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अनुवचन 


भारतदुजो की रचनाश्रों में से उनके नाटक विशेष लोकप्रिय 
हुए हैं श्योर उनके दो संध्करण भी प्राप्त हैं। वा० राधाकृष्ण 
दस जी ने इन कै लिखे नाटकों की संख्या बीस बतलाई है शोर 
भारतेंदु ती ने स्वयं स्वरचित ' नाटक ' की सन्‌ शृ८घरे इ० की 
धावत्त में सोलह नाटकों का नाम स्वकृत लिखा है | इसके बाद 
के संस्करण में दुलभवंधु, प्रेमय।गिनी, जेसा काम बेसा परिणाम 
बढ़ाए गए हैं | प्रथम मोत्तिक नाटक प्रधास'! नाम सर लिखा जा 
रहा था पर उसका कुछ ही अंश लिख। गया शोर पह भी घ्यप्राप्य 
है । इसके अनंतर--'शक्ुंतत्ता के सिा आर सब नाटकों में 
रत्तावल्ली नाटिका बहुत अच्छी झोर पढ़ने वालों को श्रानंद देने 
घाली है, इस देतु मेंने पहिले इसी नाटिका का तज्ञु मा किया है। 
यह नाटिका सुप्रसिद्ध कषि श्रीहृष कृत है ।' पर इस नाटिका के 
प्रनुवाद की फेषल प्रस्तावना तथा विषकंभक ही प्राप्त हैं। भूमिका 
से इस पनुषघात के पूर्ण होने की ध्वनि निकलती है पर यह अब 
इतना ही प्राप्त है। माधुरी इनके मित्र राघ कृष्णदेवशरण सिद्द 
को कृति है । नवमद्लिका, जेसा काम वेखघा परिणाम तथा स॒च्छ- 
क,टक प्प्राप्त हैं, इससे उनके पिषय में कुछ नहीं कद्दा जा 
सकता | अतः इस संग्रह में भारतंदुजी की सन्नह्द कृतियाँ संग्रहीत 
हुईं हैं जिनमें ६ शअनूदित, ८ मोलिक तथा ३ अपूर् हैं । 

इस संग्रह के दो भाग किए गए हैं, प्रथम में ऐेसे नाटक 
संग्रहीत हैं, जिनमें श्र गारिकता की मात्रा प्रायः नहीं सी है शोर 
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ये नाटक विद्याथियों के पठन-पाठन के उपयुक्त हैं । श्री चंद्राचली 
नाटिका का श्टगार विप्रलंभ है ग्रतः उसके कत्ताओं में सदहृपठन- 
पाठन में कोई बाबा नहीं पढड़ेगो। दूसरे यह कि सम्रश्न नाटक 
पक हो जि्द में प्रकाशित कर देने से घह बेडोल पोथा हो 
जाता | दूसरे भाग में बचे हुए नाटक, नाटक नामक निबंध, 
शब्दकोष, प्रतीकानुक्रम आदि सम्मिलित कर दिए जाएंगे | 
संस्कृत, फारसी, अंग्रेजी ग्रादि भाषाओं के उद्धरणों के अथ भी 
दिए गए हैं और कथादि भी संक्षेप में दिए जाएँगे। भूमिका का 
विशेष प्रथत भाग ही में दिया गया है ओर दनों भागों में संग्रहीत 
नाटकों की शझाक्तोचना दोनों भाग के झारंस में अतल्ग प्रल्नगरदे 
दो गई है। इस प्रडार यथाएक्ति इस संस्करण को उप[देय बनने 
का प्रयत्न किया गया है झोर आशा है कि पठकगण इससे लाभ 
उठाकर मुझे अनुग्रहीत करेंगे। 


काशी, 
चैत्र शुक्र ६ व्रजरल्दास 
सं० १६६२ 
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भारतेंदु बावू दरिश्चन्द्र 


भमिका 
० 


१-संस्क्ृत नाट्य-शास्त्र तथा नाटकों का 
संज्षिप इतिहास 


नाटकों की व्युत्पति के विषय में मस्तथुनि के नास्थशाश्र में ल्लिखा हे 
कि ब्रता युग के भआरंभ में देवताओं ने ब्रह्म के पास जाकर उनकी बहुत 
स्तुति की और प्राथना की कि वे मनोरंजन की कुछ ऐसी वस्तु का खजन 
कर दें, जिससे नेत्र तथा कर्ण दोनों को साथ साथ आनंद प्राप्त हो | इस 
पर ब्रह्म जी ने प्रसन्न ड्वोकर चारों वेदों से कुछ कुछ अंश झह्लेकर नाथ्यवेद 
की रचना की । यह अब प्राप्त नहीं है और यह अतताीव प्राचान काल्न के 
गायाओं का संग्रह मात्र होता, जिसका केवल्न <लेख नाय्यशाम्न में हुआ है। 
ऋग्वेद में दो तथा तीन व्यक्तियों के अनेक कथोपकथन आदि हैं तथा 
श्रृंगार किए हुए कुमारियों का वृत्य कर प्रेमियों को आकर्षित करने का 
उल्लेख है | सामवेद से ज्ञात होता हुँ कि गानविद्या भी उस समय तक 
पूर्णाता को प्राप्त हो चुकी भी और श्रथववेद में वादन के साथ गायन तथा 
नृत्य का उल्लेख मिक्षता है । तात्परय यह कि बेदिक युग में नाटक ह। के 
समान कुछ दृश्य दिखत्वाए जाते थे, जो अवश्य ही घामिक रूप में रहे 
होगे। पीराणिक-काल की रचनाह्ं में 'नठ-नतंका:” आदि शब्द मिलते हैं, 
तथा हरिवंश पुराण में रामायण के पात्रों को लेकर अभिनय करने का उल्लेख 
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है | पर नट शब्द का अभिनेता अर्थ न क्लेकर तथा हरिवश का समय निश्चित 
न मानकर विद्वानू गया नाठक का श्रस्तित्व उस काल्न से नहीं लेते | साथ 
ही यूरोपीय विद्वान्‌ पुराण्यों के कथा बाँचने को नाठक का पूर्व रूप मानते हैं 
पर इन पुणणों को कथाएँ प्राचान काल्न से अब तक द्वोती आ रही हैं, 
जिसमें “य।स जी श्लोको को पढ़टे तथा अथ बततन्नाते हैं ओर सेकडों श्रोता 
ध्यान पूवफ बेठकर, जिनमें बगुना भगत अधिक होते हैं, उसे सुनते हैं । 
नट शब्द से अभिनेता का अब लेत हुए भी साघारयात: अब तक लोग 
नट से उस जाति के लोगों को सममते हैं, जो नगरों में कमी कभी ढोल्न 
बूजाफर “हाय पेता हाय पेसा? गाते हुए रस्तियों पर नाचते हैं | इत प्रकार 
पौराणिक काज़ में भी वैदिक काल्न के नाटकों की विशेष उन्नति नहीं हुई 
मानी जाती हे | 

इस कालह्न के अनंतर वेयाकरणी पाणिनि ने शिल्नाक्षिन्‌ तथा कृशाश्व के 
नटसूओं का उल्लेख किया है, जिसका समय तीसरी शतारिद पूर्वेता कात्त 
माना जाता है। इसके अनतर पतंजल्नि के महाभाध्य में, जिसका समय 
पाशिनि के डेढ सौ वर्ष बाद माना जाता हे, क॑ंतवध किया जाता है या 
बल्लि बंधन होता है ऐसे वाक्यों से नाटक के अत्तित्व का कुछ पता ल्लगाया 
गया हे | इसो प्रकार इस ग्रथ का खूब अन्वेषण कर उक्त विद्वानों ने नाटक 
के सभी अंग प्रत्यंग का अनुसंघान पाकर निश्चय किया है कि उस समय 
तक नाटक अपने प्रारंभिक रूप में आ चुका था | 

यद्यपि बौद्ध तथा जेन घार्मिक ग्रंथों से नाटक तथा अभिनय का पता 
चला हे पर उन ग्रंथों का भी समय निश्चत नहीं है, ऐसा कहकर नाग्य 
कल्ला को पूर्वेक्त समय से प्राचीनतर नहीं कहना निश्चित हो गया हे । 
अस्तु, इस काल्न-निर्याय से एक बात निश्चित रूप से कही जाने छ्ागी कि 
ग्रीक नास्यकत्ला का प्रमाव मारत को नाय्यकल्ला पर अवश्य पडा है। यह 
प्रभाव कहाँ तक पडा है इस पर यूरोपीय विद्वानों में विशेष तक॑ वितक 
इुआ है ओर अंत में निश्चय हुआ कि दोनों में साम्य अषिक दे तथा 
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भारतीयों में यह गुण्य भी हे कि दूसरों को बस्तु वे इस प्रकार हे छोते हैं कि 
पता नहीं चलता । अस्त, भरतमुनि का नाट्यशास्र प्रथम अंथ हे, जिसमें 
नाय्यकन्षा के विषय का पूरा ज्ञान भरा छुआ है । रंगस्थत्न के निर्माण, 
डश्य-पटी तथा अभिनेताओं के वेश-भूषा, मंगक्ष-पूजन तथा गान, गायन- 
बादन तथा भावप्रदर्शन अ।दि सबका पूर्या रूप से विवेचन किया गया है। 
रूपकों के भेद श्रादि इतने विस्तार से ल्षिखे गए हैं कि यह ज्ञात होता हे 
कि जल्लेखकों के सामने अच्छा नाटकीय-साइत्य मौजूद था, जो अब लुप्त हो 
गया है । इस ग्रंथ का निर्माण-काल भी संदिग्ध है पर यह अ्रंथ अवश्य 
हो कालिदास के पूर्व भास के समय में तेयार हुआ होगा । अभिपुशण में 
भी नाव्यकला पर कई रकंष लिखा भिलता है पर उसका भी समय निश्चित 
नही है । 

नाव्य-शाश्र के अन तर धनंजय कृत दशरूप ओर घनिक कृत उसी 
ग्रंथ की व्याख्या अवल्लाक का समय आता है, जे। दशर्वी शताब्दी की 
कृतियाँ हैं | इसमें रूपक के दश भेदों का वर्यान हे इमक्षिए इसका इस प्रकार 
नामकरया हुआ है । यह न'स्य-शांश्र के आधार हू पर लिखा गया हे पर 
बहुत कुछ संक्षेप कर बोघगम्य कर दिया गया है। इसके अनतर चौदहवीं 
शताब्दि विक्रमाब्द के मध्य में विद्यानाथ ने प्रतापरुद्रीय तथा विद्याघर ने 
एकावज्ली ल्लिखा | प्रतापरुद्रीय में नाटक तथा काव्य दोनों पर संक्षेप में क्षिखा 
गया है और वह्द विशेष महत्व का नहीं है । एकोवल्ली इससे अधिक महत्व 
की तथा उपयेगी बनी ' इसो शताब्दी में शिंग भूपाक्न ने रसारणंवधुघाकर की 
रचना की थी । इस शताब्दि के प्रायः अंत में विश्वनाथ कविराज हुए, 
जिन्होंने साहित्य दर्पण की रचना की है। यह ग्रंथ समग्र काव्य शाज्ष पर 
है ओर इसके कई परित्छेदों में नाव्य-शात्ष के नियम आ+ भी दिए गए. , 
हैं। यह अंध बहुत उपयेगी हुआ है ओर इसी से इसव! प्रचार भी काफी 
है। इसके बाद रूप गोस्वामी की नाटक चंद्रिका, सुन्दर मिश्र का कान्य 
प्रदीप आदि कई ग्रंथ ल्लिखे गए, पर वे विशेष महत्व के नहीं हुए । 
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यहाँ तक ना|थ्य-शास्त्र पर विचार क्या गया, ब्रब नाटकों पर दृष्टि देना 
चाहिए क्‍योंकि इतने छोटे निबंध में विशेष विवरण नहीं दिया जा सकता |# 
अभी कुछ ही दिन हुए कि कालिदास के पहिक्ले के नाठककारों का पता 
नहीं था पर अब अश्वघोष, मास आदि का पता चल्ला है | सुवर्णाक्षी के 
पुत्न अश्वघोष के एक नाश्क शारद्वती-पुत्र प्रकरण का कुछ अंश दो अन्य 
नाटकों के अशों के साथ तालपन्नों पर लिखे प्रात हुए हैं, जो समी 
बोद्ध कृतियाँ हैं | बुद्ध-चरित्रकार अश्वघोष सौभाग्य से बौद्ध था, इतलिए 
उसकी प्रा्चीनता में विशेष संदेह की गुजाइश नहीं रह सकी । इसने कई 
अन्य ग्रथ भी लिखे हैं और इसके नाटक इतने शास्र-सम्मत तथा पूर्णा हैं कि 
यह निश्चय-पूर्वक कहा जा सकता है कि इसके समय के पहिले अवश्य ही बहुत 
से नाटक रहे होगे, जिन्हें आदर्श रूप रखकर हु ये तेयार हो सके हैं। शारी- 
पुत्र प्रकरणा के साथ जो दो नाटकों के अंश मिले है, उनके रचयिता के नाम 
नहीं ज्ञात हुए हैं पर अधिकतर संभव हें कि वे अश्वघे।ष की इ रचनाएँ हों। 

अश्वघेष के अनंतर भास का नाम आता हे, जिसके तैरह नाटक बीसर्वी 
शताब्दि ईंसवी के आरभ में मिले है। दूत-घटोत्कच, उरु-मंग, कयाभार, 
दुतवाक्य, मध्यम व्यायोग, बाह्न चरित, पंचरात्रि, प्रतिमा नाटक, अभिषेक, 
आअविमार० , प्रतिशायौगंघरायण, स्वप्तवासवदत्ता और चारुदत्त ये तेरह नाटक हैं ॥ 
इनमें प्रथम सात का मद्दाभारत, दो का रामायया तथा अन्य का कथा-वस्तु 
कथा-सरित्सागर से ल्षिया गया है । भास का समय ईसवी तृतीय शताब्दि माना 
जाता है। भास का चारुदत्त नाटक अपूणा हे और इसके केवत्त चार अंक 
प्रात हैं । शद्कक के मृच्छकटिक के प्रथम चार अंक इससे बहुत मिल्लते हैं। 
अआ्रांगे का अंश मिलता नह्ठी । झद्गक ने राजनीति तथा प्रेम के षड्यंत्रों का 
सफक्ष्तापूबंक सर्मिल्लन करा दिया है और यह्दी उसकी विशेषता है। इसका 
समय भास और कालिदास के बीच में है । शद्गरक नाम वास्तविक हे या 


नहीं इसमें संदेष्ट द्वी है । 
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महाकवि कालिदास का समय तृतीय गुप्त-0म्राद चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य 
का समय माना जाता है, जिसने सन्‌ ४१३ ई० तक राज्य किया था। इन्हेंने 
माल्नाविका भिमित्र, विक्रमोबंशीय तथा अभिज्ञान शाकुत न्न तीन नाटक लिखे 
हैं । इनके तथा इन नाटकों और मुख्यतः शाकुतल के विषय में इतना डी 
कट्दना अत्तम है कि संस्कृत साहित्य के इतिहास में ये अद्वितीय हैं। 
कालिदास के बाद श्रीहर्ष का समय आता है, जिन्होंने तीन नाटक रावन्नी, 
प्रियर्दाशिका और नागानंद लिखे हैं। श्रीहष स्थायीश्वर का राजा था और . 
हसका राज्यकाल्न सन्‌ ६०६ ई० से ६४८ ई० तक है। इसी के दरबार में 
सुप्रतिद्ध साहित्यकार वायामट्ट रहते थे। इन्हीं श्री के समय के आसपास 
या समकाल्लीन ही चंद्रक तथा महेन्द्र विक्रमवर्मा दो अन्य नाटककार हुए हैं। 
महेन्द्र विक्रम काँची का राजा या और इसका प्रहतन मचविल्लास प्राप्त हे । 
मुद्राराक्षस के रचयिता विश|ख दत्त का समय विशिष्ट रूप से चंद्रगुप्त द्वितीय का 
ही माना जाना चाहिए पर ध्रभी यूरोबीय विद्वान्‌ नर्वी शताब्दि तक उन्हें 
खीच ज्ञाने में नही हिचकते | इनके एक अन्य नाटक देवी चंद्रगुतम का 
भी पता ज्ञगा है. जो गुप्त-सम्राट चंद्रगुम द्वितीय के चरित्र पर निर्मित हे । 

संस्कृत साहित्य के अद्वितीय नही तो द्वितीय नाटककार मवभूति का 
समय अब आता है, जिनके तीन नाटक माह्नतो-माघत्र, उत्तररामचरित तथा 
महद्दावीरचरित प्राप्त और प्रसिद्ध हैं। भमवभूति सातबी शताब्दि ईधवों के अंत में 
हुए थे | भट्ट-नारायण का समय सोतवी' शताहईिद अनुमान किया जाता है 
ओर इन्होंने वेणीसंहार नाठक लिखा है | आठबी' शताबिद के कुछ नाटककारों 
के नाम भिन्षते हैं, जिनक्री रचनाश्रों के कुछ अंश लक्षण ग्रथ्थों में मिल्ल जाते 
हैं | कान्यझुब्जेश्वर यशोवर्मा के एक नाटक रामाम्युदूब का पता चल्नता है 
पर वह अप्राप्त हे और शिव स्वामी फे कई नाटकों का पता चल्नता है 
पर मिल्ले एक भी नहीं हैं | तापस वत्थरात्र के लेबक अनंगहर्ष 
मात्रानज का समय भी निश्चित नहीं हे। मायुराज का उदात्तराषव अप्राप् 
है।इस काल के अन्य दे नाटक पारव॑ती-परिणाय और मल्लिकामाइत, 
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व।णुभटट तथा दंडी कृत माने जाते थे पर वे वास्तव में क्रमशः वामनभट्ट 
वाया तथा उद्द डिन्‌ कृत हैं| धनिक ने दशहूप की कारिका में रामाम्युद्य के 
सिवा छक्षितराम, पॉडवानंद तथा दो तीन थकरण आदि का उल्ल्लेख किया 
है | मु॒रारि के अनघराघव का समय नवी' शत'ब्द माना जाता है । यहद्डी कात्त 
राजशेवर का है, जिसने कपूरमंजरी बालरामायण, विद्धशाक्षमंजिका और 
बालभारत चार नाटक लिखे है । राजशेखर ने अपने समकात्लीन नाटककार 
, मीमट के पाँच नाटकों का उल्लेख किया है । इसा काल में क्षेमीश्वर हुए 
जिनका चंडकोशिक प्रसिद्ध है। इनका दूसरा नाटक नेषघान द है | इसके 
अनंतर ग्यारहर्वी शताब्दि से अब्रतक के जो नाटक मिन्नते हें, उनमें 
कृष्ण मिश्र का प्रवेध चंद्रोदय, जयदेव का प्रसन्न राघतर, रविवर्मा का 
प्रयुग्नाम्युद्य, रूप गे।स्वामी का विदग्बमाषत्र तथा ललित माधव, शेर कृष्ण 
का कंसवध, रामवर्मा का इक्मियी-परियाय आदि उलछखनोय हैं। इनके 
सिवा प्रकरण, व्यायेग आदि छे|टे छेटे रूपक बहुत से लिखे गए. पर उन 
सबका नम भी उल्लेख करने का यहाँ स्थानाभाव हे | 

प्राचीन-परंपरा-मोर भारत ने अनेक शताब्दियों से प्रचल्लित भाषाश्रों में 
नाटक न लिखकर सस्कृत ही में लिखने का जो अप्राक तिक प्रयास किया 
था उसी कारणा नाटक का प्रायः हंस सा रहा । मुसत्मानी राज्य होने पर 
उनसे संधकृत को सहायता भिल्नी हद्वी नहीं, क्योंकि वह जनताधारणा की 
भाषा न होकर घमं की भाषा समझी जाती थी। संस्कृत ग्रथों के फारसी 
अनुवाद किए. जाने का प्रयास कुछ कुछ हुआ था पर संम्कृत के अंथ- 
प्रयायन की ओर दृष्टि नहीं देना ही सहज स्वाभाविक था इसल्लिए संम्कृत 
नाट्य-रचनाकाल्न प्रायः सोलहवी' शताब्दि के अत तक खममना चाहिए और 
दिंदी में नाटक रचना का आरंभ नाम मात्र के क्षिए उसी समय हो गया 
था पर वास्तव में इसका आरभ भारतेंदुकाल से ही होता हे । 
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संस्कृत नाटकों का जो इतिद्ास ऊपर लिखा गया है उससे ज्ञात होता 
है कि यह सिल्लसित्ना मुस्मानी आक्रमणों के आरभ होने पर प्रायः बंद 
सा हो गया | यद्यवि मुगल रजत्वकात्न के रचित कुछ नाटक मिलते हैं 
' और प्रायः वतमानकाल में एकाधघ अच्छे नाटक लिखे भी गए हैं पर 
वास्तव में वह शंखला उसी समय से बंद ही सी हे । नाटकों के ल्लिए 
बोक्षबःल ही की भाषा अधिक उपयुक्त होती है ओर यही कारणा है कि 
यह नाटक-श्र खला संस्कृत से ब्रजम!षा, अबर्घा आदि में होती हुई वर्तमान 
खड़ी बोली तक नही चली आई है | बीच के कत्ल में परंपरा की काव्य 
भाष। ही का जोर अधिक था ओर अच्छे साहित्य-सेबी खड़ी बोली की 
ओर कुके नई। थे, इसी से नाटकों की रचना नही हो सकी | 


सं० १६८० वि७ में सस्कृत हुनुमन्नाटक क" भाषानुवाद कृष्यादास 
के पुत्र दृदयराम ने समाप्त किया था | हिंदी में नाटक शब्द-संयुक्त यह्ढी 
पुस्तक सबसे प्राचीन ज्ञात होती है। इसके अनम्तर सुकवि नेबाज कृत 
शक्कुन्तल्ा नाटक मिल्षता है, जो फ८ खसियर के समय में सं० १७८० 
वि* क लगभग तेयार हुआ था | इसके अनन्तर कवि देवकृत देवमाया 
प्रपंच नाटक बना | सं० १८१६ में ब्रजवासीदास ने अ्रबोध चंद्रोदय-नाटक 
का भमाषानुवाद किया | ये सब केवल्न इसीलिए नाठक कहे जाते हैं कि 
इनके नाम के साथ नाटक शब्द जुड़ा हुश्रा है। वास्तव में ये काव्य ही है 
बेदांत विषयक भाषा गंध समयसार नामक एक इसी कोटि के नाटक का 
भारतेन्दु जी ने उत्लेख किया हे। रीवॉ-नरेश महद्दाराज विश्वनाथविरृ 
कृत आनन्द रघुनन्दन नाटक, काशिराज की भआजा से निर्मित प्रभावती 
नाटक तथा उसी राजवंश के अश्वित गणेश कवि कृत प्रय म्न-विजय नाटक 
यद्यवि नाठक रीति से बने हैं, पर ये भी छुंदमय प्रंथ हैं। भारतेन्दु जी के 
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पिता मद्दाकवि गिरघरदास जी कृत नहुष नाटक का जो प्रथमांक प्रास है; 
उसको देखने से ज्ञात होता हे कि यह नाटक की सम्यक्‌ रीति से बना हे 
तथा गद्य-पद्म मिश्रित हे। संध्कृत नाठकों की प्रथा पर इनमें भी कविता 
की प्रचुरता है ओर यह व्रजमाषा ही में ल्लिखा हुआ है। इत कारण यह 
खड़ी बोली हिंदी का प्रथम नाटक नहीं कहत्ला सकता। इधके आगे 
नजमाषा में नाठक नहीं झ्लिखे गए और खडी बोलो ह्ली को इसके पल्लिए 
उपयुक्त समझा गया | हाँ, नाटकों में जो कविता दो जाती थी, उसके 
लिए, ब्रजभाषा का प्रयोग कुछ दिनों तक द्ोता रहा था । 

राजा लक्ष्मशतिद्द का शकुतन्ना का गय्यानुवांद सन्‌ १५६३ ई* में 
पहद्टिक्षी बार छुपा, जिसके प्राय: पचचीत वष बाद उसका गद्य-पद्य-मय 
संशोधित संस्करण प्रकाशित हुआ थ।। यह अनुवाद बहुत ही सुंदर बन 
पड़ा है | इसके अनन्तर भारतेनदु जी के नाटकों ड्वी से खड़ी बोली हिंदी 
में नाटक-रचना का आरभ होता है। इन्होंने मोज्ििक नाटकों के सित्रा 
कई नाटकों का अनुवाद भी किया था ओर कुछ दूसरे नाटकों के आधार 
पर लिखे थे। चंद्रावली, अंधेरनगरी, प्रेमबोगिनी ( अधूरा ), विषत्य 
विषमोषधम्‌, वेदिकी हिंसा हिंसा न भवति, भारतदुदं शा, नीज़देबी और सतो 
प्रताप ( अपूर्य ) इनके मीक्षिक नाटक हैं। विद्यासुन्दर तथा सत्यहस्थ्विन्द 
झनुवाद नहीं हैं पर वे अन्य नाटकों के आधार पर लिखे गए हैं। मुद्राराक्षस, 
कपूंरमंजरी, घनंजय विजय तथा पाखंड विडंबन सस्कृत से अनूदित हुए हैं 
ओर दुल्लंभबंधु अग्रेजी से ।| ये सभी नाटक भाषा, भाव, नाथ्यकत्ला आदि 
सभी दृष्टि से अच्छे बन पड़े हैं | इनमें कई तफल्नतापू्वंक खेले भी जा 
चुके हैं। मारत-जननो इनका एक अनूदित नाठक है | इनके नांटकों के विषय 
में धलग विस्तार से ल्लिखा गया हे । 

भारतेन्दुनी की इ नाटक-रचना में उनके कई भिन्नों तथा समकांन्नीन 
सजनों ने सहयोग किया हे। ज्ञाज्ञा श्रा निव्रासदास ने प्रहाद, रणधघीर- 
प्रेममोद्दिनी, संयोगता स्वयंबर तथा तप्ता संवरण, पं० बद्री नारायथश चौघरी 
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पप्रेमघन! ने मारत सोमाग्य, बारांगना रहत्य, प्रयाग रामागमत तथा वृद्ध 
विल्लात ; पं* मथुराप्रसाद चौधरी ने साहसेंद्र.लाइस ( मेकबैथ का अनुवाद ); 
पं० प्रतापनारायण मिश्र ने कलिकोवुक रूपक, कल्निप्रभाव, हुठी हमीर 
तथा जुब्ारी खुबारी ; राव कृष्णदेव शरणतसिंह 'गोप' ने माधुरी ; बा० 
तोताराम ने केटोकृतांत ; पं० केशतराम मद्द ने उद्‌ मिश्नित शमशाद सोसन 
तथा सज्जाद सुंचुन्न ; पं० अम्बिकादत्त व्यास ने ल्क्षिता नाटिका, गोंसंकट, 
देवप दघ दृश्य, मरह्ड! तथा भारत सोमाग्य ; श्रमानसिंह गोटिया ने मदनम॑ जरी 
ओर बा० राधाकृष्णदात ने दुःखिनी बाल्ना, पद्मावती तथा प्रताप नाटक 
लिखे | प० बाह्नकृष्ण भट्ट ने पद्मावती, शॉर्मिष्टठा तथा चंद्रसेन लिखा । 
पं० देवकी नन्दन त्रिपाठी ने जयनारसिंहु की, होली, खगेश, चक्षुदान, 
कलियुगी विवाह, जनेऊ आदि प्रहतन लिखे | शीतल्लाप्रखाद त्रिपाठी ने 
जानकी मंगल तथा बा० वाल्लेश्वर प्रसाद ने वेनिस का सौदागर ल्लिखा | 
भारतेन्दुजी की मृत्यु पर यह नाटक-रचना की परंपरा कुछू रुक रुक 
कर चल्नती रही | बंगक्षा से अनुवाद करने की प्रथा निकल्ली | बा० राम 
कृष्णा वर्मा ने कृष्ण कुमारी, पद्मावती तथा वीर नारी नाटकों का; बा० 
उद्तिनारायण ल्लाज्न वकीज्न ने सर्ती नाटक तथा अश्रुमती का ओर पं० 
बजनाथ ने 'एईं की सभ्यता! का अनुवाद प्रकाशित कराया। पं० रविदत्त 
शुक्त ने देवाज्वर चरित, पं० कमल्लाचरया मिश्र ने अद्भुत "नाटक, काममत्म 
नाटक शभआदि, देवीप्रसाद शर्मा ने बालवित्राह, पं० अयोध्या सिंह उपाध्याय 
'हरिओऔष' ने रक्मिणी-परियाय नाटक, बा० ठाकुर-दयाक्ष सिंह ने सृच्छु- 
कटिक तथा मचेंठ आव वेनित के अनुवाद किए । मम्ोक्नी नरेश खड़गबह्वादुर 
मल ने रसकुसु भायुष, कल्पत् 9, महारास, भारत आरत, भारत लता तथ। हरि- 
ताक्षिक्त नाठफ लिखा था। पं० गदाघर भट्ट माह्त्रीय ने मुच्छुकृटिक तथा 
बेशी संहार का अनुवाद किया । इन्होंने मुद्राराक्षत का भी अनुवाद किया 
थापर भारतेन्दु जी के अनुताद को सुनकर उसे यह कह कर प्रकाशित 
नहीं कराया कि अब इसको आवश्यकता नहों है| पं० राघाचरण गोस्वामी 
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ने सती चंद्रावज्नी तथा श्रीदामा छोटे छोटे नाटक ल्लिखे | पं० दामोदर शात्री 
ने रामलीला सातोकांड, बाह्नखेन्न या ध्र्‌वचरित, राघामाघव तथा वेणी 
संहार लिखे | बा० कार्तिक प्रसाद ने ऊषाहरण नाटक लिखा था | बा० 
गोपाल्लराम गहमरी ने वश्रुवाहन, देश दशा, विद्याविनोद और चित्रांगदा 
का अनुवाद प्रकाशित किया | पं० किशोरी लाक्न गोस्वामी ने चौपट चपेट, 
नास्यसम्मव, वर्षा की बहार तथा मयंकमंजरी महानाटक ल्लिख डालह्ला। 
पुगेट्ठित गोपीनाथ ने शेक्सपिश्चर के तोन नाटकों का अनुवाद प्रेमल्लीला, 
वेनिस का व्यापारी और मनभावन नाम से छुपवाया | किसी “श्रार्या नाम्नी 
लेखिका ने भी म्चेट आव वेनिस का अनुवाद किया था | सन्‌ १६०० ई० 
के पहिक्षे द्वी से ज्ञाला सीताराम बी० ए० “भूत ने संध्कृत के नाटकों 
तथा काव्यों के अलुवाद में हाथ लगा दिया था और भब तक नागानन्द, 
मच्छकटिक, महाबीर चरित, उत्तर रामचरित, मात्नतती माषव, मालविकाश्रि 
मित्र आदि का अनुवाद कर चुके हैं | रायदेवीप्रसाद पूर्ण का चंद्रकला- 
भानुकुमार मौल्लिक नाटक हे पर अभिनय की दृष्टि से बहुत बडा है । 

बीसर्वी शताब्दि के साथ साथ द्विजेन्रल्नालराय के वंगमभाषा नाटकों का 
अनुवाद आरंम हुआ हे, जितसे केवल गद्य-मय नाटक लिखने की प्रथा 
चल निकली । पद्म के लिए दो चार गाने इतस्ततः दे दिए जाते थे । 
सामाजिक चित्रण अधिक होने क्षमा । बा" रनीन्रनाथ ठाकुर के नाठक 
भी अनूदित हुए ।बा० भिरीशचद्र घोष, क्षीरोदवराबू, बा० शिशिर कुमार 
घोष आदि अन्य प्रसिद्ध नाटककारों के भी कुछ नाटकों का अनुवाद हुआ। 
ऐसे अनुवादकों में पं० रूपनारायण पाण्डेय का नाम उत्ह्लेखनीय है । सँ० 
१६७० वि» में उत्तररामचरित का अनुवाद पं० सत्यनारायण कविरल ने 
प्रकाशित कराया और उसके तीन वर्ष बाद बा० कृष्णचंद्र जी का इसी का' 
अनुवाद प्रकाशित हुआ | कविरत्ञ नी का माल्नतीमाघव का अनुवाद भी इढी 
समय निकक्षा । ये अनुवाद अच्छे हुए, हैं। सुप्रसिद्ध संसक्षत नाटककार भाव 
के तेरह नाटक हद्वात्न हो में प्रात हुए हैं, जिनमें से एकाघ के कई- अनुवाद 


( ११ ) 


निकल चुके हैं | बा० त्रजजीवनदास इन समग्र नाठकों का गद्य-पद्य मय 


अनुवाद कर रहे 


हैं, जिनमें तीन पंचरात्रि, मध्यम व्यायोग तथा प्रतिज्ञा 


यौगंध-रायणा के अनुवाद प्रकाशित हो चुके हैं । 


वर्तमान मौल्लिक नाटककारों में बा० जयशंकर प्रसाद जी का नाम पह्विले 


लिया जाता है । 


अजातशत्र , जन्मेजय का नाग यज्ञ, स्कंदगुप्त आदि 


ऐतिहासिक नाटक उत्लेखनीय हैं। इनमें तत्काक्षीन समाज के चित्र देने का 


अच्छा प्रयास हो 


॥ इन नटकों की भाषा कुछ अधिक गंभीर तथा छ्लिश्ट हो 


गई हे | पं० गोजिंद-वल्लभपत की वरमाल्ला, १० बद्रीनाथ भट्ट की दुर्गावती 


आदि अच्छे नाटक 


हें । 


३--नाटककार-परिचय 


'. हिन्दी के सुप्रसिद्ध महाकवि बाबू गोपाल्नचद्र, उपनाम बाबू गिरघरदास 
जी के पुत्र आधुनिक हिन्दी के जन्मदाता गोल्लोकवासी भारतेंदु हग्श्चिंद्र जी 
ने निज “ उत्तराध-भक्तमाक्त ? में अपने वंश का परिचय निम्न-क्षिखित 


दोहों में दिया है -- 


पूव जगया 


वेश्य अग्न-कुल में प्रगट बालकृष्ण कुलपाल। 
ता खत गिर धर-चरन-रत घर गिरिधारों लातल।॥ 
धर्म चंद तिनके तनय फतेचंद ता नंद। 
हरघचद जिनके भये निज्ञ-कुत्त-सागर चंद 
तिनके खुत गोपाल ससि, प्रगटित गिरधरदास | 
कठिन करम गति भेटि जिन, क॑ नो भक्ति प्रहास ।| 
पारधतो की कोख सों तिनसों प्रगट शमंद।, 
गोकुलचंद्राग्नण भयो भक्त-दास दरिचंद ॥ 


( १२ ) 


पूर्वोक्त उद्धर्ण से यह ज्ञात हो जाता है कि इनके पूव॒जों में राय 
यालकृष्ण तक का ही ठीक-ठीक पता चल्लता है | सेठ बाल्नकृष्ण के पूर्वजों 
का दिल्‍ली के मुगल सम्राट-वंश से विशेष सम्बन्ध था ; पर उस शाही घराने 
के इतिद्दासों में इस वंश का कोई उल्लेख मुझे अभीतक नह्ठी मिला । जिस 
समय शाहजहाँ का द्वितीय पुत्र सुल्तान शुन्नाश्र बंगात्त का सूबेदार नियुक्त 
होकर राजमहक्न आय। था उसत समय इनका वंश भी उसी के साथ बंगाल 
चला आया। जब बंगाक्ष के नवातरों की राजधानी राजमहल्ल से उठ के 
मुशिदाबद को चलत्नी गई तब यह वश भी मुर्शिदाबाद में आा बसा | इन 
दोनों स्थानों में इनके पूर्वजों के विशाल महत्नों के खय्डहर अब तक 
'बतंमान हैं । 


मुशिदाबाद में इत वंश की कई पाठियों ने बड़े सुख से दिन व्यतीत 

किए थे | सेठ बालकृष्या के पोष्र तथा गिरघारी ज्लाल्न 

सेठ अपमीनचंद के पुश्र सेठ अमं नचद के समय में बंगाल्न में श्रेंग्रेजों 
का प्रग्नुत्व स्थापित हो ग्या था और उस प्रांत में 

उनका राजत्वकाल्न प्रारम्म हैे। चुका था। यह भी अंग्र जों के एक प्रधान 
सहायक थे और लगभग चालीस वर्ष से कल्नकत्ते में व्यापार कर रहे थे। 
आरम्म में निन्र व्यापार को फेनाने में अंग्रेजों ने इनसे बहुत सहायता पी 
थो पर उत्के जमजाने पर उन्होंने इन पर दोष क्षगा कर इन्हें अ्रक्षम कर 
दिया | इसी समय बंगाज्ञ के नवाब तिरजुद्दोज्ञा ने कलकसे पर चढ़ाई कर 
उसे लूट क्षिया और घअमोनचद्‌ का भी चार ल्लाख रूपया नकद और सामान 
छुठ गया | इनके घर द्वार जला दिए गए और इनके परिवार की कई ज्नियाँ 
ओर पुदष जन्न कर मर गए अंग्रेजों ने अन्य प्रांतों से सहायता प्रात कर 
पत्लासी के युद्ध में नवाब को परास्त कर गद्दी से उतार दिया और उनके 
स्थान पर मीरजञाफर को बेठांया | इस षड़यंत्र में अमीनचंद भी सम्मिक्षित थे 
पर उसके सफन्न होने पर पुरस्कार बाँटने के समय इनका नाम तक न लिया 


( रै३ ) 


गया, जिससे इन्हें इतना ज्ञोम हुआ कि इस घटना के डेढ ई। वष के उपरान्त 
उनकी मृत्यु हो गई । 
सेठ अमीनचंद के पुत्र फतेहचंद जी इस घटना से अत्यन्त विरक्त 
होकर तं० १८१६ के ह्लगमग काशी चल्ले आर । 
फतेह्यंद. काशी नगर के प्रतिद्ध सेठ बॉ" गोकुल्नचंद जी की 
कन्या से आपका विवत्राह हुआ । उनके कोई अस्य 
सनन्‍्तान न थी इससे यही उनके उत्तराषिकारी हुए | तत्कान्नीन सरकार में भी 
आपका बहुत सम्मान था । “'दवामी बंदोवस्त! के समय इन्होंने डंफन साहब 
की बहुत सहायता की थी, जिसके लिए उन्होंने इन्हे घन्यवाद दिया था। 
इनके बढ़े भाई राय रज्नचद बहादुर भी इनके आने के बाद काशी चक्ते 
आए. ओर राजसी ठाट के साथ रामकटोरे वाल्ले बाग में रहने क्वगे । इनके 
पुत्र रामचंद तथा पौन्न गोपीचंद की मृत्यु इन्हीं के सामने हो गई थी इससे 
फतेद्दचद के पुत्र बाबू हृष॑च॑ंद्र ही इनके भी उत्तराधिकारों हुए। फतेद्चंद 
की मृत्यु सम्बत्‌ १८६७ के ल्लगभग हुईं । 


बाबू ह चन्द्र काशी में काले हष चन्द्र के नाम से प्रतिद्ध थे और इनका 
जनता तथा सरकार में बड़ा मान था | सं० १८९८ में 

हषंचंद्र पंसेरी के लिए जब गड़बड हुई थी तब बनारस के कमिश्नर 
गविम्स साहब ने इन्हें सरपच ओर बाबू जानकीदास' 

तथा बाबू हरीदात को पंच झाना था। काशी का बुढ़वा मंगल्ल मेल्ला बहुत 
प्रसिद्ध है । इसका आरम्भ भी इन्होंने ही किया था. | पहले ल्लोग वर्ष के 
अन्तिम मंगल को नाव से दुर्गा जी का दर्शन करने अस्सी तक जाते थे । 
बाद को इन नावों पर नाच होने ज्वगा | तब काशीराज ने बा>० इृषचद्ध के 
परामश से बुढ़वा मंगल को वर्तमान रूप दिया | यह काशी-नरेश के मद्दाजन, 
थे और इनका उस दरबार में बहुत सम्मान था | बिरादरी में भी इनका 
इतना मान था कि अनेक घनाव्यों तथा प्रतिष्ठित व्यक्तियों के रहते हुए भी 


( र४ ) 


यह बिरादरी के चौधरी बनाये गए थे। यह गोस्वामी गिरघर जी के शिष्य 
ये | जित समय श्री गिरघरजी भुकु'दरराय को काशी न्ञाए उस समय बरात 
आदि का सत्र प्रबंध इन्ही ने किया था । इन्होंने अपने घर में भी श्री 
सदनमोहन जी की तेवा पधराई और इस मनोहर युगन्न मूर्ति की सेवा इत 
वेश में बड़े प्रेम से बहुत दिनों तक होती रही | इनके कन्याएँ हुई थीं पर 
पुत्र एक भी नहीं हुआ ! अवबृस्या भी अधिक हो चली थी। एक दिन 
यह श्री गिरघर जी के पास उदास मुख बेठे हुए थे । इनकी उदासी का 
कारण पूछने पर ल्लोगों ने वच्दी कारणा बतला दिया। महाराज ने कहा कि--- 
“तुम्न जी छोटा मत करो । इती वर पुत्र होगा ।? उसी वर्ष पौष कृष्ण १५ 
-खुं० १८६९० को भद्दाकवि गोपाक्षचन्द्र का जन्म हुश्रा | श्री गिरघर जी की 
कृपा से जन्मलेने के कारया इन्होंने कविता में अउना उपनाम गिरघरदास 
रखा | हृषंचन्द्र जी स० १९०१ में परलोक ठिघारे | 
पिता की मुत्यु के समय गोपालनचंद जी की अवस्था ग्यारह वश की 
थी । इन्होंने दो वष बाद कुल प्रबध श्रपने हाथ में 
गोपालचंद लन्ल ज्षिया। इनका विवाह दिल्ली के शाइजादों के दीवान 
उपनाम राय बिरोधर क्षाज्न की कन्या पावंती देवी से संवत्‌ 
गिरघधरदास . १६०० में हुआ था | इस विवाह से इनके चार संताने' 
हुई--मु कु दी बीब्री, भारतेन्दु हरिश्रन्द्र, गोकुलचंद 
ओऔर गोविन्दी बोबी । प्रथम सत्री की मृत्यु द्वो जाने पर इनका दूसरा विवाह 
सं० १६१४ में बाबू रामनारायण की कन्या मोहन बीबी से हुआ । यद्यपि 
इनसे दो संताने' हुई' पर दोनों ही बहुत थोड़ी अवस्था में मर गई । 
यद्यपि इनकी शिक्षा विशेष रूप से नहीं हुई थो परन्तु प्रतिभा पूर्ण 
इने से ये संस्कृत तथा हिन्दी के ऐसे कवि तथा विद्वान्‌ हुए, कि बड़े बड़े पंडित 
भी इनका सम्मान करते थे | इनका चरित्र अत्यंत निर्मल्ल था यहाँ तक कि 
गब्िन्स साइव इन्हें 'परकटा फरिश्ता' कहते थे । विद्याध्ययन तथा पुथ्तक 
'संचयन की इन्हें बडी रुचि थी। इनका बृहत सरस्वती भवन अल्लम्ग तथा 


( ११ ) 


अमूल्य ग्रंथों का भंडार था | कवे'गों का यह बहुत आदर करते थे । इनके 
समासदों में पंदित ईश्वरद|स जी ईश्वर कवि, गोंस्वामी दीनदयाक्षगिरि, 
पंडित ल्क््बीशकरदास जी ब्यात अदि प्रतिद्ध थे। साधु महात्माओं से भी 
इनको बड़ा प्रेम था | गबिकादस, रामकिकरदास जो, तुलाराम जी पर 
भगवानदास जी उस समय के प्रसिद्ध मद्दात्मा थे। इनसे वह मगवत्‌ सम्बन्धी 
चर्चा किया करते थे । इन्हें बचपन से ही भाँग का दुव्यंसन क्षग गया था 
और इतनी गाढी भाँग पीते थे, कि जिसमें सॉक खडी द्वो जाती थी । अंत 
में इसी कारण इन्हें जल्लोदर रोग हो गया जिससे अनेक प्रकार की चिकित्सा 
होने पर भी कुछ फल्ल न निकल्ला और अंत में सम्बत्‌ १६१७ की वेशाख 
सखु० ७ को गेल्लोक पिषारे। पूज्यपाद भाश्तेन्दु जी के देहों से इतना पता 
ख्गता है कि इन्होंने चाह्नीस गंध लिखे थे परन्तु उन सब के नाम या 
अस्तित्व का पता नही चल्नता। देाहा यों हें--- 


जिन श्रोगिरिधरदास कथि रखे ग्रंथ चालीस। 
ता सुत श्री हरिचंद को, को न नवाबे सोस ॥ 
इनमें से प्राय: बीस रचनाएं भिन्न गई हैं, जिनका विवरण देने के लिए 
एक अल्नग क्लेख की श्रावश्यकता होगी । 


पुणयतोया भागीरथी के तट पर स्थित पवित्र पुरी काशी में भाद्रपद शुक्ल 

ऋषि पंचमी सें० १६०७ (६ वितम्बर १८३० ई० ) 

भारतेंदु बाबू को सेमवार के दिन भारतेन्दु बाबू हरिश्रिद्ध ने 
हरिश्चंद्र अवतोण हेकर हिन्दी साहित्य के गगनांगण को 
द्वितीया के.-चन्द्र के समान शोभायमान किया था । 

इनकी माता इन्हें पाँच वष की अवस्था का ओर पिता दस वष की 
अवस्था का छे/डकर परत्तोक विधारे थे | शिक्षा इनकी बात्यावस्था धो से 
आरम्भ हो गई थो और पं० ईश्वरी दत्त ह्वी शुरू में इन्हें पढाते थे | मौलवी 
ताज अल्नी से कुछ उ६ पढ़ो थी ओर चँग्र जी की आरम्मिक शिक्षा ते। 


( ९६ ) 


इन्हें पं० नदकिशोर जी से प्रातत हुई । क॒छ दिन इन्होंने ठठेरी बाजार 
वाले महदहायाजनी स्कूल में तथा कछ दिन राजा शिवप्रसाद जी से शिक्ता प्रात 
की थी । इस नाते यद्द उनके गुरुवर लिखते थे | पिता की मृत्यु पर यह 
क्लीःस काह्लेज में भर्ती किए गए ओर समय पर वहाँ जाने भी कगे। 
इन्होंने पढने में कभी भी मन नहीं क्वगाया पर प्रतिभा विज्नक्षण थी इसल्नलिए 
पाठ एक बार सुनकर ही याद कर ल्लेते थे ओर जिन परंक्षाओं में इन्द्ठोंने 
योग दिया उनमें यह उत्तीर्ण भी हो गए | छात्रावस्‍था में मी इन्हें कविता 
का शौक था और उस समय की इनकी प्राय; सभी रचनाएँ » गार रस 
की थीं | सं० १६२० के 'अगहन महदने में भारतेंदु जी का विवाह शिवात्ते 
के रईस ल्लाला गुल्लाबराय की पुत्री श्रीमती मन्नोदेवों से बड़े समारोह के 
साथ हुआ था। इनके शिक्षा क्रम के टूटने का प्रधान कारण इनकी 
जगदीश यात्रा है जो घर की ज्नियों के विशेष आग्रह से हुई थी। जगन्नाथ 
जी का दर्शन करते समय वहाँ सिंहासन पर भेग लगाने के समय मैखमूर्ति 
का बैठाना देख कर भारतेंदु जी ने इसका अ्रप्रमायि।क् सिद्ध किया और 
अंत में वहाँ से भेरवमूति हुटवा ही कर छेडडा | इसो पर किसी ने “तहकी- 
कात पुरी” लिखा, तब आपने उसके उत्तर में 'तहकीकांत पुरी की तद्कीकात 
लिख डाल्ला | जगदीश-यात्रा से लौटने पर 'संबत्‌ सुम उनईस सत बहुरि 
तेइसा मान! में यह बुलंदशहर गए । इसके बाद यह फिर यात्रा करने निकक्षे 
ओर इस बार-- 


“€ प्रथम गए घरणाद्रि कान्द्पुर को पग धारे। 
बहुरि लखनऊ दोइ सहारनपूर खसिधारे ॥ 
तहँ मनसूरों होइ जाइ दरिद्वार नहाए। 
फेर गए लाइहोर खसुपुनि पअम्बरसर आए ॥ 
दिल्ली दे त्रज़ बसि ध्मागरा देखत पहुँचे आय घर । 
तेंतीस दिषस में यातरा यह कीन्‍न्दी हरिचंद बर ॥ 


( १७ ) 


इसके छू वष बाद सं० १६३८ में यह पहिले पुष्कर यात्रा करने गए 
ओर वहाँ ते लौटने पर उस्तो वष' हिन्दी वर्धनी समा द्वारा निमंत्रित हें।कर 
फिर प्रयाग गर । 
सेब ११३६ में मारतेन्दु जी ने सरयूप.र की यात्रा की | सं० 
१६३६ वि० में भारतेन्दु जी उदयपुर गए । पत्थर के रोडे, पंदाड़, चुंगी 
चौकी तेथ। ठगी का उस समय के मेवाड़ का आपने पंच-रक्ष बताया है | 
“श्रीमान्‌ यावदार्य कुन्न कमन्न दिवाकर ने विदा में बाबू साहब को ४०० 
का लिक्षश्रत दिया । उक्त बाबू साइब ता० २४ दिसम्बर को उदयपुर से 
चित्तौड को रवाना हुए | से» १८४१ वि० ( नवम्बर सन्‌ श्द८्४ड ई० ) में 
यह निमंत्रित होकर व्याख्यान देने # ल्लिए बल्लिया गए. थे | व्याख्यान के 
विज्ञान में यह 'शाञ्रर मारूफ बुललबुले हिन्दुस्तान! ल्लिखे गए थे | बक्षिया 
ईंध्टीस्यूट में ५ वीं नवम्बर को वहाँ के तत्कान्नीन कन्लक्टर के समापतित्व में 
यह व्याख्यान बड़े समारोह से हुआ था | “सत्यहरिश्चन्द्र” तथा 'नीलदेवी' 
का अभिनय भी हुआ था। इन स्थानों के सिवा श्राप डुमराँव, पटना, 
कंक्षकत्ता, प्रयाग, हरिद्ररत्षेत्र आदि स्थानों को भी प्राय: जाया करते थे । 
भारतेन्दु जी कद के लम्बे थे और शरीर से एकहरे थे, न अत्यंत 
कृश और न अत्यंत भोटे ह्वी । आँख कुछ छोटी 
ध्याकृति, स्वभाव और घँँडोी हुई सी भी तथा नाक बहुत सुडौल थी। 
तथा शील्ष कान कुछ बड़े थे, जिन पर घंषराक्षे बात्तों की छटे 
छटकती रहती थीं | ऊँचा ज्लक्षाट इनके भग्य का 
द्योतक था । इनका रंग सावक्षापन ल्षिए, हुए था | शरीर की कुल बनावट 
सुडोक्ष थी । इनके इ शारीरिक सोंदर्य पूर्ण मर्ति का इनसे मिल्लने वाल्नों के 
दवृदय पर उतना ही असर होता था, जितना इनके मानसिक सोंदय का | इनके 
समय के कई वृद्ध जन कहते हैं कि उस समय ज्लोग इनको 'कल्षिथुग का 
कैपेया' कहा करते थे । भोजन में इनकी रुचि विशेषतः नमकीन वस्तुओं 
की ओर अधिक थी। मिष्ठान्न में भी सोंधी चीज ही इन्हें प्रिय थो । फक्षों 
सा० ना० भू०--२ 


( रैल ) 


पर भी इनका विशेष प्रम था। पान खाने का इन्हें व्यतन सा था। यह 
स्वभाव हां से अत्यंत कोमल द्वदय के थे | किसी के कष्ट की कथा सुनकर 
ही उ8 पर इनका सहानुभूति द्वो जाती थी चाहे वहद्द वध्तुत: झूठी मककारी 
ही क्‍यों न हो। यह दुख सु दोनों ही में प्रसन्न रहते थे और कभी क्रोध 
करते ही न थे | क्रोष आता भी था तो उसे शांति से दबा क्षेते, चाहे वह 
उस क्रोष के पात्र से भाषण भो न करें | यह स्वभाव से नम्न थे परन्तु किसी 
के अभिमान दिखक्षाने पर उसे सहन नहीं कर सकते थे | 


भारतेन्दु जी सत्यप्रिय थे | वे स्वयम्‌ जानते थे कि 'सत्यघमम पान्लन हुँधी 
खेल्न नहीं है” और सत्य पथ पर चल्नने वाले कितना कष्ट उठाते हैं ? इन्होने 
इस ब्रत के यथाशक्ति अआजन्म निवराह्दा। यह स्वमावतः विनोदी थे। झ्दू 
शायरों की जिंदादिल्ली ( सजीवता ) इनके नस नस में समाई थी। यह 
गम्भीर मुहर मी सूरत वाले नहीं थे और घन तथा घर के ल्लोगों के कारण 
इन्हें जो कष्ट या वष्द इनके मुख पर नहीं मक्षकता था। यह स्दा प्रसन्न 
चित्त ओर प्रेम मे मर्न रहते थे | गुणग्राइकता के भारतेन्दु जी स्वरूप ही 
थे । केवल्ल कवियों के हड्डी आश्रयदाता या कविता ही के गुण ग्राहक नहीं थे 
प्रत्युत्‌ प्रत्येक गुण्य या उत्तम वस्तु के ग्राहक थे | इनके पास काई भी किसी 
प्रकार की उत्तम वस्तु ल्लेकर श्राता तो वह विमुख होकर नही क्लोटता था | 
हिन्दी मातृमंदिर के साधारण से साधारण पुजारी का भी यह्ट सम्मान करते 
थे, किसी अन्य विंद्या या कोशल के पंढित का पूरा सत्कार करते ये, यहाँ 
तक कि अपव्ययी या फिजूलखनी कहला कर भी अच्छे वस्तु के विक्रेता 
के। केरा नहीं लौदाते ये | इसलिए लोगों ने कहा है--- 


खूब सज्जन के मान के कारन इक दरिचन्द । 


मारतेन्दु जी हिंदुसमाज के अंतर्गंत्‌ अग्रवात्न वेश्य जाति के थे ओर 
इनका घर भी वल्क्भी+ वेध्याव सम्प्रदाय था । पुराने 
समाज सुधार, विचारों की जड़ अग्नेजी धाम्राज्य के जम जाने तथा 


( १६ ) 


देश सेघा. यूरोपीय सम्यता के फेलने से वहाँ की विचार घारा के 
संघर्ष से हिल्न चली थी। पुराने तथा नवीन विचार 
वाल्ले दोनों पत्च अपने-अपने हुठ पर अड़े थे | एक प्च दूसरे के नास्तिक, 
किरिस्तान, श्र.्ट' कद्द रहे थे तो दुसरे उन्हें 'कृपमणड्टक अंघ विश्वासी आदि 
की पदवी दे रहे थे। दोनों ही पक्त वाले इनसे अपने-अपने पक्च के समर्थन 
होने की आशा कर रहे ये पर ये उत्य के रुच्चे भक्त थे और जो कुछ 
इन्होंने देश तथा समाज के लिए. उचित समभका उसे निःसंके।च होकर कद 
डाला | यह वर्णया व्यवस्था मानते थे और वेष्यात्र धर्म के पक्के अनुगामी थे | 
साथ ही समाज के दोषों का निगकरणा भी उचित सममते थे | 
मातृ-भाषा भक्त भारतेन्दु जी के हृदय में देश-सेवा करने का उत्साह 
कम नहीं था और इन्होंने धायः साथ ही साथ देनों कार्यों में हाथ लगा 
दिया था। जगन्नायपुरों से लौटने पर देशोपकारक बाबू हरिश्चन्द्र ने पाश्चात्य 
शिक्षा का अभाव तथा उसकी आवश्यकता देखकर अपने ग्रह पर ह्वी एक 
अंग्रेजी तथा हिन्दो की पाठशाला खोज्ली | इस पाठशाज्षा .का पड्िल्ला नाम 
“चौखम्भा स्कूल' था और हसका कुल व्यय भारतेन्दु जी स्ववम्‌ चल्लाते थे | 
सन्‌ श्८८१५ ६० में भारतेन्दु जी की मृत्यु के अनन्तर राजा शिव प्रसाद जो 
के प्रस्ताव तथा सभापति मि० एडम्स कल्नेस्टर खाहब के अनुमोदन पर 
इसका नाम “हरिश्रिन्ध स्कूल रखा गया। अब यह इरिश्चन्द्र इटरमीडिएट 
कॉलेज कहलाता है | 'निजमाषा उन्नति अहे सत्र उन्नति के मूक्ष' मंत्र-को मानने 
वाल्ते भारतेन्दु जी स्कृत्न खोल्लने के बाद ही से मातृ-भाषा की सेवा की ओर 
कुक पड़े | हिन्दी समाचार पत्रों की कमी देखकर 'कवि-वचन-तुधा,” 'हरिश्चन्द्र 
मेगजीन,' “'हरिश्चन्द्र-चन्द्रिका' तथा “बलक्ता-बोधिनी' आदि पश्र आपने अपने 
व्यय से निकाले ओर दूसरों के सह्दायता देकर अनेक पन्न प्रकाशित कराए | 
इन पन्नों से बराबर घन की ह्वानि हेती रही | हिन्दी में पुस्तकों का अभाव 
देखकर समयानुकूत्ल पुस्तकों की रचना आरम्म की और हिन्हुश्रों में हिन्दी के 
. प्रति परम कम देखकर उन्हें त्वयम्‌ प्रकाशित कर बिना मूल्य वितरण करना 
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झारम्म कर दिया | अन्य लेगा को भी हिन्दी ग्रन्य-रचना का उत्साह 
दिल्लाकर बहुत सी पुस्तकें प्रकाशित कराई | 


सं १६२७ में भारतेन्दु जी ने 'कविता-वद्धिनी-सभा' स्थापित को जो 
इनके घर पर या रामकटोरा बाभ में हुआ करती थी। सरदार, सेवक, 
दीनदयालगिरि, मन्नालाल “द्विज', दुर्गादत गोड़ 'दत्त', नारायण, इनुमान 
आंदि अनेक प्रतिष्ठित कवि गण उस सभा में आते थे | व्यास गणेशराम 
को इसी तमा ने प्रशंसा पत्र दिया या | सात्त्याचाये पं० अम्विकादत्त ब्यास 
को खुकवि की परदवी तथा प्रशंभापश्र इसी में दिया गया था। कवि-समाज 
भी होता रहुता था और मुशायरा भी | सं० १६३० बिं० में 'पेनीरीडिंग' 
कब स्थापित हुआ जिसमें अच्छे-अच्छे लेखकों के ल्लेख पढ़े जाते थे | 'तदीय 
समाज' सं० १६३० वि० में स्थापित हुआ। था जिसका उद्देश्य ही घर्म तथा 
इश्वर-प्रेम था | गोवष रोकने के लिये इस समाज के उद्योग से साठ सइसल 
हत्ताद्षार सद्दित एक प्रार्थना-पत्र दिल्ली दरबार के अवसर पर भेजा 
गया था । गोमहिमा आदि लेख ल्लिख कर भी यह बराबर अन्दोन्नन 
मचाते रहे । 
सं० १६२७ वि० में भारतेन्दु जी तथा इनके छोटे भाई में बंटबारा हो 
चुका था और ये अपने गृह के लोगों द्वारा “अपव्ययी' समझ लिये 
गए थे | भारतेन्दु जी शांतारिक मंमटों से दूर होऋर 
जिता तथा मृत्यु मातृभाषा और देश की सेवा में निरत रहते थे । 
हिन्दी तथा देश के क्षिये तो इनका हृदय चिन्ता- 
दग्ध या ही, उस पर अपने ही क्षोगों की--जिनके जल्लिप यह अपना तन- 
मन-घन अपंणय कर रहे थे उनकी उदासीनता मी इनका हुदय जर्जर कर 
रही थी। इसो आत्मन्बोभ का उद्गार सं० १७३२ विं० में निर्मित “सत्य- 
हरिश्न्द्र ! तथा “प्र मयोगिनी” की भूमिका में अधिक प्रगट हुआ हे । 
परन्तु ऐसे प्रश्न चित्त विनोद प्रिय कवि के द्वदय में यहुू॒आत्मक्षोम अधिक . 
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नहीं टिका | हाँ, इसका प्रभाव अवश्य बना रहा। घीरे घारे भारतेग्दु जी का 
अर्थ-संकोच इतना बढ़ा कि जमा गायब हो गई और कण -बोक ऊपर पड़ 
गया | एक-एक के दो ल्िखवाने वाल्नों ने जल्दी कर डिगरियाँ प्राप्त कर ह्नीं 
ओर इनसे रुपये वसूत्ल करने का उपाय करने ल्वगे | इस प्रकार देश, समाज, 
तथा मातृभाषा आदि की उन्नति और अनी कोटुम्बिक तथा ऋण आदि की 
चिन्ताग्रों से ग्रन्‍्त होने के कारणा इनका शरीर जजेर हो रदह्या था। इती 
समय मेवराइपति महाराणा सजनर्थिह्द के आग्रह तथा श्रीनाथ जी के दशेन 
फी लाज्लसा से सन्‌ १८८२ ई० में यह उदयपुर गये | इतनी ल्मम्बी यात्रा के 
प्रयास को इनका जीर्या-शीर्या शरीर न द् सका । यह बीमार पष्ठ गए, और 
श्वास, खाती दा ज्वर तानों प्रचन्त दो उठे | यों ही प्राणमय उपस्थित था, 
उसपर एकाएक एक दिन दैजा का इनपर कड़ा आक्रमणा हुआ । यहाँ तक 
कि कुन शरी२ एंठने लगा पर अभी आयुष्य थी, इससे बच गए । 


अभी यह पूर्णतया स्वस्थ नहों हुए थे कि शरर का थजिता छोड़कर 
अपने लिलने-पढने आदि के कार्ये! में लग गए | दवा भी कौन करता है ! 
जब रोग प्रवत्न थेतब् सभी के चिता थी। राग निबंध है।ते ही अन्य 
संसारिक विचारादि प्रबल हो गये। भ्रस्तु, रोग इस प्रकार दब गए थे, पर 
जडमृक्ष से नष्ट नहीं हुए थे | रोग दिन-दिन अधिक होता गया, महदनों में 
अच्छा हुआ | छ्लेगों ने ईश्वर के घन्यवाद दिया। यद्यपि देखने में कुछ 
दिन तक रोग मालूम न'पद़ा पर भीतर सेग बना रहा और जड़ से नहीं 
गया। बीच में दे! एक बार उभड़ आया था, पर शांत हो गया था | श्घर 
दे। महीमे से फिर श्वास चन्षता था. कर्मी-कभी ज्वर का आवेश भी हो जाम 
था। ओषिध होती रही, शरीर कृशित ते हो च्ता था पर ऐसा नहीं था कि 
लिछसे किसी काम में हानि होती, श्वास अधिक हो चन्ना, जझ्षयी के चिन्ह पेक़ 
हुए | एकाएक दूधरसी जनवरी से बीआरी बंढने कमी | दवां इृक्ाज सब कुछ 
हता था पर रोम बढ़ता ही जाता था | माघ कृष्ण ६ सं० १३४१ ७ 
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(६ जनवरी सन्‌ श््ू८५ ई० ) के आपका देहावसान है गया। आपकी 
खवसथा उस समय चोंतीत वर्ष $ महीने २७ दिन की थी। 


भारतेन्दु जी के एक पुत्री और दे। पत्र हुए परन्तु दोनों पुत्र शैशवा- 

वम्या में ही जाते रहे। पुत्री का विवाह सं० १६३७ 

संत्राने वि० फे वेशाख मास ( सन्‌ शृष८्८७० की मई ) में 

गोलेकवासी बुल्लाकीदास जी सोने वाह्ने के भाई बा० 

देवोप्रसाद जी के पुत्र स्वर्गीय बाबू बल्नदेवदास जी से भारतेन्दु जी ने स्वयम्‌ 

किया था | इनका नाम श्रीमती विद्यावतती जी था | इनके पाँच पुत्र तथां तीन 

पुत्रियाँ हुई थी । एक पुत्री विवाह'येग्य हेकर तथा दे शैशवावश्धा ही में 
काल कवद्नित दै। गई । पुत्रों में तीन वर्तमान हैं | 


नाटकों के सिवा उनकी अन्य रचनाओं के विषय में स्थायनाभाव से यहाँ 
विशेष नहीं ल्लिखा जा सकता ; पर संत्ञेप में कांव्य, 

धातोचना भाषा, पद्म आदि के क्लेकर सम्यक्‌ रूप से दे।-चार 
बातें लिखी जाती हैं। प्राचीन तथा नवीन हिंदी- 

साहित्य के संघष॑-काल में ऐसा स्वंतेमृुखी प्रतिभावान साहित्यिक अपेज्तित 
था कि वह केवज्ष प्राचीनता की खिल्लियाँ न उड़ाते हुए उम्रकी सार्थक्रता का 
नवीनता के लाथ सामंजस्य करावे | ठीक ऐसे समय वेधे ही प्रतिभ शाक्षी 
साहित्यिक के रूप में मारतेन्दु जी ने उदित हाकर यह कार्य ऐसे सुचारु रूप 
से किया कि नए-पुराने का यह संघ किसो के कष्ट कर प्रतीत नहीं हुभ्ा। 
कभी वे भक्ति तथा रीति काल्न के सुकवियों से होड़ झ्लेते थे, तो कभी वे नये 
कात्ष के मिल्टन, शेक्सपियर श्रादि से प्रभावानवित बंग-कबियों की भेणी 
में जा बैठते थे | कभी राजभक्ति-पूर्ण पृष्यांजल्नि अपंण करते थे ते। कभी 
देश के लिए आठ-शआ्राठ आँसू रोते थे | कभी टीकाघारी भंड साधुशओ्रों 
की हँसी उडाते थे, तो कभी रच्चे भक्तों की मात्ना पिरेति थे। यही कारण 
है कि इन गुणों से आकृष्ट देकर प्राचीन तथा नवीन दोनों विचार वालों 
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का एक अच्छा मंडल इनके चारों और घिर गया था, जिसने हिन्दी के उन्नयन 
में इनका खूब हाथ बँठाया | 


भारतेन्दु जी की गद्य-शैल्ञी के विषय में इतम ही कहना अल्लम है कि 
उनकी माषा सुस्पष्ट द्वोती थी, जटिक्ल नहीं । वे वाक चातुरी में भाव के 
फूँताया नहों' चांइते थे। भावों के अनुसार भाषा में भेद अवश्य होता था। 
झावेश में स्रभावतः छेाटे-छेटे वांक्यों में जे! बातें लिख गई हैं, वही जब 
कुछ समम-बू मकर किसी स्थायी भाव को स्पष्ट करने के कही गई हैं, तब 
वहाँ अधिक संयत भाषा, कुछ बड़े वाक्यों में, लिखी गई हैं। जहाँ विनोद 
तथा मनोरंजन की बाते हैं, वहाँ भाषा में भी चपलता आ गई है। कही 
कही' अधिक गम्भीर विषय सस्कृत-पदावल्ली युक्त भी हैं। तात्पय यहु 
कि भारतेन्दु जी का भाषा पर पूरा अधिकार था ओर वह उनकी अनुब- 
तिनी थी । 
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हिषदी-पक की औ पी हा या. हा की जे। प्रविश्ष हुई को. उतको परमत पूर्ण रूपेण नहीं 
चत्ली ओर वह प्रायः पच्रीस वर्ष तक बीसवीं शताब्दी के आरम्म की 
अपेक्षा करती रही । विक्रमी बीती सताब्दी के साथ भोरत-नक्षत्र राजा 
शिवप्रसाद का उदय हुआ। इनके प्रयक्ल से सं० १६०२ में बनारस 
अखब।र' काशी सै निकलने क्षमा, जिसकी भाषा नागरी लिपि में उदू' 
होती थी। उस समय के पड़े लिखे ज्लोगों में उदु फारसी का रिवाज 
अधिक था, हिन्दी का बहुत कम | संस्कृत के पंडितों के। तो अखबार से 
कुछ मतक्षत्र ही न था | हाँ, कष्टी-कह्दी दे-चार शब्द हिन्दी के भी शपथ 
लेने के लिए. रल दिए जाते थे। सं* १६१३ में राजा साइब स्कूलों के 
इंस्पेक्टर हुए भ्रोर शिक्षा-विभाग में मुसलमानों का प्रावस्‍्य तथा उनका 
हिन्दी-विरोध देखकर उन्‍होंने हिन्दी का पत्न लिया। बाद के शिक्षा - 
विभाग के उद्ू -ज्ञाता सदस्यों के जार देने पर यहु उद्‌-मिश्रित हिन्दुस्तानी 





| 
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की भोर कुक पड़े | इस प्रकार राजा शिवप्रसाद “आमफहम हिन्दुस्तानी के 
हामी हुए | प्रायः इसी समय राजा ब्षक्मणर्तिदद ने शुद्ध हिन्दी में 'प्रजाहितेषी ! 
पत्र निकाला और संब १६१६८ में शकुन्तल्ना का अनुवाद किया। उन्होंने 
शुद्ध संस्कृत-मिश्रित हिन्दी का पत्च ज्षिया और इस मत का रघुवंश के अनुव'द्‌ 
के प्राकपन में समर्थन भो किया | पंजाब प्रांत में बा० नवीनचन्द्र राय ने 
हिन्दी के प्राचारार्थ बहुत सी पुस्तकें बंगला की सद्दायता से तैयार की ओर 
क्षिखवाई , पत्र-पत्रिका भी प्रकाशित कराई' ओर सबकी भा शुद्ध हिन्दो 
रखी । पं० गौरीदत्त ने भी शुद्ध हिन्दी में पुस्तकें ल्लिर्खी | स्वामी दयानंद ने 
भी हिन्दी हु में उपरेश देकर तथा अपने ग्रंथ तेयार कर शुद्ध हिन्दी का 
प्रचार किया | इसी प्रकार प॑७ श्रद्धाराम फुल्ल्लौरी के व्याख्यान, कथा, उपदेश 
आादि शुद्ध हिन्दी में होते ये। उनका उस समय पंजाब में ऐसा प्रभाव था 
कि वे सनातन धर्म के स्तम्म सममे जाते थे | मृत्यु के समय उन्होंने कद्दा था 
कि 'भारत में भाष। के दे। लेखक हँ--एक काशी में और दूसरा पंजाब में ; 
परन्तु आज एक ही रह जायगा | काशी के लेखक से उनका अ्रभिप्राय 
भारतेनदु जी से था | इस प्रकार हिंदी के दे रूप प्रस्ताव की भाँति हिंदी 
संसार के सनन्‍्मुख उपस्थित होकर रह गए थे | 

एक ऐसे यात्री की माँति जो भाग न जानने के कारण किसी दो राह 
पर पहुंचकर खड़ा हो जाय और यह निश्चित न कर #के कि कौन-सा 
मार्ग ग्रहण करना उचित है, उसी भाँति हिन्दी की प्रगति भी उस समय 
प्रायः एक दम बन्द-सी है। रहां थो।| ऐसे ही अवसर पर भारतेन्दु जो ने 
से बनी उठाई और माषा के अत्यंत परिमाजित तथा मधुर रूप देते छुछ्ू 
उतके साहित्य में समयानुकृज्न नए. विषयों की पृश्तकों का निर्माण कर 
उमस्रको प्रगतिशीक्ष बनाया | यहद्दी कारण है कि हिन्दी प्रेमियों ने उन्हें 
वतमान हिन्दी का जन्मदाता तक कह्दा है। उनकी भाषा में पु गनापन, 
उदू पन आदि नहीं रहने पाया और उसे बहुव हो संयत तथा स्वचाक्क सरुप 
मिक्षा | यह भाष़ा-संस्कार केवल्न गद्य हु में नहीं हुआ, पत्युत्‌ कविता डें 
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भी हुआ | नई सम्यता के तंघर्ष से शिक्षित सम्प्रदाय में जो नहं विचार- 
घारा प्रवाहित हुईं और जिनकी मानतिक बुभुक्षा हिन्दी की प्राचीन चन्षी 
आती हुई साहित्य-पर म्परा से तृप्त नहीं दे रही यो, उनके उपयुक्त नाहित्य 
की रचना हिन्दी में तब तक नहीं हुई थी। भारतेन्दु जी ने नए नए विषयों 
'पर रचनाकर इस वेषम्य के मिटाने का प्रयक्ष किया ओर हिन्दी साहित्य के 
प्रवाह को मोडकर जनता की नवीन विचार धारा के साथ ज्ञा मिलाया | 


अब तक वीरगाया, प्र माख्यान, भक्ति तथा रीति पर ड्वी कविताएँ क्षिखी 
जाती थीं । अन्तिम रीति कालह्न में अल्लंकारादि काव्यांग का वितरण देने के 
लिए. ही कविता ह्लिखने की प्रथा खूब चत्न निकली थी और वह भी थोड़े 
दिन नहीं, प्रत्युत्‌ दो शताब्दं! से ऊपर तक चन्नती रही | इस कारण जनता 
इस प्रथा से ऊब गई थी। भारतेन्दु जी ने उक्त प्रथा के विरुद्ध, देश काक् 
की माँग के अनुसार, कविता का भी नए नए विषयों की ओर क्ुकाया | 
देश-प्रम, मातृ - भाषा-भक्ति, समाज-सुघार आदि ज्ञोक-हितकर विषयों के 
क्लेकर कबता करने और नाटक. निबन्धादि लिखने का मार्ग उन्होंने 
दिखाया । उपदेशमय मने रंजन तथा विनोदपूर्ण छोटी कविताएँ भी लिखी 
जाने लगीं । हास्यरस के नए फेशन के आलह्नमम्बन दिए गए. और वीररस 
के लिए. अआत्नम्बनों का अन्वेषण पोराणिक तथा ऐतिट्ृटासिक ग्रंथों में किया 
जाने क्षगा | मुक्तक या प्रबध-काय्य के सिवा जिस प्रकार पहले दान-न्लीक्षा, 
मूंगया आदि विभयों पर दस-दस बीस-बीस परद्दों के छोटे-छोटे काव्य ब्षिखने 
'की प्रथा थी. वषह्ठ अपनाई गईं | 


इस नत्रीन परम्परा के उत्थान का एक कारण भारत में अगरेजों का 
आगमन कहा जाता है, विदेशियों का आगमन नहीं, क्ष्योंकि विदेशी तो 
औरत पर प्रायः अज्ञात काल से टपकते चद्षे था रहे हैं। ऑँगरेजों के 
झाममन के ठीक पहले सुसत्मानों का मांरत में आगमन हुआ था; पर 
झाज सात शताब्दी ध्यतीत हो जाने पर भी वे मातृ-माषा-प्र म के मजहबी 
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॥जोश में भूले हुए हैं | उन्हें भारत के प्राकृतिक दरयों से अरब के बाल्ुका- 
मय दृश्य तथा गाँती-केत से टर्किश कैप ही अधिक पसन्द है। उनके 
काव्य में भी वही इश्क, छिज्, वसातन्ते-सनम के लित्रा अधिक कुछू न था। 
उनके यहाँ भो अंगरेजों के आगमन के बाद कुछ नत्रीन परम्परा उत्यित 
हुई ; पर वह भी धार्मिक रंग में रंगी हुई । अ्रत: हिंदी में जो कुछ नवीनता 
आरम्म हुई, वह अँगरेजों के श्रागमन तथा उनके सम्पर्क के बाद । ऐसा 
क्यों हुआ ? एक बात और घ्यान देने योग्य हे कि बँगला-साहित्य में हिन्दी 
से पहले ही नवीनता आ चुकी थी पर क्‍या उसका भी प्रधान कारण यही है 
कि बंगल्लियों का ग्ँगरेजों से सम्पक इस प्रांत में उनके आने के पहल्ले 
का हे। 


कुछ सज्जन श्रेंगरेजों के आगमन के इस उत्थान का कारण न मानकर 
उनको कूट नीति का इसका कारण मानते हैं। भारत कमी कृतप्न नही 
हुआ | भारत के इतिद्दास, पुरातत्व, मुद्राशाज्न, लिपि, प्राचीन संध्कृत-साहित्य, 
बतंमान भाषाओं के नवीन उत्थान आदि सभी विषयों पर दृष्टि दौडाइए, 
तो सब में आपके भारत-सरकार तथा आँगरेज-यूरोपियन खाहित्य-प्र मियों का 
सहुयेग ही नही, बरन्‌ उनके द्वारा मांग-प्रदर्शन भी दिखलाई पडेग। ५ 
न्‍्याय-पूबक हमें इस सत्य के स्वीकार करना ही चाहिए । 


हृदव में देश-प्रेम के अंकुरित है।ते ही तान प्रकार के दृश्य--भूत, 
वर्तमान और भविष्य--आँलों के सामने आते हैं। पहल्ले अपने पूर्व मौरव पर 
इृष्टे जाती है, फिर वर्तमान अवस्था का दृश्य समने आता है| हृदय सेाचता 
है, हम कया थे और अब कया हैं| यदि वतमान अव था पहिल्ले से उन्नत 
हुईं, ते हृदय आशा से भरकर और भी आगे बढ़ने की पुकार करता है ; 
यदि वद्द ज्यों की त्पों हुईं, तो मन “धम्पदां सुस्थिरं मन्‍्ये न वर्षयति तत्र 
ताम! सममरर प्रगतिशीज्न डोने को अपना स्वर ऊँचा करता है और यदि 
वर्तमान अवस्था में देश पहुल्ले से गिरा हुआ दीखता हे, ते देशमक्त का 
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हृदय अयने देश-भाइयों के जाग्रत करने के लिये उनके पूर्व गौरव का वर्यान 
कर और उनकी वर्तमन दशा दिखाकर, आत्म-क्षोम पैदाकर, उनके देशभक्ति 
की दीक्षा देता हे । कमी कभी देशभक्त कवि जब अपने भाइयों के अधिक 
गिरी दशा में पाता है और उनके जाग्रत करने में अतरूल होता ज्ञात होता 
है, तब बहु सब आशामयी मूर्ति का बड़े विषाद के साथ भ्राह्मान करता हे । 
भारतेन्दु जी ने भारत के इतिहास में अन्तिम दृश्य ही देखा था, इधलिए इस 
प्रकार की उनकी कतिता में ये तीनों भाव भरे हैं | नीलदेवी के इस नेराश्यपूर्या 
कथन पर कि अब तन्रहु वीरवर मारत की सब आशा कुछ सजनों ने कटाक्ष 
किये हैं ; पर भारत दुद शा! में 'हिन्दुस्तानी कपड़ा पहिनना” थआादि जे। उन्नति 
के उपाय भारतेनदु जी ने बतत्ाये थे, उनके करने के लिये वाध्य करने को 
साठ वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो जाने पर भी आज तक पविकेटिंग आदि 
की ग्रावश्यकता है । 

भारतेन्दु जी ने कविता देवी की उस अनुपम, नित्य, अविनश्वर वीणा 
पर, जिससे वीरोल्ल!स मयी, भक्तिमाव-पूणा तथा श्टगार रसाप्लुत स्वर- 
कहरियाँ तरंगित हो चुकी थीं, नत्रीन देश-प्रेम पू्ण ऐसा स्वर निकाल्ला, 
जिसे उस काल्न के तथा बाद के धाय: सभी सुकवियों ने अपनाय। । पुरानी 
परिपादी पर ह्ली कविता करते हुए तथा पुरानी प्रथा के निबाहते हुये भी 
साहित्य-संसार की नवीन प्रगति के प्रवर्तन तथा उन्नयन में योग देने वाल्ले 
सुकवियों का आरम्म भारते-दु जी ही से होता दे । उन्होंने प्राचीन परम्परा की 
कविता करते हुए भी जराजोयां सड़े-गल्ले शब्दों का निराकरण किया ओर 
बोलचात्त में कान भाने वाह्ले शब्दों ही का प्रयोग किया | शब्दों के तोड़ने 
मरोडने तथा भरती के शब्द व्यवद्धत्‌ करने के वे बराबर विरद्ध रहे ओर 
उन्होंने अपनी कविता में ऐसे दोषों के नहीं श्राने दिया। >इ गार-रस के 
उनके सवैये तथा कवित्त ऐसे सरस, हृदयग्राही और अझरकषक होते के 
कि वे उनके सामने ही स्वंजन थिय है। उठे थे | प्रम-माधुरी आदि में तथा 
नाडकों में उनके भक्ति-प्रम से क्षबाल्लब सवेये आदि मिल्नेगे । उनके 


( ९२८ ) 


सस्पा पत कवि-समाज की समस्या-पूर्ति में तत्कालान सभी सुकविगणा सहयोग 
देते थे | 


हिन्दी में कहानी कहने का आरम्म भा कविता ही में हुआ्रा था। कुछ 
कहानियाँ मारतेदु जी के समत् तक ल्रिखी जा चुकी थीं। भारतेन्दु जी का 
ध्यान हिन्दी-साहित्य के इत व्रिमाग की कमी की ओर ओआआकृष्ट हुआ था ; 
पर वे इस ओर अधिक समय नहीं दे सके । उन्होंने “भदाक्षसेपाख्यानों लिखा 
ओर “राजतिंह! का अधूर्ण अनुबाद किया | यद्ययि वे स्वयं इस ओर विशेष 
कुछ न कर सके ; पर उनके धोत्साइन से उनके मित्रवग में कई सुल्लेखकों ने 
इत कमी की पूर्ति का बीड़ा उठाया । 


भारतेनु-उदय के साथ-ताथ हिन्दी पत्न-पत्रिकाश्रों का भी प्रचार प्रचुरता 
से बढ़ने ज्ञगा | सं० १६२४ के माद्रपद में भारते-दु बाबू हरिश्रिन्द्र ने पहिली 
साहित्यिक मासिक पत्रिका 'कवि-वचन-सुधा” प्रकाशित की, जो बाद के 
साप्ताहिक तथा बड़े आकार की है| गई । इसमें गद्य-पद्य दोनों रहते थे और 
राजनीति, समाज, धर्म आदि सभी विषयों पर लेख दिए जाते थे तथा कुछ 
समा गार भी संकलित रहते थे | इक पश्निका का भारतेन्दु जी ने कुछ बर्षों के 
बाद एक मह्दाराष्ट्र सजन के, उनके आग्रदद पर, दे दिया था; परनतु वह 
किसा प्रकार कुछ दिन चलकर जन्‍्मदाता के साथ-साथ चत्न बसी] सं० 
१६३० में मारतेन्दु जी ने 'हरिश्वन्द मेगजीन! मातिक पन्च निकाली, जो भें 
संज्यात्रों के बाद 'हरिश्चन्द्र-चन्द्रिका, नाम से प्रतिद्ध हुई। इसमें कुछ पृष्ठ 
झंगरेजी के भी रहते थे। इधमें साहित्यिक छ्लेखों के साथ कुछ अल्वम्प 
काव्य-प्रथ - आदि भी प्रकाशित हुए थे। आठ बर्ष हिन्दी-प्रेमियों का 
मनोरंजन कर यह धं० भोहनल्ञाक्ष विष्युतन्ाज्त पेँडया के शअ्राग्रह्र से उनके 
हाथ जाकर सं० १६३७ में * इरिश्चन्द्र-चम्द्रिका ओर मोहन चरिद्रिका 
डै। गई और 8५० 2६३८ में काशी से श्रीनाथ जी जाकर उन्ही के भी चरथ्शों 
में क्वीन हे मई । सन्‌ १« ४ में 'नवेदिता हरिश्चन्द्र-चन्द्रिका' नांम से छेटे 


( रेह ) 


आकार में यह पुनः प्रकाशित की गई ; पर स्वयं भारतेरदु जी दो हं। संख्या 
निकाक्ष कर चक्ष बसे | इसका तीसरा अंक उनको सृत्यु के बाद प्रकाशित है! 
कर रह गया । बांक्षाबोधिनी' नामक ज़ियेपयेगो मांसिक पत्रिका के धनबरी 
सन्‌ १८७४ से मारतेन्दु जी ने निकात्लनना आरम्भ किया था। यह पत्रिका भी 
चार वष चत्लकर बन्द है| गई । 


'सक>ानाककाड2 पमपपाारधवाप- पार्क, 


४--धनंजय-विजय 


मुल्न नाटक संस्कृत में है और इसके रचयिता काँचन पंडित थे | इनके 
विता का नाम नारायण था, जो शास्तार्थ में प्रतिद्ध थे | यह एक विद्वान-कुल्न' 
में उत्पन्न हुए थे और स्वयं कई शात्नरों में परंगंत थे । इसके सिवा नाटककार 
के विषय में और कुछ मी ज्ञात नहीं है। इसका समय भी संदिग्ध है | 
मास्तेन्दु जी ने इस व्यायोग के सं० १४६७ वि० की एक इहस्तक्षिखित प्रति 
का उल्लेख किया हे, जिससे इनके समय की अंतिम सीमा अवश्य निश्चित 
हो जाती हे । 

भारतेन्दु जी के हिन्दी अनुवाद के पहिल्ले इस व्यायोग का एक अनुवाद 
काश्मीर-नरेश महाराज रणवीरतिंह की आजा से पं० छुनन्‍्नूल्ाक्त द्वार किया जा 
चुका था | यह अनुवाद सं० १६३२ में क्लीयो में प्रकाशित हुआ, जिसमें 
मूल, पद्मान॒ुवाद तथा शेवर कृत वार्तिक सभी सम्पिलित हैं ओर इसके प्रति 
पृष्ठ में ल्ञीथो में एक साधारण चित्र भी दिया हुआ हे | इसकी भाषा अत्यंत 
भ्रष्ट तथा पद्य शिषित्ल हैं । स्थात्‌ अनुवाद के कारण हुईं मूज्ष की इस दुर्दशा 
की देखकर ह्वी मारतेन्द जी ने इसका दुसरा अनुवाद तैयार किया होगा, 
जे पहिले पहल हदरिश्चन्द्र मैगजीन में सन्‌ १८७३ ई० में प्रकाशित हुआ | 

इस व्यायोग की कथा मद्ठाभारत के विराट प॑ से ली हुई है । बारह वर्ष 
बनवास करने के अनंतर पांडबव गया द्रौपदी सहित अज्ञातवात करने के किये 
मरस्‍य राज विरांद के राज्य मे जाकर सभी उसकी सेवा में गुप्त रूप से रहने 


( ३० ) 


ख्षगे | द्रौपदों की अप्रतिष्ठा करने के कारण मीम ढारा कीचक के मारे जाने 
पर शत्रिगतराज सुशर्मा ने मत्स्य राज्य पर एक ओर से आक्रमण किया और 
जब राजा विराट ससन्य उघर उससे युद्ध करने चल्ले गए तब कोरवगण दूसरी 
ओर से आक्रमणा कर राजा विराट की साठ सख्त भाए ब्लेकर चक्ष दिये । 
राजनगरी में केवत्न उत्तर कुमार था अंत में अजुंन उठे सारथी बनाकर 
स्वयं युद्ध में कौरबों को परास्त कर गोषन छुडा लाये | इ१के श्रनंतर राजा 
विराट ने पांडवों का बहुत सम्मान किया श्रौर उत्तरा का अभिमन्यु से विवाह- 
संबंध स्थिर हुआ | यह सब कथा महाभारत में बहुत्तर अध्यायों में वर्णित 
है | इस नाटक में केवल्ल "अर्जुन का कोरवों को परास्त कर गायों को छुडा 
| लाना तथा फक्ष स्ररू उत्तरा-अभिमन्यु का विवाह स्थिर होना दिखल्लाया 
गया हे । । 
व्यायोग में युद्ध का निदशन ज्ली-पांत्र रह्दित और एक ही दिन की कथा 
का होता है। नायक कोई अवतार या बीर होना चाहिये |” घनंजय-विजय 
स्रीपात्र-रदित हे, इसमें केवल युद्ध ही का निदर्शन है ओर एक ही दिन की 
कथा हे | इसमें प्रसिद्ध बीर अर्जुन नायक हे और आरंभ में युद्ध को प्रस्थान 
करने पर उसने कोरवों के बड़े महारक्षियों का परिचय उत्तर कुमार को स्वयं 
दिया | इसके अनंतर युद्ध आरम्म होने पर उसका विवरणा इन्द्र, विद्याघर 
तथा . प्रतिद्दरा के कयोपकथन में बतल्लाया गया है | अन्त में विजयी होकर 
अजुन राजा विराट से मिल्लते हैं| इस नाटक में पद्यभाग गद्य से अधिक हे 
और श्रनुवाद भी बहुत अच्छा हुश्ना हे । 


५-सत्यहरिश्चन्द्र 


क-आख्यान तथा नाटक 
संस्कृत साहित्य में आय क्षेंभीश्वर कृत “चंडकौशिक' ओर रामचन्द्र कृत 
“सत्यशरिश्चन्द्र नाठकार! नाम के दो रूपक मिक्षते हैं जो राजा हृरिश्रन्द्र की 


( हे! ) 


आख्यायिका ल्लेकर निर्मित हुये हैं। यद्यपि भारतेन्दुजी का सत्यहरिंश्वन्द्र नाटक 
इन दोनों में से किप्ती का पूरा अनुवाद नहीं है पर प्रथम का कछ भाग इसमें 
अनूदित करके ल्लिथ्रा गया है | इन समी नाटकों का आधार एक भ्रसिद्ध पोरा 
शिक आख्यान हे और उसमें कुछ हेर फेर कर सभा नाटकों की रचना हुई 
है। इस नाटक का मुख्य उद्देश्य रुत्य की परीक्षा है। परीक्षक इंद्र-प्रेरित 
ऋषि विश्वाभित्र हैं और परीक्षा देनेवाले राजा हरिश्रद्ध हैं। क्या पौराणिक 
हे, इतते कुछ बातें ऐसी भी आगई हैं जो साधारयातः अतंबद्ध सी ज्ञात 
पड़ने लगती हैं पर वास्तव में वे वेसो हैं नही | इसकी भाषा भी बड़ी 


सुन्दर है तथा कथा के अनुकूल रखी गई हे । मुहाविरेदार तथा व्यावद्यारिक_ 


भाषा के प्रयोग 8 इ।के पठन पाठन से मनोर जन भी द्ोता हे । 


सत्यहरिश्रद्ध नाटक चार अंक में समाप्त हो गया है। नाटकों में कम 
से कम पाँच अंक होने चाहिये। इस नाटक का प्रमान-रस वीर है। 
इसके सत्यत्रीर, दानवीर, कमवीर तथा युद्धवीर चार भेद होते हैं जिनमें दो 
का राजा हरिश्वन्द्र में भ्लोर तीतरे का विश्वामित्र जी में परिपाक हुआ है। 
इसके सिवा इसमें करुणा, वीमत्स, ह स्य तथा अद्भुत रस का भी समावेश हे, 
जिनमें प्रथम की मात्रा बहुत बढ गई है । इसके प्रघान नायक राजा हृरिश्चन्द्र 
घीरोदास प्रतापी राज हैं। विश्वामित्र का राजा हरिश्चन्द्र को सत्यश्रष्ट 
करने की प्रतिशा करना बीज है। स्वप्त में प्रथ्वी दान क्लेकर तथा सशरीर 
पहुँच कर उतरर अधिकार करना ओर दक्तिणा के बहाने राजा हरिश्चन्द्र 
को राज्यम्रष्ट तथा शारारिक स्वातंत्र्य भ्रष्ट करना विंदु है। विश्वाभित्र के 
प्रयक्षों का निष्फक्ष होना पताका है। रोहिताश्व का दंशित ह्ेकर स्मशान 
में ज्ञाया जाना प्रकरी है | सत्य की परीक्षा में उत्तीण होना कार्य हे । 


इसमें प्रासंगिक कथावस्तु प्रायः नहीं सा हे और जो कुछ है वष्द भी 
आधिकारिक कथा के तोंदर्य को बढ़ाने के लिए प्रयुक्त हुआ है। कथावस्तु 
का आरभ, मध्य तथा अंत सुचार रूप से हुआ है। इन्द्र, नारद तपा 


( ३३ ) 


विश्वामित्र के संवाद से नाढक के उद्दशय और घटनाक्रम का पूरा शान कराते 
हुए नाटक का आरंभ होता है। दूसरे अंक में स्वप्त में किए गए दान को 
सत्य मान कर विश्वामित्र के आते ही राज्प दे देना प्रयत्न है। दढ्धिणा 
चुकाने के काशी में सत्जाक बिकना प्राप््याशा है। चोथे अंक में स्वामि- 
कार्य करते हुए सत्य पथ से न डिगना नियतापिं है ओर मगवान का श्राकर 
उन्हें परीक्षोत्तीयं होना कहना फन्नागम है। पूर्वोक्त विचारों से यह निष्कर्ष 
निकल्लता हे कि सत्यहरिश्चन्द्र नाटक के प्राय: सभी ऋक्चर्णों से युक्त हैं 


श्ि 


ख- पात्रों का विवेचन 


नाटक के पात्रों का चरित्र-चित्रण भी बहुत अ्रच्छा किया गया है । 
इस नाटक के नायक राजा हृरिश्चन्द्र और प्रतिनायक विश्वामित्र हैं। पहिले 
का आदर्श हे-- 


' बन्‍्द्र टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार | 

"पे दृढ़ श्री हरिचंद को, टरे न सन्‍य विचार ॥ 
ओर दूसरा उसे इस सत्यवीरत्व से ब्युत करने में दत्तचित्त है। उसके 
प्रयत्ञ से वह राज्यश्रष्ट होता है ओर सञ्री तथा अपने के बेचकर शारीरिक 
स्वतंत्रता से भी भ्रष्ट हो जाता है पर अपना सत्यत्रत नहीं त्यागता | ब्राह्मण 
बने हुए क्षत्रिय में क्रोध की प्रचुरता है पर उसके विपरीत रच्चे चझत्रिय में 
ब्राह्मणों के प्रति जो उदारता थी वह उसे अंत तक सोम्य बनाए रखती हे । 
एक अकारया दूसरे से द्वेष रखता है, उसे झ्ननेक प्रकार से कष्ट देता हे 
पर सच्चे गुण का असर उसके द्ृदय पर भी दिखलाकर नाटककार उतकी 
कृति के; अस्वाभाविक नहीं होने देता। नायक के प्रति आरंभ ही से दर्शकों 
की समवेदना आकर्षित करने के लिए इन्द्र की 'देखि न सकहि पराइ विभूति' 
वाक्ती नीति दिखल्लाकर नारद जी से उसकी शासना कराई गई है तथा 
विश्वामित्र का इंद्र की बात सुनते ही झट उत्तेजित होना भी दिंखल्लाया 
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गया हे | ज्यों ज्यों प्रतिनायक की क्ुटिल्लतता बढ़ती गई त्यों त्यों नायक की 
शोम्यता तथा दृढता का बढ़ना दिखल्लाकर यह समवेदना बढ़ाई गई, यहाँ तक 
कि अंत में इस नाटक का केई भी पःठक आँखे डबड़बाए बिना इसे समाप्त 
नहीं कर सकता। प्रतिनायक के प्रति दशकों के घृणा तक द्वो जाती हे । 
नायक की दान-वीरता तथा सत्य-बीरता दोनों ही एक से एक बढ़कर हैं । 
जिस प्रकार स्वप्त के दान के भी देने सेन हिचकना पहिल्ले की वेसे ही मृत 
पुत्र के शव के कफन में से आधा माँग कर उसे अखुषत्ता छोडने को 
तेयार होना दुसरे की पराकाष्ठा है । नायक अपने गौरव तथा आत्माभिमान 
के। कहीं नही भूला है। उसे अपने वंश का, सहज क्षत्रियत्व का तथा सत्य 
प्रतिश होने का दर्प था| बअ्राक्षणों का उसके हृदय में केसा आदर था, यह 
उसके आचरण से स्पष्ट हे। विश्वामित्र के प्रति तथा पूत्र रोहिताश्व के 
ऐसे कष्ट के समय ढकेल्नने वाक्तले बढु के प्रति उनका जो व्यवहृ'र था वह्द 
आदश है ओर प्रत्येक पाठक का हृदय उनके प्रति श्रद्धा से भर उठता है। 
हरिश्चद्ध ही महाजन थे। इतने प्रसिद्ध इक्वाकु-वंशीय सम्र/।ट की ऐसी 
कठोरतम परीक्षा हुई, पर उसमें भी उसको नम्नता तथा ईश्वर पर उसका 
विश्वास अंत तक बना रहा | यही कारण हे कि आजतक सत्यवीरों की सूची 
में पहिल! नाम इन्ही महागज का लिया जाता हे। विश्वामित्र के प्रति- 
नायकत्व में संदेह करना उचित नहीं । इन्द्र-द्वाश प्रेरित होने पर भी 
नायक को प्रतिद्वंद्विता इन्ह्ठी' से चत्ली थी। इन्द्र-प्रंरणा के तिवा इन्हें 
“इसपर स्वतः भी क्रोष' था | वशिष्ठ झऋषे से इनकी शत्रुता प्रसिद्ध थी। राजा 
हरिश्वन्द्र उन्ही वशिष्ठ जी के यजमान थे । 

सत्यवीर को धर्मपत्ली महारानी शैब्या तथा पुत्र छुमार रोहिताश्व का 
चरित्र उन्ही के अनुकूक्ष चित्रित हुश्ना हैं। नाटककार ने सहज स्री-सुत्तम- 
संकोच, क्लज्जा, पति के प्रति दृढ़ विश्वास तथा श्रद्धा उसके एक एक बात 
में भर कर रख दी है । पति ही पत्नी का सर्वम्व है, ऐा मानते हुए भी वह 
अपनी शंका तथा अपनी सम्मति कष्ट देना उचित समझती थी। उपाध्याय 
भा० ना: भू०--३ 
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से कदृ्लाकर महारानी के सोंदयं, सोकुमाय तथा शीक्ष प्रगड करते हुए 
"तुम्हारे पति हैं न' प्रश्न ने सती ली के सतीत्व को दमका दिया है। जिस 
पति के कारण एक महद्दाराज की पुत्री और एक सम्नाठ को पुत्रवधू होकर 
तथा अपने छोटे से पुत्र को लेकर वह क्रीता दासी होने जा रही थी उसके 
प्रति उत समय उसका भाव क्‍या था, यह उतकी सौम्य मुक् दृष्टि ही बततल्ला 
रही है । पति की ओर देखकर नीचे दृष्टि कर प्लेने में कितना व्ययापूर्यां 
भाव हैं कि श्राज वह अपने ऐसे सर्वश्रेष्ठ रक्ष को चिथड़े में रखा हुआ सबको 
दिखन्ना रही है । पर रत्ञ रल ही है। इसके सिवा पुन्र-शोक-पीडिता शेव्या 
के सारे रोने कन्षपने के पढ़िए पर एक भी शब्द ऐसा न भिल्लेगा जिउसे 
उतका पति के प्रति अविश्वास या रोष का संदेह मात्र भी हो। स्मशान 
में चांडाज्न-दास पति के साथ उसका वह्ठी व्यवद्दार रहा जे। राजसिंहासन 
पर सुशेमित प्राट पति के साथ था। महद्दारानी शेः्या आंदर्श स्नी-रल थी । 
रोहिताश्व ब्क था। उसका निज का चाहे कुछ भी आदश चरित्र न 
दिखल्लाया गया है। पर उसीपर सत्यपरीक्षा की अंतिम कसौटी कतती गईं थी, 
जिसका कस विद्य त् से भी बढ कर प्रज्ज्वल्लित है| उठा था। यही बाक्षक 
नाटक के करुणा र6 का स्लोत है ओर उसी पर की गई परीक्षा सदा से।ने 
वाक्षे आराम पसंद भगवान के। मृत्युज्ञेक तक खींच लाईं थी । 

सहायक पात्रों में इन्द्र और नारद ही मुख्य हैं। इन्द्र का स्वभाव वही 
दिखल्नाया गया है जे। उनके लिए, प्रायः प्रसिद्ध हे पर नारद जी का इसके 
विपरीत चित्रित किया गया है। वास्तव में वे पुराणों से कहाँ तक कलहृप्रिय 
शांत होते हैं इस पर विशेष रूप से तो नही" कष्ट सकता पर तब भी वे कही 
इस स्वभाव के मुझे नही मिल्ले। वे विरक्त थे, इससे दक्ष की संतानों के 
उल्लटा उपदेश देकर वन में विदा कर दिया और स्वार्य शापित द्वेकर घूमने 
क्षगे | दुष्टों के तहार कराने में यहु सदा दत्तचिश्व रहते थे | संस्कृत साहित्य 
में, माघ आदि काव्यों में, ये ऋषिवत्‌ डी चित्रित हैं, यद्यपि उनमें भी वे 
दुशें के नाश रूणने ही के कार्य में क्षगे हुए वर्शित हैं। इस विचार से 
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नारद जी का चित्रण ऋूषिवत्‌ करना ही उत्तम हुआ है और उनसे इन्द्र को 
जे। उपदेश दिल्लाया गया है वह्द बल्षकरों के ल्लिए उययेगी है | 

समी पात्रों का चरित्र चित्रण उनके स्वभावानुकूल किया गया है ओर 
वहु उनके कार्य तथा कथन आदि से स्पष्ट हे | 


ग--चंडकोशिक का आधार 


भरतेन्दु जो ने उपक्रम में चंडकोशिक का उद्क्तेख किया हे और एक 
स्थान पर पाद ट्प्पिणों में ज्िखा भी है कि इसमें चंडकोशिक के श्लोक 
उद्धत केए हैं। सत्य इरिश्चन्द्र चंडकोशिक का अनुवाद कहा ही नही जा 
सकता क्योंकि कथावस्तु में घटना-परिवतंन कर दिया गया है। चंडकौशिक,. 
का जे। आधार है वहद्दी सत्यहरिश्चन्द्र का भी है| सकता है क्‍योंकि यह 
कथा बहुत प्रतिद्ध है। इसलिए उपक्रम में चंडकोशिक के सत्यहरिश चन्द्र 
का आधार न कह कर भी उसका केवल उल्लेख करना यह्वी सूचित करता 
दे कि मारतेन्दुजी ने इसे पढ़कर द्वी अपना अंथ लिखा है भरोर उनकी अद्भुत 
स्मरण शक्ति ने जे। जे। अंश अच्छे पाए उन्हें अपने नाठक में यथास्थान' 
बैठा दिए । 

सत्यहरिश्चन्द्र बालकों के ल्लिए. लिखा गया है और इसी से इसमें 
>गार रस आने नही पाया है। प्रस्तावना दोनों ह्वली की भिन्न हैं। चड- 
कौशिक का प्रथम अंक >ंगार रत पूर्ण है पर सत्य हरिश्चन्द्र में उसके बदक्षे' 
इन्द्र तथा नारद के सम्माषण में अच्छा उपदेश दिल्लाया गया हे। चंड- 
कौशिक के दूसरे अंक का आरंभ राजा हरिश्चन्द्र के शिकार खेलने की! 
सूचना से होता है । इसके अनतर विष्नराट आकर विश्वामित्र के द्वारा तप 
के बक्ष से तीनों मद्दाविद्याश्ों के वशीभूत करने के प्रयन्ष की सूचना देता 
है। इसके बाद राजा भी रचस्‍्थ आते हैं । इसी समय मह्दाविद्याएँ भी चिलाती 
सुनाई पड़ती हैं । बालकगण प्राय: आरंभ में पाठशाला जाते चिल्लाते हूँ 
पर महाविद्याएँ भी किसी के अभ्यास करने पर उतके पास आने से चिल्लाएँ 


( ३६ ) 


यह कुछ असंगत सा जान पड़ता है। राजा सद्दायता के तेयार होते हैं 
तब नेपच्य से विश्वामित्र तथा तोनों मह्दाविद्याएँ ब्राती हैं। विश्वामित्र के 
क्रोष प्रकट करते द्वी तीनों महाविद्याएँ चल्ली जातो हैं आर इन दोनों का 
संघर्षण हाता है। राजाचित कार्य फरने के ल्विए हरिश्चन्द्र क्षमा माँगते हैं 
इसपर वाग्जाल फेल्लाकर सारा राज्य तथा एक लक्ष सुवयांमुद्रा माँग ली 
जाती है। अत में काशी जाने की शा कज्ञा लेकर राजा ल्लोटते हैं । 

बाह्नकों के आगे उचित कार्य करने पर इस प्रकार के पुरस्कार पाने का 
आदर्श रखना उचित न सममकर है मारतेंदु जी ने परिवत्तन कर ढाल्ना। 
उन्होंने पति तथा पुत्र के ल्षिए अशुभ स्वप्त देखकर घप्रडाई हुई एक साध्वी 
महारानी का गुर तथा शासत्र पर विश्वास रखते हुए उसकी शांति कराना दिश- 
ख्ताना अधिक उपयुक्त समझा । इसके अनंतर पति आकर अपनी घमपत्नी के 
मुख को मल्नीन देख उसके प्रति अपना प्रम दिशखक्षाता हे और उसे साहुस 
दिल्लाता है | एक स्वप्त से दूसरे पर आकर चंडकौशिक के दूसरे अंक की सारी 
कषा दो तीन पंक्ति में कहला दी गई हे और उससे साफ ध्वनि निकल्नती है 
और जेसा कि पाँच छ पक्ति ऊपर कहल्लायां गया है कि * सहुज मंगक्न साधन 
करते भी जो आपत्ति आ पड़े तो उसे निरे इश्वर को इच्छा ही समझ कर 
संतोष करना चाहिए । इसके अनंतर “ स्वप्नमात्र के सत्थविचार ? को स्वप्न 
न रहने देने के लिए विश्वामित्र आप आते हैं और ४थ्वीदान तथा दक्षिणा 
माँग लेते हैं | पर हरिश्चंद्र का वह महत्व, जो स्वप्न के दान के सत्य मानने 
से मिल सकता है, अत्तुण्ण बना रहा । यह सत्यहरिश्चद्र के द्वितीय अंक की 
निज कव्पना है। | 


इसके अनंतर देनों दी में तृतोष 'अंक के पहिल्ले एक-एक अर्थेपक्तेपक 
आया है| चंडकोशिक का प्रवेशक केवक्ष पाप पुरष का रोना तथा भगी 
द्वारा मद्दादेव जी का पुक्षकित होना बतल्ाता है। यदि यह न भी द्वेता तो 
कथा कट्दी' से विश्व खल्न न होती । अंकावतार में यह देनों देते हुए. सजा 
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हरिश्चंद्र के अयोध्या से काशी तक आने का कारया तथा समाचार देकर वष्द 
साथंक कर दिया गया है | और सब बातें एक सो हैं। देनों के तीसरे अंक 
की कथा सद्चीक त्रिक कर दक्षिणा चुकाना हे, इसल्लिए. कुछू घटा बढ़ाकर 
सभी बातें एक सी हैं । 

चंडकीशिक का चौथा और पाँचवाँ अंक मिल्लाकर सत्य-हरिश्चद्र का 
चौथा अक निर्मित हुश्रा हें | चंडकोशिक में राजा दरिश्चंद्र एक डे।म के 
साथ श्राते हैँं। अपनी पूर्व बीती कहते और स्मशान का वर्णन करते हैं। 
'कापाल्निक श्राता है ओर विप्नों के हटाने को प्रार्थना करता है । विन्न हटते 
ही विद्याएँ आती हैं और कौशिक के पास भेजी जाती हैं । तब कापाल्निक 
अपनी साधना पूण करके आता है और महानिघान देने का प्रयज्ञ कर 
चल्ला जाता है । राजा “ भागीरथो-तीरमुपगम्य ? स्वामी कार्य में लगते हैं। 
यहाँ चौथा अंक समाप्त हेता है। पाँचवें अंक में उसी प्रकार उत्ती रथान 
पर राजा पुनः आता है | वह्ठ सोच विचार कर रद है कि शे-या आती है। 
एक दुसरे डोम के ८हने से उससे कफन माँगने जाते हैं। जानकर दे।नों द्वी 
मरने के तैयार हे।ते है, फिर रुकते हैं | अंत में धर्म आकर शांति फेक्षाते 
हैं। सत्यहरिश्चंद्र में करुणा रस की म.त्रा अधिक है, पिशाचादि की कथा 
बढ़ाई गई हे ओर दे।नों अंक मिला दिए गए. हैं | कारुणयय के आधिक्य 
से इसमें भगवान स्वयं पषारे हे। इंद्र, विश्वामित्र आदि ढे। ज्लाकर आपस 
में मिल्ना देना और देनों पत्ता के द्वदयों के माल्निन्य के मिटा देना बालकों के 
लिए. बहुत उपदेशमय हो गया हे। दोनों वण नों में बहुत कुछ परिवर्तन 
द्वोते हुए भी प्रथम का बहुत अश दूसरे में आ गया है । 


घ--शंका-समाधान 


स्त्यहरिश्चन्द्र नाटक की तीन समान्षाचनाएँ हमारे देखने में थाई हैं। 
भ्रथम हिन्दी वेयाकरणी पं० कामताप्रसाद गुरू की हे, जिसमें व्याकरण- 
विषयक अशुद्धियाँ विशेषतः दिखक्षाई गई हैं | गुण्णापक्षोकन कंरते हुए. कुछ 


( रै८ ) 


दे।ष भा दिखल्लाए गए हैं। इसके अनन्तर भारतेन्दु-नाटकावक्ली की भूमिका 
में रायबद्दादुर बा० श्यामसुन्दर दास जी बी० ए.० और तज्लाज्ना भगवानदीन जी 
ने सत्यहरिश्चंद्र में अपनी-अपनी स्वतंत्र आक्लोचनाएं की हैं। प्रथम में देष 
मात्र दिखलाए गए हैं और दूसरे में गुणय-दोष दोनों ह्टी की चर्चा की 


ग 

हे आम समाक्षोचना का सारांश तो यही है कि मारतेन्दु जी न तो 
भारतीय और न यूरोपीय नाव्यशाश्न से पूर्णतया परिचित थे और न इस 
कारया वे दे।नों का सामंजस्य कर एक नई शेली संल्‍्यापित कर सके। उन्होंने 
बंगला तथा पारसी कपनी के नाटकों का अनुकरणा किया | ' सत्यहरिश्चन्द्र 
का नायक कोन हे ? ' श्सका पता नहीं । समाल्लोचक महोदय विश्वामित्र 
ही के क्रियाशीज् मानते हुए नायक सा समभते हैं | रुत्य है, घातक ही 
क्रियाशीज्न हे, अपने के अन्त तक बिना प्रतिहितक हुए उससे बचाने वाक्ता 
निर्जीव अल्नसी हे | अथ-प्रकृति, अवस्थादि का आपके कथनानुसार खोजने 
पर भी इस नाटक में पता नहीं मिह्लता श्रोर यदि कोई उन्हें दढ निकाले 
तो वष्द उसी ' समाल्लेचक की उपज मात्र होगी | ” * यहाँ सत्य विचार ही 
कौन था १ एक स्वप्त की बात थी | ” वस्तुतः जो संधार ही के नित्य ओर 
सब छुछ सममभते हैं उनके लिये ऐसा विचार रखना उचित था पर आपसे 
सांस'रिक प्रशैता मान प्रतिष्ठा के तुच्छतितुच्छ सममने वाक्ले का ऐसा क्षिखना 
कुछ खटकता है | गंगावर्णान के देष मान जिया है और अकावतार तथा 
जवनिका के गिरने में भी देष दिखल्लाया गया है। अभिनय के विचार से 
आपका कहना है कि “ अंकों के। क्रमशः छोटा होता जाना चाहिए पर 
इसमें ऐसा नही हे । यदि यह मान लिया जाय कि इस नाटक का अभिनय 
तीन घंटे में किया जा सकता है तो इसके चारों अंकों का अभिनय करने में 
क्रमशः २५,३०,४०। और ८४ मिनट क्गेंगे। ' उक्त आक्लोचना का सारांश 
यह हुआ कि नाटक नाटककार की शाघ्च तथा व्यवहार आदि की अनमिशज्ञता 
अकट कर्ता हुआ आप भी अपने के दे।षपूर्ण घोषित कर रहा है । 
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नाटक के उपक्रम में मारतेन्दुजी ने लिखा हे कि यह बाल्नकों के पढने 
के किये ल्लिखा गया हे। पात्रों के बन्नादि के वर्णन देने से ध्वनि निकलती 
है कि इसे वे अभिनय के उपयुक्त भी सममते थे | भारतेन्दुजी ने चारों अंक 
तथा अंकावतार के अंत में जबनिका गिरती है, यही क्षिखा है और कष्टी 
भी परदा उठता हे ऐसा नही क्षिखा है । स्यात्‌ उन्होंने भारतीय ढंग के 
अनुसार ह्वी प्रत्येक दृश्य के अंत में यवनिका-पतन ह्वी उचित सममा हे । 
तात्पर्य यह कि परदों का गिरना अभिनय में रुकावट न डांक्ते हुए कोई 
नियमभंग नही" करता । मिनट वाल्ना किस्सा भी उल्लटा है। मारतेन्दुजी 
अंकों के बराबर बढ़ाते गए. हैं पर साथ ही दर्शकों का “ आत्वस्य भर 
धकावट ? मिटाते हुए. उत्सुकता तथा कारुणय भी बढ़ाते गए हैं। नाटक की 
घटनावल्ली देखते हुये अंकों का समय बहुत ठोक है। 

सत्यहरिश्चन्ध में ' चंडकौशिक ” से कद्दाँ तक सटद्दायता क्ली गई है 
इसमें भी दोनों समालोचकों में मतभेद है । प्रथम का कथन हे कि “इस 
प्रकार सत्यहस्श्रिचन्द्र और चणयडकोशिक के मूक्ष श्राधार में ही बडा अन्तर 
है, अतरव एक को दूसरे का अनुवाद कहना अनुचित है। दूसरे 
समालोचक इसके विपरीत चयडकौशिक को स्त्यहरिश्र-द्र का आधार मानते 
हैं | प्रथम ने चण्डकोशिक बिना देखे ही स्यात्‌ अपनी 8#म्मति दे दी है, ऐसा 
जशञात होता है, पर दूसरे ने दोनों ग्रंथों को भिल्लान करके दिया है | इस पर 
अन्यन्न विचार हो चुका है। । 

नाटक मे पहिले पृ्॑रंग, तब सभा पूजा और उसके बाद कबि नाम 
आदि कथन रूपी आमुख होता है | नाथ्य वस्तु के पहिक्षे रंगशाक्षा के विध्नों 
के शांत्य्थ नर्टों द्वारा जो कुछ किया जाता है उसे ही पूर्वरंग कहते हैं| यही 
कारण है कि पूर्वरंग का सब कार्य नटों द्वारा उनकी इच्छानुसार द्ोता है, 
इसल्निये मद्पियों ने उस पर विशेष नद्ठी' लिखा है । पूर्वरंग के अनेक अंगों 
में नाग्दी भी एक है जो “ अवश्य॑ कतंव्या नान्‍दी विन्नोपशांतये ?। इसमें 
जो मंगल्नाचरया होता है, वह्दी नानदी कहल्लाता है | यद्द कार्य सभी नाटकों 
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में समान-रूपेण होता हे, इसीलिये नाटककार अपनों रचना पूवरंग के 
आयोजन के बाद उसे 'नान्थन्ते सूतजघार:” से आरस्म करता है। प्रायः नाटक- 
कार-गया अपनी रचना के निर्षित्र समाप्त होने के किये मंगन्नाचरण बनाते 
हैं और शाज्ञानुतार नान्‍्दी के हो जाने पर भी उसके बाद 'नान्दी के अनन्तर 
सूत्रधार आता है ' ल्लिख देते हैं । 


भारतेनुर्जी नान्‍दी को नान्दी-पराठक नहीं सममभते थे वरन्‌ मंगल्न- 
/ पाठ ही समभते थे पर कही -कही उसे विशेषण रूप में प्रयुक्त किया हे । 
इप नाटक को प्रस्तावना कथोद्वात्‌ है । 


जहाँ पांत्र सूजघार के वाक्य या वाक्याथ को लेकर प्रवेश करे वह 
कथोद्धात है | इसमें श्लेष को आवश्यकता नहीं है। जिस शुद्ध अर्थ में 
सूत्रधार कहता हे वेसा ह्वी भाव ल्लेकर पात्र प्रवेश रुरता है। वेणातंहार में 
सूत्रधार के कहने पर कि : बेर के शान्त हो जाने से पायडत्रगण श्रकृष्ण के 
साथ आनन्द करें ओर पायडवों को उनको स्वत्वानुसार ८ब भूमि देकर 
शत्र्‌ता का अन्त कर कोरव ल्लोग भी भ्त्यों के साथ प्रसन्न हों। ” भीमसेन ने 
उसका अर्थ ग्रहण कर यह कहते प्रवेश किया कि ' 'र२े दुष्ट, मंगक्ष पाठक, 
नटाधम आदि ' पर इसके बाद ही पायडव॒-कोौरवों के आनन्द करने की बात 
« काफूर ! हो जाती है | सूजघार का यह कथन भी कि “ आनन्द करें ? 
न्नाक्काजी के अनुसार अनुचित ही होगा क्योंकि सूत्रधार के समय कोरब 
पायडव एक भी न थे | अस्तु, इसी प्रकार सत्यहरिश्वन्द्र में सूत्रधार सहज 
भाव से अपने समय के हरिश्वन्द्र की पहिले हुये राजा इरिश्न वन्‍्द्र से तुक्षना 
करता है पर उसी वाक्याथे को क्षेकर इन्द्र-पात्र पवेश करता है। “ काँउता ? 
बहुत ठीक है. क्योंकि इन्द्र-पात्र अपने अर्थात्‌ सूथबंशीय इरिश्रन्द्र के समय 
के सुरलेक के काँगने का उत्क्लेव करता है, सूजघार के समय का नही । 
' दुजे हरिश्चचन्द्र ' का भाव केवल सूतञ्नघार द्वारा पहिले हरिश्रन्द्र का उल्लेख 
कराने मात्र के था और यही कारणा है किनारद जी के भ्राते ही वह 
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& काफूर ” हो गया । पर पहिले हरिश्वन्द्र के प्रति इन्द्र के जो ईर्ष्या हो 
'रह्ठी थी उसको इस भाव से जो उत्तजना मिल्ली थी वह अवश्य बनी रही | 
अंकावतार अंक का अवतार नही' होता प्रत्युत्‌ अगले अंक के अवतीयां 
होने की सूचना मात्र देता है। अंकावतार के लक्षण से यह <पष्ठ है कि 
उसका विछल्ले अ्रंक का अंगीभूत होना या न होना देनों ह्वी नाव्यशाक्ष द्वारा 


अनुमोदित हैं । 
राजा हरिश्चन्द्र के मुख से गंगाजी का वर्यान कराया गया हे इससे एक 


महाशय इसे देश-काल्त-देष विभूषित कहते हैं भौर दुसरे इसे भद्दी गल्नती 
कहते हुये लिखते हैं कि चंडकौशिक और रतज्ञाकरजी कृत हरिश्चन्द्र में गंगा- 
बयान नही है | चंडकौशिक प्र० १२६ प२ राजा हरिश्चन्द्र कहते हैं-- 
मभवतुभागीरची-तठोपान्तेषु सुउ-शोकामि-दह्ममानमात्मनं निर्याययामि । देखिए 
केवल गंगा ही नहो' ' भागीरथी ” शब्द तक मौजूद है । रत्नाकरजी के 
* हरिश्चन्द्र ? में सरयू का वर्यान रहते यह कहना कि गगा का वर्णन नहीं 
आया अनर्गल है | गोस्वामीजी छिखते हैं-- 

मुनि अनुसासन गनपतिहि, पूजेउ संभु-भवानि | 

के उ सुनि संसय करे जनि, खुर अभनादि ज्ञिय जानि ॥ 

गंगाजी के भी “ सुर अनादि ? मानें तो शंका निर्मूल हो जाती है और 

गयोशजी की माता की अग्रजा के देवो मानना ह्वी पडेगा। भगीरध-नन्दनी, 
जाहबी, अह्मलरूपिणी आदि पोराणिक आख्यान ल्लेने से वे देंवी बनाकर 
झखनादि हो जायंगी। गंगाजी के नदी ही माना जाय तो यह कहना कि 
राजा भगीरथ के पहिक्षे गंगाजी भारत में नही थो बिज्लकुक्ष तख्यहीन ड्ोगा 
'विचारिये कि ट्विमाक्षय से ल्लेकर विंध्य तक तथा पंजाब से ल्लेकर ब्रह्मा तक के 
बीच की जितनी नदियाँ हैं सभी गंगा की सद्दायक हैं। यदि शंगा न होती 
'तो सारी नदियों का जक्ल सपरुद्र में केते पहुँचता। वास्तव में भागीरधी के 
खाख्यान में कितना ऐतिहासिक तथ्य हे, यह विचारणीय है। इद्त्राकु-वंशीय 
राजों ने इस खोज में विशेष भाग ल्षिया था और अनेक पीढियों के बीतनें पर 
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अन्त में भर्गीरथ को गंगासागर का दर्शन हुआ होगा। द्विमालय के उच्चतम 
शिखर गौरीशड्भर का एक नाम म!उन्ट एवरेस्ट है| क्या एवरेस्ट साहब के. 
पहिले उस शृंत का नाम देना भो देश-कांत्न-देष माना जायग। ? यह ऐसे ही 
समाक्षोचक बतल्ला सकेंगे । 


स्वप्त में दान देने की कथा भारतेन्दुजी की निज की उपज है। ./ 


चंडकोशिक तथा सत्यहरिश्चन्द्रम में प्रत्यक्ष द्वी दान देने की कथा हे।. 
सत्यह रिश्चन्धरम्‌ में रामचन्ध ने एक हरिणी के! मार डात्नने के कारण सारा 
राज्य कुलपति का दिल्ला दिया और उनकी कन्या वंचना को न रोने के लिये 
लक्त सब दिल्लाया | मारतभूमि में उत्पन्न हुये मनुष्यों में प्रायः यही घारणा: 
रहती थी कि यह्‌॒ संसार स्वप्त है | जिस प्रकार रात्रि व्यतीत होते द्वी स्वप्न 
स्वप्न मात्र रह जाता हे, उसी प्रकार मृत्यु द्ोते ड्वी संसार भी स्वप्नमात्र रहू 
जायगा। भारतेन्दु ने ऐसी शंका उठने की शंका करके ह्वी यद्द बात महदाराना 
शेव्या द्वारा कहला डाली और उसका भारतीय विचारों के अनुकूक्ष समाधान: 
करा दिया | साथ हूं कुछ हो आगे उसी स्थप्त को खशरीर विश्वामित्र के रूफ 
में ज्ञाकर खड़ा कर दिया कि उठे पाठकगण  स्वप्नमात्र ! न समझे । ऐसी. 
अवस्था में यह सत्य विचार एक स्वप्न मात्र नहीं रह जाता ओर राजा 
इहरिश्चन्द्र का स्वप्त के दान को सत्य मानना उनके सत्य तथा दानवीरता की 
चरम सीमा प्रगढ करता है | मनोविज्ञान-वेत्ताओं को यह भी जानना चाहिये 
कि यह आख्यान असाघारणा पुरुषों का है | साधारण मानव प्रकृति यदि किसी 
प्रकार दब कर अपना सर्वस्त्र क्या उसका छुछ अंश भो दान करने पर वाध्य 
हो तो भी वद्द बाद के उस दान के न मानने ह्वी की कोशिश करेगी। 
महारानी शेव्या के अगने स्वप्त के वृतांत कहने पर हरिश्चन्द्र को अपने स्वप्न 
का याद आना क्‍यों दूषित बतक्षाया जाता है यह नहीं कद्दा जा सकता । नाठक 


उपाख्यान आदि में एक बात का दूसरे से सम्बन्ध रहना ही चांहिए। कुल्वम्त. 


देखने के कारण शेब्या के मत्तीन मुख के देखकर उसका इ्वाल्न पूछने के. 
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पहिल्ले अपना द्वी रोना रोना क्‍या उचित होता ! महारानी के स्वप्न तथा 
शांति का घबृत्त सुनकर राजा हरिश्चन्ध ने अपने स्वप्न का हाल कहा हैे। 

विश्वामित्र के आने पर चंडकोशिक के दो श्लोक उद्धत किए. गए. हैं, 
जिनके कुछ 'ंशों पर आपत्ति की जाती हे पर किसी दूसरे की कविता में 
कुछ रहो बदत्त करना अनुचित होता इससल्षिये ये ज्यों के त्यों रख दिए गए. 
जशात होते हैं। इन्हें न रल कर उसके स्थान पर हिन्दी ह्वी में परिचयादि दिए 
जाते तो उत्तम होता । प्रथ्वीदान भ्रहण करके विश्वामित्र के दक्षिया 
माँगने पर राजा हरिश्च-द्र का यह कहना--मंत्री दस हजार स्वण मुद्रा 
अभी ज्लाओ' भो मनोविज्ञानवेत्ताओं को खटकता है और वे उसे भोंड़ो 
बात सममते हैं । सत्य ही क्‍या जब मनुष्य क्नोग अपने मकान बेचते हैं, 
किराए पर देते या दान देते हैं तो उस मकान की सब्र वस्तु को द्ुरन्‍्त 
क्रेता, किराएदार या दानपान्र की समर क्लेते हैं ! यदि कट्टिए कि दान 
देनेवाला गृह खाल्ली कर और उसमें दान ही की वस्तुमात्र रखकर दान देता 
है तब दाता महाशय मी उठ मकान में नहीं रहते और बाहर हो रहुकर 
दान देकर रास्ता लेते हैं। राजा हरिश्चन्द्र अपनी राजधानी में खडे होकर 
दान दे रहे थे तथा प्रथ्वी से अपने इस कार्य के ल्लिर क्षमा याचना कर 
रहे थे कि दक्षिणा माँगने पर स्वामात्रानुतार मंत्री को मुद्रा लाने के लिये 
कह देते हैं| सत्य हरिश्चन्द्र में कई स्थानों पर एक सह ही क्षिखा है 
पर वह छापे की अशुद्धि है क्योंकि उन्ही संस्करणों में प्रिक्री के समय 
अपना मूल्य राजा हरिश्चन्द्र ने पाँच सहसल कहा था तथा चांडाल्न ने 
पचास सौ दिए भी थे। इस कारण ठीक पाठ दस सहसत ही हे। 

काशी पहुँचने पर राजा हरिश्चन्द्र के काशी तथा गंगाजी का वर्शंन 
करते और विश्वामित्र से बातचीत करते समय तक शेव्या तथा रोहिताश्व 
कहाँ थे | “इसका संकेत करना आवश्यक है कि वह वश्ाँ नही थी।- 
शेव्या आदि न जाने कहाँ या. अब तक इसी बात का पता नही था 
आर अब आप -ज्षिखते हैं कि उनके वश्ाँ न रहने का संकेत करना आवश्यक. 
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है | चंडकोशिक का अनुवाद कहते हुए भी आप ही लिखते हैं कि 
उसमें इन बातों का ल्लक्ष्य कराया गया हे | दोनों ही केते हो सकता हे ? 


दूधरे अंक के अन्त में जो दे।हा है उससे यह स्पष्ट ही ध्वनित हो रहा 
हे कि ब्ली-पुत्र-सद्दित अपने के बे चकर दक्निणा चुका दे गे। इससे काशी 
में उनका बिकने के लिए, साथ आना सभी दर्शकों के मादूम हो गया। 
अंकावतार में भी इतना स्पष्ट रूप से क्ृल्ना दिया गया हे | जब तक 
हुरिश्नन्द्र रंगमंच पर आकर काशी तथा गंभा वर्णान और विश्वामित्र 
'से बात चोत कर रहे थे उस समय तक शेव्या तथा रोहिताश्व का वहां 
खड़ा रहना बेकार था | सभी रुूमम सकते हैं कि वे दोनों राजा हरिश्चन्द्र 
के पीछे होंगे ओर समय पर आ जायेगे | जब हरिश्चन्द्र ने अपने के 
बेंचने के ७ए आवाज लगाया तब उसे सुनकर शेव्या का कट आकर 
अपने को पहिले बेचने के लिए कहना बिल्लकुक्ष स्वाभाविक है | क्‍या 
जितने पात्र अंक के बीच में रंगमंच पर आते हैं, वे पह्िले कहाँ थे यह 
सूचित करना किसी नास्यशाश्न का नियम है ? यात्रा करते-करते शेब्या का 
थक जाना तथा राजा हरिश्चन्द्र के दृश्य देखते हुए उसके वर्णन करने में 
स्तीन देखकर नेपथ्य हों में ठहर जाना ओर ठीक समय पर उनकी अआवाज 
सुनकर आ जाना क्या सहज स्वाभाविर नही' है । 


कुछ ऐसी ही बात दूसरे अंक के लिये भी कद्दी गई है । शेैब्या के 
रंगमंच पर रहते हुए भी आपके टसका पता नही | यदि थी तो उसने 
प्रणाम कभयों नही किया ! क्‍यों करे ? कहाँ पति-पुत्र का अशुभ-सूचना 
उस पर पति के खबंस्व दान करने की चिंता ओर कहाँ अशतत नाम गोत्र 
ब्राह्मण का आगमन, जिसके विषय में यह आशंका है कि कट्दी' उनके 
दुःख का बह्टीं मूल कारण तो नही' है। राजा इरिश्चन्द्र तो स्वागत और 
प्रशाम करके क्षाने गये ओर कहाँ उस दुर्वाता के अवतार ने इतना क्रोध 
(दिखकल्लाया कि राजा साहब ही घबरा गये तब बतक्षाइये कि रानी साहुबा 
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मो कुछ सुनने जाती | यहाँ तक शंकाश्रों के कछ समाघान करने का चेशाः 
की गई है । 
६-प्रेम योगिनी 

यह एक अपूर्ण नाठटिका हे ओर भारतेन्दुजी की भअ्रच्छी मोपब्तिक 
रचनाओं में इसकी गयाना की जातो हे । पहिल्ले इसके दो दृश्य लिखे 
गए थे, जिनमें प्रथम में 'काशी के बदमाशों 'भोर बुरे चाज्ष चलन के 
त्लोगों का वर्णात और दूभरे में काशी की प्रशंसा, यहाँ के भिक्षने के योग्य 
महात्माओं के नाम, देखने योग्य स्थानों का वर्णन इत्यादि! है । ये दोनों 
दृश्य दृरिश्चन्द्र चर्द्रिका ( खंड १सं० ११ और खंड २ सं० ३, ७, सन्‌ 
१८४१ ) में प्रकाशित हुये थे | यद्दी 'काशी के छाया चित्र अर्थात्‌ काशी 
के दे। बुरे भन्ले फोटोग्राफ' नाम से चंद्रिका से उद्धत होकर इरिप्रकाश प्रेस 
से प्रकाशित हुए थे | इसके अनंतर इसके केवत्ल दे। दृश्य और ल्लिखे गए 
ओर यह नाटिका अपूर्णा रह गई । नही. कट्दा जा सकता कि भारतेन्दुजी 
ने इस नाटिका के स्वतः, किसी दबाव या समयाभाव के कारण पूर्ण, 
नही किया । काशी के इस प्रकार के अनेक दृश्य चित्रित करने के बच 
गए. थे ओर भारतेनदुजी इसमें कुछ अपना भी वर्णान दे रहे थे, इसक्षिए 
यदि यह नांटिका पूर्ण द्वो जाती ते अवश्य ई् विशेष महत्व की देती । 

इस नाटिका की पस्तावना में भारतेन्दुजी के अप विषय में इस प्रकार 
सूृश्रघधार से कइल्लाया है कि दुष्ट छिंद्रान्वेषियों के कारण “ प्रेम की एक 
मात्र मूर्ति, सत्य कां एक मात्र आश्रय, सोजन्य का एक मात्र पात्र, भारत 
का एक मात्र हित, हिन्दी का एक मात्र जनक, भाषा नाटकों का एक सात्र 
जीवनदात। दरिश्चद्ध हो दुखो दे! ओर "तेरा ते बाना है कि कितना भी 
दुख है। उसे सुख ह्वी मानना । क्षोम के परित्याग के समय नाम ओर कीर्ति 
तक का परित्याग कर दिया है और जगत से विपरीत यति चन्त के तूने: 
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प्रेम की टकसाल्न खड़ी की हे।' “कहेंगे ठबैही नेन नीर भरि भरि पाह्ले 
प्यारे हरिचन्द्र की कहानी रद्धि जायगी | इन सब से आत्म-क्षोम पूण 
रूपेया कत्तक रहा है| यह अस्तावना सं० १६३१ वि० में चद्धिका में 
प्रकाशित हुई थी और भारतन्दु जी को जीवनी से ज्ञात दाता है कि यह 
वह समय था जब इनका अवध्या २४ वर्ष की थी | सं* १६२७ में भाई से 
इनका बँटवारा है! गया था ओर इसके पाँच वर्ष बाद इनको मातामह्दी 
ने एक बर्सीयतनामा लिखकर श्नका हिस्सा इनके छोटे भाई के इस 
करणा दे दिया था कि इन्होंने 'जायदाद मौरूसी बर्बाद कर दर्जा आखरी 
के पहुँचा दिया' । अथंतकेच के साथ इस तरह की बातें सुनने से इनमें 
आत्म-क्षोम का उत्पन्न हैना स्वाभाविक था । नाटिका में इसके कारण 
'का कुछ आभास मिलता हे। 

प्रस्तावना के बाद प्रथम गरभींक में गेपाज्न मदिर का दृश्य है और 
आरम्म ही में बाबू किहाँ बेठ के द्वी-ही-ठी-ठो करा चाहें! कहकर 
अपना साधारण परिचय दे दिया है। मपटिया तथा 'मिश्र जी की बातचीत 
से मंदिर के खुल्लने में कुछ देर ज्ञात हेती हे, तब से दशन करने वाल्ले आते 
हैं श्र आपस में बातचीत होती है। बा« रामचंद्र के विषय ही में चर्चा 
छिट्ठती है और 'हवा हा-ठी-ठी” 'दुइ चार कवित्त बनाय ल्षिहिन से आरम्म 
होता हे। 'कवित्त तो उनके बापो बनावत रहे! में बा० गापाह्नचन्द्र का 
उल्लेख है और तत्काल्लीऩ॒ क्‍या इस काल में भी अग्रवात्न-समाज कविश्त 
बनाना 'भाव्न का काम है” सममता है। भारतेन्दु जी के विषय में ल्लोग 
क्या क्या श्रनर्गल बाते कहते थे उन सबका बड़ी सौम्यता के साथ वर्णन 
किया गया है। प्रातःकाक्ष कुछ राश्नि रहते ही जाते समय रईसी प्रथानुसार 
मशात्न साथ ले जाने का “अर्थ छुक्‍्कू जो के मुख से खूब कइल्लाया है| 
इस तरह व्यंग्य की बौछार करना तुच्छ द्वदय वालों के ल्लषिए साधारण 
चात है । बंयबारा तथा वसीयत के बाद मल्ल जी फे मुख से यह कहप्ताना 
पैक 'छोटे चित्त के बड़े खेटे है', इनके हृदय की उच्चता का द्योतक है । 
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क्‍योंकि इृकसे कड़े शब्द का प्रयोग करना उनके ल्लिए कठिन ही था | कुछ 
के मुख से कछप्पन भाग के सुख बतक्षाएं गए हैं तथा घनदास-वनितादास 
की बातचीत में गुद तथा शिष्य-शिष्याओं के चरित्र दिखल्लाए गए हैं । 
इसके अनंतर स्वय नाटककार रामचद्र के रूप में रंगमंच पर आते हैं आर 
“एक तजवीज के साथ” “अधपरो मजिस्टरों' तथा उनको कचष्ठदरी का हालत 
यतल्लाते हैं। बस इसी समय दर्शन खुलता है ओर दृश्य पटाक्षेप के कारया 
बंद है| जाता हे | 

बनारस में “बहती तरफ” जाने की प्रथा बहुत पुरानी है। नगर से 
बाइर हटकर बाग-बगीचे, प्रसिद्ध कुएँ, गगा के उतत पार आदि स्थानों में 
चार छ भिन्रों की टोलियाँ बंधकर जाती हैं ओर भाँग ठंढई छानकर, दिशा- 
फरागत से निपटकर ओर धघधोती अँगोछ्ले पर साफा देते हुए स्नान आदि 
से निवृत्त हो क्लोंटर्ती हैं। समय विशेषकर सायंकाल्न रहता है। अब भो यह 
प्रथा जारी हे। ऐसे स्थानों पर एकत्र हुए ल्ले!गों में बातचीत बोली-ठोलली 
होती है, यहाँ तक कि कभी कर्भा साधारण लेग मार पीट भी कर बेठते 
हैं | काशी में गेब्री नाम से दे। स्थान प्रथिद्ध हैं, एक बड़ी गेब्री ओर दूसरी 
छोटी गेब्ी कदक्षाती है। यहाँ पहिले सेकड़ों मनुष्य संध्या के इक्ट्रे हे।ते 
थे, अब भी लेग जा रहते हैं। भारतेन्दुजी ने अपने समय के जमाबढ़ों का 
आँखों देखा दृश्य क्षिखा हे। इसके पात्र दक्लात्न, गंगापुत्र, भंडे रिया, दूकान- 
दार, गुंडा, यात्री और मुताहिब्र काशां के विशिष्ट निवासी हैं। काशी 
तीर्थ स्थान है, इससे यात्री तथा उनके पुजाने वाले यहाँ की विशेषता हैं। 
इन्द्दी लेगों का वृत्त इन्ही' के भाषा में सरक्षता पूवंक दिखल्लाया गया 
है | प्रत्येक पात्र अपने समाज का पूरा नमूना है। यात्रा के मुख से काशी 
का एक प्रकार का विवरण कह्ला कर उसकेबुरे पक्ष का श्रच्छा चित्रण 
किया गया है ओर लुच्चे बदमाश किस प्रकार अकारण दुसरों से क्डाई 
मात्त खेते है, यह भी दिखल्ताया गया है। भारत के इतिहास से भी पता 
चक्षता है कि यहाँ के बोरों की उद्दंडता इतनी बढ़ी थी कि उनके सामने 
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मूछ एंठने से तन्नचार चन्न पड़ती थी, यहाँ तक कि वे हवा से उनकी मूछ, 
हिल्ता देने के कारण लड पडते थे, इसीक्षिए. अब यहाँ के वर्तमान वीरों ने 
मुछु ड्वी का सफाया कर दिया, न रहेगी न त्लडाई मे।्न लेनी पड़ेगी | 

तीसरे गर्भाक में मुगक्लसराय स्टेशन का दृश्य दिखक्षाया गया हे | 
ज्ञात होता हे कि उस समय तक काशी तथा सिकरोौल स्टेशन नही बने थे । 
मुगल्लसराय स्टेशन सन श्८६२ ई० में खुला था और उसकी शाखा गंगा जी 
के उस पार तक आई थी | सन्‌ १८८७ ई० में पुल बनने पर इधर के स्टेशन 
बने । स्टेशन ही पर यात्रियों के। पंडे मिल जाते हैं और काशी की प्रशवाकर 
यहाँ लाते हैं । इसी व्याज से इस दृश्य - सुघाकर द्वारा काशी का माहत्म्य, 
स्थान आदि सब कट्लाए गए हं तथा काशी की प्रशंसाकर उसके दूतरो' 
ओर का चिश्र्णा भो पूरा कर दिया गया हे। 

चौथे गर्भाक में फाशी में बसे हुए. दाक्षियणात्यों का चित्र खींचा गया 
है । इनकी भाषा हिन्दी तथा भराठों दोनों हड्डी हे, कभी हिन्दी बोक्षे 
कभी मराठी । इन लोगों को भाँग बूदी तथा भोजन को सदा फिक्र रहदती' 
हे, यही बातचीत में दिखलाया गया हे पर साथ साथ शाज््र की विवेचना 
भी है ओर सर्वोपरि “विप्रवाक्ये जनाद॑नः” | पंडितों की समा व्यवस्था देने के 
लिए होती दे पर प्रायः एक विचार के ल्लोग निमंत्रित हे।ते हैं। “जो इसमें 
अनुमति करेंगे वे भी अवश्य समाखद हैंगे।” “इतना हो न |! केश सरत्त 
उत्तर है, सभा भिन्न जाय तो जो कहद्दा जाय उती के अनुकूल व्यवस्था देने 
को कितने तेयार हैं। इसके अनंतर कुछ अपने विषय में कद्दला कर सबको 
बहरी तरफ रवाना कर जवनिका गिरा दी जाती है। ब8 यही' यह नाठिका' 
समाप्त हो गई ओर इसके आगे नही लिखी गई। 

इस नाटिका में कोई ऐसी संबद्ध कथा नही' है, जिससे सभी दृश्यों 
में संबंध स्थातित हो सके । यह तो किसी स्मते राम का एक तीर्य-स्पान में 
जाकर उसकी विशेषता का ऐसे रूप में वर्णन करने का प्रयास है जो अभिनाीत 
दोकर रंगमंच पर दिखक्षाया जा सके । इसका अभिनय हुआ भी है ओझोर 
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अभी भारतेन्दु-अद्ध-शताब्दि पर इसके एक दृश्य का अमिनय हुआ था, 
जिकसे दशकों का श्रत्यंत मनोरंजन हुआ था। प्रेमयोगिनी इसका नाम 
स्थात्‌ इसी कारण रखा गया कि इसमें जो कुछ बयान रहेगा वह एक 
तीर्थ यात्रणी योगिनी द्वारा कथित तथा देखे हुए रूप में कह्ठा गया रहेगा 
ओर स्री-समाज का भो वर्णान रह सकेगा | 

इस नाटिका में भारतेंदुजी की निरीक्षण शक्ति का श्रब्छु। विकास 
दिखक्षाई पडता है और साथ द्वी उसको मनोरंजक रूप में व्यक्त करने में भो 
वह बहुत सफल हुए हैं । 


» “पु रे ह॒ 

७. ... » ७-चन्द्रावली नाटिका 

सं» १६३३. वि० में चन्द्रावन्नी नाटिका की रचना हुई। यह नाटिका 
अनन्य प्रेम रस से ड्ावित है ओर भारतेन्दु जी की उत्कृष्ट रचनाश्रों में से 
है | आरम्भ में एक शुद्ध विष्कम्मक देकर भ्री शुकदेव जी तथा नारद जी 
से परम भक्तों के वार्ताज्ञाप द्वारा अजभूमि के अनन्य प्रेम्न का माहात्मय 
दिखक्षाते हुए नाटिका आरम्म की गई है। ये दोनों पात्र केवक्ल * कंथाशानां 
निदर्शक: संक्षेपार्थ: ” ज्ञाए गए हैं ओर इनसे नाटिका के मुख्य कथा-वस्तु 
से कोई सम्बंध नही है । इसी से कवि ने इन दोनों के आने, जाने आदि 
का कुछ भी पता नही दिया है । इसमें वीणा पर उत्प्रेक्ञाओं की एक माक्षा 
हर पिरो डात्ली गई हे। पहिल्ले अंक में चन्द्रावली जी तथा ल्ल्लिता सखी. 
के कथोपकथन से उसका भ्रीकृष्ण पर प्र॑म प्रगठ देता है । दूसरे_अंक में शी... 
चन्द्रावक्षी जी अपना विर॒द्र बयांन कर रही हैं और उपवन में कई सखियों 
से वार्ताज्ञाप भी होता है। विरहोन्माद में प्रिय के अन्वेषणार्थ जो प्रत्नाप 
कराया गया है, वह यदि अमिनय की दृष्टि से कुछ अधिक क्षम्बा कटा 
जाय तो कद्द सकते हैं, पर अस्वाभाविक रची भर भी नहीं होने पाया है। 
के।ई भी सह्ृदय उसे पढ़कर उकता नह सकता | तीसरे अंक का अंकावतार 
भा० ना: भू०--७ ही 
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गुप्त पत्र भेजने का रद्ृत्य बतल्लाता है । उसके अनन्तर कई सबियों के साथ 
चन्द्रवज्नी जी आती हैं और वार्ताल्ाात में कार्य ताघन का उतराय निश्चित 
होता है । इसमें भी विरह-कातरा रमणी का कथन नीरतसों के क्षिए 
आवश्यकता से अधिक हे गया हे पर विरहिणी को आवश्यक अनावश्यक 
सममने की बुद्ठि ही नहीं रह जाती । महाकवि कालिदास ने भी कब्विखा है 
कि : कामार्तादि प्रकृति कृपणाश्रेतना चेतेनेषु ? 

इन अंकों में वर्षा-वर्णन आया है ओर उमपका विरहिणी के हृदय पर 
जो असर पड़ेगा वह पूण रूप से दिखलाया गया है । वहाँ इन प्राकृतिक 
दृश्यों के चंद्रावल्ली के मानवी-जीवन का अंग बनाकर दिखल्लाना मुत्रता 
मात्र होतो | चौथे अंक पें पहच्ते श्रक्ृष्ण जी ये।गगिनी बनकर आते हैं और 
फिर लक्षिता तथा चंद्रावल्ली जी आती हैं | अंत में युगन्न प्रेमियों का 
मिन्नन द्ोता है। इसमें यमुना जो को शोमा का नो छप्पयों में अच्छा वर्णन 
हुआ है | इसका एक बात पर एक समात्नोचक लिखते हैं कि “ एक 
विचित्र आदर्श भी उप9्यित कर दिया गया है । कहाँ तो चंद्रातल्ली की 
माता उसका बाहर आना जाना बंद कर देती है और कहाँ योगिनी का 
वेष घारण किए हुए भ्रेकृष्ण चन्द्र जी के श्राने तथा अपना वात्तविक रूप 
प्रक"' करने पर ठोक उसी समय माता का यह सन्देशा भी आ जाता हे कि 
८ स्वामिनी ने आशा दई है कि, प्यारे सों कही दे चद्धावल्ली को कुज में 
सुखेन पधारे ' | न जाने कित आदर्श को सामने रखकर इस नाठिका के 
पात्रों का चरित्रि-चित्रण किया गया हे। ” घन्य हे, बल्षिहारी है, इस 
समभ की, सत्य ही “जो अधिकारी नही” हे | उनके समझ में न अधवेगा । ! 
हिन्दी-छाहित्य की ब्रजभाषा की कविता का साधारण ज्ञाता भी यह जानता 
होगा कि अ्जत्नीक्षा की “ स्वाधिनी ” श्री राधिका जी हैं। वहाँ किती 
की माता, दादी या रानी स्थामिनी नहीं कहक्लाती थी । ब्रज की गोवियों 
के लिए. भीकृष्ण स्वामी तथा श्री राधा ही स्वामिनो थी' | चंद्र।वली जी 
की माता अवश्य बूृद्धा रही होंगी और श्रोकृष्य जी को प्यारे सों? 
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शर्ब्या में सम्बोधित करना, जिसे वे स्थात्‌ अपना दामाद बना रही थी , 
कही अधिक विचित्र बतज्नाया जा सकता था, परन्तु समान्नोचक मह्दोदय 
की दृष्टि उधर नहां। परी, नहीं तो इसे भी अवश्य क्षिखते | जिसने यह 
सन्रेश कहा था उसी की बात कुछ दह्वी पंक्ति बाद आप पढ़ झ्लेते तो इस 
शब्द से किससे प्रयोजन हे, यह स्पष्ट हो जाता। वह कहती हे“ तो में 
ओर स्वामिनी में कुछ भेद नहा है, ताहू में तू रस की पोषक ठेरी। ' ओर 
तीसरे अंक में दोनों को मिलाने का जो उपाय निर्धारित हुआ्रा था उसमें 
प्रिया जी अर्थात्‌ श्राराषिका जो से आज्ञा प्रास करने की और “ याके 
घरकेन सों याकी सफाई करावे ” की दो बाते ते हुई थी । वहद्दी आशा समय 
पर मिल्नी, क्‍योंकि यदि यह आशा पहिले ही मिल्ली होती तो श्रीकृष्ण जी 
को योगिनी के छु्म्रेश में आने की आवश्यकता न पडती | हा 


इस नाटिका को कविताएँ विशेष रूप से हृदय-ग्राहिणां हैं । सामिक, 
बाते ऐसी सरक्नता-पूर्वक कद्द दी गई हैं कि हृदय पर चोट करती हैं । 
भाषा अत्यंत मधुर और प्रोढ़ है । निसत्रह्न देवी प्रेम का मनोमुग्घकारी 
उज्ज्वन्नतम सुन्दर जोता जागता चित्र खष्ठा कर दिया गया हे । क्‍यों न हो, 
यह सच्चे भक्त के निज हृदय का प्रतित्रिम्ब है। इस नाटिका का संस्कृत 
अनुवाद सं० ११३५ की ' हुरिश्वनद्न चन्द्रका तथा मोहन चन्द्रिका ? में 
ऋमशः छुपा हु । यह अनुवाद १० गोपाल शाज्ली ने किया था जो बहुत 
अच्छा हुआ है। भरतपूर के राव कृष्णदेवशरण तलिंह ने इसका ब्रजमाषा 
में रूपान्तर किया हे । भारतेन्दु जी इसका अभिनय कराया चाहते थे पर 
उनका यह इच्छा पूरी न हो सकी 


(१ 
विरह वर्णन 
चन्द्रवज्नी नाटिका का म्रुख्य रस विप्रक्षम्म आगार है, इसक्षिए 


उसका कुछ वणात यहाँ दिया जाता हे । मारतेन्दु जी का विरह-वर्यान 
पुरानी रूढ़ि के कवियों के वर्णन से कुछ भिन्न है। इनमें अतिशय्रोक्ति 
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को कमी- ओर स्वाभाविकता का आधिक्य है | यद्यपि पुराने कवियों ने 
कत्पनाओं की खूब उड़ान मारी है, बड़े बड़े बाँधनू बाँघे हैं, पर सभी में 
अनेतर्गिकता पद-पद पर साथ लगी चल्ली आई है। हिन्दी तथा उदू 
दोनों ही के कवियों ने विरह्द के ऐसे ऐसे चित्र खीचे हैं जिन्हें जयपुर के 
चित्रकारों की बारीक से बारीक कल्षम की नजाकत भी नह दिखला सकती | 
उदू के दो उस्तादों की उस्तादी की बाते" सुनिए भर आँखे मूँद कर 
ध्यान कीजिए, कुछ समझ में श्राता हे-- 

इन्तहाए लागरी से जब नज्ञर आया न में। 

हँस के घद्द कहने लगे बिस्तर को मोड़ा चाहिए ॥। 

नातवानी ने बचाई जान मेरी हिज् में। 

कोने-कोने हृढती फिरती कजा थी, में न था ॥ 

पहन्ते साहब ऐसे चिचुककर अमहर हो गए. थे कि नहीं के बराबर 

टली रहे थे । उन्हें न देखकर माशूक हँस पढ़ा, देखता तो शायद्‌ रो पडता 
पर जब वह दिखल्नाई द्वी न पड़ा तब सिवा हुँसने के मकेप मिटाने का और 
उपाय ही क्‍या था । हा खोजने के ल्षिए. बिस्तर भाइने का हुक्म हुआ 
मानो आशिक पिस्सू बनकर उसके नीचे दब्रक गया था । दूसरे साइब की 
बात ही निरात्नी हे । पहले तो यहद्दी ज्ञात होता है कि बेचारे इस हिज् से 
बड़े प्रसन्न हैं कि उसने इन्हें ऐसा नातवाँ कर दिया है कि मौत भी उन्हें 
ढुढकर न पा सकी ओर उनकी जान बच गई। यदि छ्विज़ न होता तो 
स्थात्‌ इनकी मुटाई से कजा को अधिक परिश्रम न करना पड़ता और मैं 
नथा?” सत्य हो जाता | 


हिन्दी के सुप्रतिद्ध कवि बिह्दारी की विरहिणो परमाणुकता को पहुँच 
थी | वह भी गक्षपचकर ऐसी अदृश्य हो गई थी कि मीच ( मृग्यु ) चश्मा 
स्तगाकर भी उसे नहीं देख सकती थी । यद्यपि विरहिणी सामने से 
छूटती नही थी पर यह स्यात्‌ मृत्यु चाइने में आगा पीछा कर रही थी, 
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नह्ठी' तो भट मृत्यु से कहकर ऐसे विरह-कष्ट से छुटकारा पा जाती | दोहा 
इस प्रकार है-- 
करी घविरह ऐसी तऊ गे न छाँड़तु नोच । 
गैनेह चसमा चखनि चाहे लखे न मीच ॥ 
इसके लिया विरहिणी की विरहाग्नि उसी तक नही. रह जाती, 30के 
पास जाने वाल्ली सखी कुलसने लगती हे, गुलाब का कंटर सूख जाता हे, 
सीसी पिघल्न जाती है, पिसा अरगजा सूखकर अबीर हो जाता है इत्यादि । 
अग्नि और बढती हे, गाँव का गाँव ही गर्मी से तडफड़ाने ल्लगता है, जाड़े 
में ग्रीग्म ते बढकर तपन द्वो जाती है। अति हो गई ! खत्ल्ाने में विरहिणी 
अपनी ही गर्मी से ओऔटो जाती है ! धन्य है, अतिशयोक्ति क्‍या नही 
कर सकती ! चुहलबाज इंशा ने ऐसी हद्वी विरहिणी के आह को भाड़ 
कहा है-- 
जो दानेहाय अंजुमे गदां को डाले भून | 
उस आह शेलाखेज को 'इंशा' तू भाड़ बाँध ॥ 
विरहाग्नि से गाँव की नदी ऐसी खोल्ल उठी कि समुद्र तक पहुँचकर 
उसने उसे गरम कर डाज्ना ओर बडवारिन को जलाने क्षगी | जायती ने भो 
ऐसी ही विरह-विषयक अंट-संट बाते कह्डी हैं। बिरही के लिखे पत्र के 
अक्तर अंगारे द्वो रहे थे, जिससे कागज के न जल्लते हुए भी उसे कोई 
छुता न था, तब सुग्गा उसे ले चत्ना। अन्य स्थान पर कहते हैं कि विरह्द- 
कथा जिस पक्ती से वह कहता था उसके पक्ष सुनते ह्ली जक्ष जाते थे। 
मालूम होता हे कि वह खुग्गा भी कागज की तरह किप्ती विरह-ताबर 
मंत्र से छुरक्षित किया गया था | 
इस प्रकार के ऊद्दात्मम अतिशयोक्ति पूर्ण बणन में सत्य का लेश भी 
न होने से वे सार-हीन हो गए हें, जिन्हें सुनने से विरद्दी-विरद्दिण के 
असीम दुःखों के अतिशय।थिक्य का श्रन्दांजा शायद कुछ लह्लोगों को ल्लगत 
हो पर भ्ोतागण उससे सवेदना करने के बदक्षे इन बातों की कशमात # 
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फेस जाते हैं और उनकी तोत्र बेदना से उत्पन्न तपन की जो नाप बतक्लायी 
जा रही है, उसी के गोरखघंधे में उन्नम जाते हैं | तात्पयं इतना ही हे 
कि ऐसे वर्णयान से भोता या पाठक की दृष्टि, विग्द्दी विर्विणां पर न रहकर 
कवि की चअत्युक्ति-पूर्ण असम्माव्य बातों के घटाटोप में बन्द द्वो जातो है । 
यदि यही अत्युक्तियाँ सम्माव्य हों, ऐसे वश्युनों का आधार सत्य और 
स्वामाविक हो तो पाठकों के हृदय में उनके चित्र तुरन्त खचित हो जायेगे 
ओर विरही-विरहुणी के प्रति उनकी संवेदना तुरन्त आकृष्ट हो जायगी। 
आह रूपी नागिन ने उडकर श्राकोश को काट ज्ञिया, जिससे वह नीक्षा 
हो गया, ऐसे वणन में आधार आकाश का नोल्ला होना सत्य है, पर 
उसका जो कारण बतल्लाया गया है वह्ठ अतत्य है । इस वरयान में सत्य 
ऋआधारों का विरह के कारण वेसा होना दिखन्नाने के ल्षिए ऐसे हेतु का 
आरोयया किया जाता है, जिससे बेता होना सम्भत्र हो | सर्प के दंशन से 
विष फेल्ने पर मनुष्य नीला हो जाता है, इतल्िए आहरूपी सर्प के 
दशन से आकाश का नीला होना कहना अनीौचित्य की सीम। तक नहीं 
पहुँचा | कव्पना की उड़ान इसमें भी ऊँची उडी है परन्तु किर भी कुछ 
गाम्मीर्य है, कोर। मजाक नहीं । 

विप्रलम्म श्टगार के चार भेद होते हैं, पर्वातुराग, मान, प्रवात और 
कर्ण | समागम होने के पहिले केवल दर्शन, गुण-श्रवण आदि से प्रेम 
आकुरित होने पर मिल्लनन तऊ का विरह पर्वानुराग के अन्तर्गत है । प्रेमियों 
के एक दूसरे से कारणवश रुष्ट होने पर उत्पन्न वियोग मान कहल्लायेगा | 
जब दो में से एक कही विदेश चल्ले जायें तब प्रवास-विप्रक्लम्म होता है। 
प्राचीन आचायों ने प्रधियों में कितना अन्तर पडने पर ऐसे वियोग को 
प्रवास विप्रत्लस्‍्म कहना चाहिये, इस पर विचार नहीं किया है, परन्तु एक 
आधुनिक आचार्य एक स्थान पर लिखते हैं कि “वन में सीता का वियोग 
चारपाई पर करवट बदलवाने वाल्ना प्रेम नहीं है--चार कदम पर मथुरा 
गए, हुए गोपाल के ल्लिए गोपियों को बेठे बेठे रुल्लाने वाल्ला वियोग नही 
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है, माडियों में थोड़ी देर के लिए छिपे हुए कृष्ण के निमित्त राधा की 
आँखों से घॉँठुओ की नदी बहाने वाज्ला वियोग नहीं" है, यह राम को 
निजन वनों और पह्डाडों में धुमानेवात्ञा, सेना एकत्र कराने वाल्ला, पृथ्वी 
का भार उतरबाने वाह्ला वियोग है| इस वियोग की गम्मीरता के सामने 
सूरदास द्वारा अंकित वियोग अतिशयोक्ति-पण होने पर भी बाह्षक्रीडा सा 
व्षगता है ।? इस उदरण में पहिले यही नही. पत्ता ह्नगता कि श्रीरामचन्द्र 
से सबल पुरुष की राधा-गोपी आदि अबलाओं से समता क्यों को गई 
है । क्‍या ये अबल्लाएं रणचंडी बनकर मथुरा या लाखों 'चार कदम दूर 
द्वारिका पर चढ़ जाती श्रीर कृष्ण को पकड ल्लाती! ! मान-विरह दो चार 
कदम क्या एक कदम की दूरी न २हने पर भी हो सकता है । जब रावण 
के समान कोई नवशंस पुरुष किसी की प्रण॑यिनी उड। हे जाय तभी तो वह 
विरद्दी होते हुए भी वीर पुरुष के समान उससे अपनी प्रणयिनी को 
छीन काने का प्रयन्ल करेगा। परन्तु जब दोनों प्रेमी वन्य प्रदेश में घूमते- 
किरते किती प्रकार एक दूसरे से कुछ मान होने के कारण छूट गए उस 
समय प्रमी, चाहे भाष्डो में छिपा हुआ तमाशा द्वी देख रह। हो, प्रणयिनी 
अबत्ला अवश्य ही मान, रोष, विरह, दुःख आदि के कारण रो बेठेगी। 
इसमें रत्ती भर भी अस्वाभाविकता नही हे। कुछ समालोचक जब एक 
कवि की श्रान्नोचना करते रहते हैं तो अन्य कवियों पर कुछ फबतियाँ 
कसते जाते हूं। यह एक प्रथा-सी द्वो गई हे । 

करुणा -वि-लम्म नायक तथा नायिका दो में से एक के मरणा-पश्चात्‌ 
दूसरे के शोक को कहा जा सकता है परन्तु उसी अवस्था तक जब तक 
इस बात की भाशा द्वोती है कि वह पुनः जीवित हो उठंगे। सत्यवान की 
सत्यु पर सावित्रा का रन इसी प्रकार का है क्‍योंकि उसे हृठ आशा थी 
कि उसका पति पुन: जी उठेगा। यदि जी उठने की आशा द्नीन रहे तो 
कशण्या-विप्रक्षम्म न रहकर करुणा रस हो जायगा | 

श्री चत्रावक्ली नाटिका हिन्दी-साहित्य की एक अमूल्य निधि हे 
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ओर इसकी सभी विशेषता एक म'त्र प्रेम” शब्द में भरी पडी है। इसका 
विरद्द-वयन इतना स्वाभाविक, इतना हृदयग्राह्दी श्रौर स'वेदना-उत्रादक 
हे कि इसको पाठक या श्रोता-गया पढ-सुनक़र तन्मय द्टो जाते हैं । समस्त 
नाटिका में श्गार-रस का वियोग पक्त हो प्रधान है, केवन्न अंत में मिल्लनन 
होता है | प्रमियों के मंडज्ञ को पवित्र करने वाह्नी' चन्द्रावल्ली में श्रीकृष्ण 
की बाल्ष सुत्तम चयक्षता, सोंदय तथा गुण सुनने से पूर्बानुराग उसन्न होता 
है | आस-पास के गाँव में रहने से देखा।-देखो भी होती है और यह सब 
व्यातार प्र म रूप में परिणत हो जाता हे। 'वह सुन्दर रूप विल्लोकि सखी 
मन हाथ ते मेरे भग्यो खे भग्यों | ! इत प्रकार प्रेम का आधिक्य हो जाने पर 
उसे छिपाना कठिन ह्वो जाता है | सलियाँ प्रश्न करती हैं, हुठ करती हैं, तब 
बतन्नाना पडता है । विरह-कब्ट विशेष रूप से प्रकट न होने से नव शंका होती 
है तब उत्तर मिल्लता है-- 


मन मोहन तें बिछुरी जब सों, 

तन प्यांसुन सों सदा धोषती हैं। 
“हरिचंद जू' प्रेम के फंद परी. 

कुल्त को कुल लाजदहि खोघतो हैं ॥ 
दुख के दिन कों काऊ भाँति बिते, 

घिरहागम रेन संँज्ञावती हैं। 
हमहीं शअपुनी दशा जाने सर्लत्रो, 

निसि सेघति हैं किधों रोधती हैं ॥ 


सत्य ह्वी दुसरे का दुख कोन समझ सकता है | कष्ठ के दिन तो किसी 
प्रकार बीत भी जाते हूँ पर रात्रि केसे व्यतोत दोती है, यह दुखिया ही 
समझ तकता हे। इत पद का पूर्वानुराग नील्ली राग ही कहक्षायेगा, यश्वपि 
आगे चक्षकर चंद्रावत्नी जी का यह अनुराग मंजिष्ठा राग में परित्रतित हो 
गया है । किस प्रकार यह अनुराग बढ़ा है, इसके कथन के साथ साथ निम्न- 
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ऑिखित पद में विरहद को तीन दशाएँ--अभिल्लाषा, पिता तथा स्मृति भी 
न्क्तित हो रहो हैं । 
पहले मुखुझाई लजाइ कक, 
क्यों चिते मुरि मो तन छाम्र किये। 
पुनि नेन लगाइ बढ़ाई के प्रीति, 
निवाहन के क्यों कलाम किये ॥ 
' हरिचंद | भए निरसभेद्दी इते, 
निज्ञ नेह को यों परिनाम किये।। 
मन माँध्वि जा तोरन द्वो की हुती, 
ध्यपनाइ के क्यों बदनाम कियों ॥ 
विस्ह से उद्बंग बढ़ा, उन्माद के छत्तण दिखलाई पड़ने लगे और 
जड़ तथा चेतन का भेद न रह गया । ' राजा चद्धरभानु की बेटी चढद्रावल्ली 
पक्षियों पर शिगड़ उठती है, कद्दती है---“' क्‍यों रे मोर ! इस समय नई 
बोक्नते ? नहीं तो रात को बोल-योल के प्रण खाए, जाते थे । कही वह 
"कहाँ छिपा है ! 
गदहो धहे घन के रूख कहूँ देखयो पिय प्यरे। 
मेरे हाथ छुड़ाइ कहो वह किते सिधारे ॥ 
ग्रदे कदंब अहे अंब-निव अहे बकुल तमात्ना। 
तुम देख्यों कहूँ मनमोहन सुंदर नेंदलाला।॥ 
ध्यही कुंज-बनलता बिरह्ु ठन पूछत तोसों। 
तुम देखे कहूँ श्याम मनोहर फहहु न मोसों ॥ 
ध्यष्टो जमुन अहो खग मत ग दो अदहदो गेव रघनगि रे | 
तुम देखे कहूँ. प्रान-पियारे मनमेहन हरि॥ 
कैसी उन्मत्त दशा हे, ये पेड पत्ती भी अयने साथ सहानुभूति दिख पाते 
हुए ज्ञात होते हैं पर बेचारों का कुछ वश चल्ता नहीं | विरश्विणी उनसे 
बड़े दुक्षार के साथ, आदर के बाय पूछतो हे पर वे निदत्तर हैं | उन्मादिनी 
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के कान में किसी ने वर्षा का शब्द पहुँचा दिया। ब6, वह अपने घनसयाम 
आनंदघन का स्वप्न देखने लगी । वह कहती है-- 
बलि साँघरी खुरत मोहिनो सूरत, 
ध्यांखिन का कबों श्याइ दिखाइये। 
चातक सी मरे प्यासी परी, 
इन्हें पानिप रूप-सुधा कबों प्याइये ॥ 
बिज़्ुग से कबों, 
४ हरियर जू ' धाइ इते चमकाइये। 
इतह कबों शआइके शआानंद के घन, 
नेह का मेद्र पिया वरसाइये॥ 
सच्चे प्रमी चातक-स्वरूप हैं, उनकी प्यास, दृदय-तृष्णा, उन्हीं के 
प्रम-पात्र के मिले से तृप्त होती है, उससे हजार गुना बढ़कर सॉंदर्यादि 
गुणों स युक्त पात्र का देखने से नहीं होती । ऐसी विरहिणी के दिन 
होता है तो शोक, संध्या होती है तब भी शोक। चन्द्र की सुधामयी 
किरणों तथा सूर्य को उत्तप्त रश्मियाँ उनके ल्लिए समान हैं | चन्द्रोदय होने 
पर पहल्ले उसमें वह अपने प्रिय “ गोप-कुल-कुमुद- निसाकर उदेमये ” 
मानती हैं श्रोर जब बह श्रांति मिय्ती है, तब उसे सूर्य समझ कहती हैं--- 
निसि आजहूँ की गई हाय बिद्दाय, 
पिया विन्चु केसे न जोघ गयो। 
हतभागिनि शहाँखिन कों नित के, 
टख देखिबे कों फिर भोर भये।॥ 
जब चंद्रमा बादल के आ-जने से छिप जाता है, तब एका-एक उसे 
रात्रि का पता चल्लता है| वह घवराकर कहती हे--'* प्यारे देखो, जो जो 
तुम्हारे मिलने में सुदावने जान पढ़ते थे वहां अब भयावने हो गए । हा ! 
जो वन आँखों ते दखने में केता भक्ना दिखाता था, वह्दी अब केसा भयंकर 
दिखाई पढ़ता है | देखो सब्र छुछ हे एक तुम्ह्दठी नह्ठी' द्वो। प्यारे | छोड 


पे 


पोत. पर 
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के कहाँ चले गए ? नाथ ! आँख बहुत प्यासी हो रही हैं, इनको रूप- 
सुधा कब पिल्लाओगे ! ? 
पिरह दशा में यदि सहायक भिन्न जाय तो अवश्य ही विरहकष्ट कुछ 
कम हो जाता है, आश। बड़ी बल्लवती होती है, पर इस दशा में निरवल- 
म्बता ही अधिक मालूम होती हे और इती से यह कष्टकर होती हे । जिरहिय्यी 
कहती हे--'“बरे मेरे नित के साथियों, कुछ तो सहाय करो ।”' 
परे पोन सुख-भोन सबे थल गोन तुम्दारा। 
क्यों » कहा राधिका-रेन सें मेन निधारो॥ 
धर भेंवर तुम श्याम रंग मोहन-बत-घारो। 
क्यों न कहे। घा निठुर प्याम सा दसा हमारी | 
ध्यरे हंस तुम गानत्वंश सरघर की शेभा। 
कर्या न के मेरे मानस सों था दुख के गे।भा। 
विरद्द में सुबद वस्तु भी दुःखद प्रतीत द्ोती है | श्यामघन को देख' 
घनश्याम की, इन्द्रधनुष तथा बगमान्न देखकर श्रीक्ृषष्ण के वनमात्ना ओर 
मोतीमात्ना की, मार पिक आदि के शब्द सुनकर वशीनाद करने वाक्षे की 
छ॒त्रि की ओर-- 
देखि देग्व दामिनि की दुगुन दमऋ 
पोतपट छलेर मेरे हिय फ्दार-फहरि उठे। 
यह दुःख अनुपम हे। ओर सब दुःख दवा करने, सतना देने, घेय॑ 
घरने से कुछ कम ज्ञात होते हैं पर यद् इन सबसे ओर बढ़ता है । एक ऐसी 
ही विरहिया का वर्णन कितना स्वाभाविक हुआ है कि सुनने वाले का मन 
बरबत उससे सहानुभूति-पूर्ण होकर उमड़ पड़ता है-- 
छुरी सो कुकीं सी जड़ भई सी जकी सी घर, 
हारी सो विकी सो से। तो सबही घरी रहै। 
बोले तें न बोले द्वग खोले ना हिडोले बैठि, 
पक टक देखे से। खिलाना-सी धरी रहे॥ 


६ &% 


' हृगीचन्द ! झोरो घबरात सपुकाएँ दह्वाय , 
हिचकि-हिचकि रेोवे जोवति मरी नरहैे। 
याद शाप सखिन रेोपघावे दुख कद्दि-कहि , 
तो लों खुख पावे जो लों मुरद्ि परी रहे। 
वह तभी तक कुछ आराम पाती है जब तक अपने होश में नहीं रहती । 
यहां जडता नर्वी काम दशा है। विरही-विरहिणी प्रायः अपना दुःख दूसरे स्त्री 
पुरुष से नहीं कद्दते और कहते भी हैं तो जड़ पदार्थों से कद्दकर अपने जी 
का बोक हक्तका करते हैं। वे ऐसा क्‍यों करते हैं, यह कवि ने एक पद में इस 
प्रकार कहलाया हे-- 


मन की फासों पोर सुनाऊ। 


बकने। चृथा झोर पत्र खानी सबे चबाई गाऊँ। 
कठिन दरद काऊ नहिं हरिहे धरिहे उल्नटों नाऊे, 
णह ता जो जाने सेइ जाने क्‍यों करि प्रकट जनाऊं॥ 
रेम रेम प्रति नेन श्रवण मन केदि घचुनि रुप लखाऊँ। 
बिना सुजान-शिरेमनि रो कफेदि हियरे काढ़ि दिखाऊँ ॥ 
मरमिन सखिन वियेग दुखिन क्यों कहि निज्ञ दसा रोहाऊँ। 
“हरीचन्द! पिय मिले तो पग परे गहि पटुरा समझकाऊँ॥ 


८--समुद्राराक्षस 
क--नाटकका र 


भुद्रार।क्षत्त के प्रणेता का नाम विशाखदत्त या विशालदेव, पिता का 
नाम महाराज प्रथु और पितामद्द का नाम सामन्त बटेश्वरदत्त था, इतना 
नाटक की प्रस्तावना से पता चल्लता है | इनको एक 'अन्‍्य कृति देवी चन्द्र- 
गुप्म का पता हाक्ष में त्वगा है, जिसके अब तक ६ उद्धरण मिल्ते हैं। पूरी 
प्रति श्रमी तक अप्राप्य है | जमन-देशीय प्रोफेसर हिल्लत्रेड ने भारत में भ्रमण 
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कर घ॒द्राराक्षस की समो प्राप्प प्रतियों का मिल्नान किया है, जिन में कुछ 
प्रतियों में विशःखदत्त के पिता का नाम मास्करदत्त भी लिखा मिला है | 

प्रोफेसर विव्सन ने महाराज प्रथु को चौहानवंशीय राय पियौरा या प्रृथ्वी- 
राज साबित करने का प्रयत्ञ किया था पर वे स्वयं उनकी पदवियों तथा उनके 
पिताश्रों के नामों की विभिन्नता का किसी प्रकार मंडन न कर सके | उनका यह. 
कथन कि 'सामन्त बटेश्वर को चन्द ने भाषा में लिखने के कारण संत्षेपत: 
सोमेश्वर ल्लिखा द्ोगा' युछ्तियुक्त नहीं है क्योंकि पृृथ्वीराज-विजय नामक संस्कृत. 
महाकाव्य में भी 'जयति सोमेश्वर-नन्दनस्य' ल्षिखा है । 

साथ ही ४थु तथा पुथ्त्री भी स्पष्टतया विभिन्न हें और पृथ्वीराज के किसी' 
विशाखदत्त नामधघारी पुत्र के ड्ोने का पता नहीं हे । प्रोफेसर हिल्लत्र ड की 
खोज से प्रथु का पाठान्तर भाष्करदत्त मिल्नने से वह प्रयक्ष निमू क्ष दो गया- 
ओर अब वह उपेक्षणीय है । 

इसके अतिरिक्त नाटककार के जन्म स्थान आर जन्म तथा मृत्युकात्न का 
कुछ भी पता नहीं है | प्रोफेतर विल्सन का कंथन है कि विशाखदत्त दक्षिण 
के निवासी नहीं थे ।१ इस कथन का कारण उस उपमा को बतल्नाया हे 
जिसका अर हे 'द्ििम के समान विमल मोती! | १० काशीनाथ ऋ्यंबक तेलंग 
इस अंश के उद्धृत करते हुए लिखते हैं कि भारतीय अर्कियोल्नौजिकक्ष सर्वे 
की रिपोट में उत्तरी भारत के वराह अवतार के मन्दिरों तथा उनके भग्नावशेषषों 
का विवरण पढ़ते हुए मुझे भी यह विदार हुआ कि इस नाटक के भरतवाक्य 
के अनुसार कवि का उत्तरी भारत का द्वी निवासी होना समीचीन है।रे 
महामहे।पाध्याय पं० हरप्रधाद शात्री की सम्मति है कि गौडीय रीति की 
बहुल्लता के कारण कवि गोड़ देशोय ज्ञात हेते हैं और बटेश्वर शब्द से 
बटेश्वर नगर के शिव-भक्त के वंश में हे। सकते हैं । प्रीकेसर विधुभूषण 


१. हिन्दू चियेटर जि० २. ४० १८२ टि० । यह हम की उपमा सभी 
प्रतियों में नहीं मिल्ती । २. मुद्राराक्षतल की भूमिका पृ० १३। पं०- 
जीवानन्द विद्यासागर सम्पादित मुद्रार।क्षस का आरम्भ | 


( ६२ ) 


गेस्वामी ने भी इनके उत्तरी भारत का निवासी मानते हुए लिखा है कि 
नाटक में एक के छेड कर सभी स्थान उत्तरापथ ही के हैं । 

पूर्वोक्त कारणों तथा विद्वानों की सम्मति से यह अवश्य निश्चित हो गया 
कि कत्रि विशाखदत्त उत्तरी भारतवष के निवात्ती थे | यह भी निश्चित सा 
ज्ञात होता हे किवे शेत्र थे जेता कि नामों से तथा मंगन्लाचरण के दोनों 
श्लोकों में शित्र की स्व॒ति हेने से माना जाना चाहिए। 

विशालदत्त एक सामन्त सर्दार के पौत्र तथा महाराजा के पुत्न हेने के 
कारण कुटित्त राजनीति के पूर्ण ज्ञाता थे और स्वयं भी उसी प्रकार के 
समाज में रहने के कारण »गार, कर्ण आदि मृदु रसों का उनके ह्वदय में 
बहुत कम सब्जार हुआ था। उन्होंने स्वमावतः राजनीतिक विषय पर हू। 
लेखनी उठाई ओर उसमें वे पूण तया तफल्न हुए | उनक्री कवित्व-शक्ति के 
बारे में केवल यद्दी कह्दा जा सकता है कि वे काल्षिदांस या भवभूति के समकत्त 
नहीं थे | इस नीरस राजनीतिक-दविषयक नाटक से भिन्न इनके एक नाटक 
देवीचन्द्रगुत के कुछ अंश मिल्ले हैं तथा इनके दे। अनुष्टुम श्लोक वल्ज्ञम देव 
को सुभाषितावल्ली में संणद्वीत हैं। इनकी श्रन्य कृतियाँ, यदि हैं तो, अब 
खप्राप्य हैं| इनके नाटक से इतना अवश्य ज्ञात हेता हे कि ये ज्योतिष शात्र 
के भी ज्ञाता थे । 


ख--नाटकीय घटना का सामयिक इतिहास 

मगध देश या मागधों का प्रथम उत्त्तेव अपवंवेद मे मि्नता हे। 
पुराणों से पता ल्लगता है कि भद्दाभारत युद्ध के पहल्ने मगध देश में वाहंद्रथों 
का राज्य स्थापित है| चुका था। वृहद्रय के लिये ही पहले पहत्ल मगध-नरेश 
की पदत्री ल्लिखा मित्नतों हे जिसका पुत्र जरासन्ध ओर पौत्र सहदेव महामारत 
युद्ध के समसामयिक थे । सहृदेव के तेइत पीढ़ी अनन्तर अवन्ती-नरेश चयगड- 
प्रयोत का मगघ पर अधिकार दवा गया | इतके अनन्तर गिरिब्रज के शेशुनाग- 
-बंशी राजाओं का मगध पर अधिकार हुआ | इस वश का पहल्ला प्रतापी राजा 
ब म्बधार गे।तम बुद्ध और मद्दावीर तोर्थराज का समकाक्षीन तथा अग देश 
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का विजेता था | इसका पुत्र अजातशत्रु बुद्ध के उपदेशों के सुनकर बौद्ध 
है। गया | इसने ल्विव्छिवियों पर विजय प्रास कर उन्हें दवाने को पाटल्षिपुत्र 
नामक दुर्ग बनवाया | यह इस वंश का प्रथम सम्र.ट था। इसका उत्तराधिकारी 
दर्शक हुआ, जिसके अनन्तर उदयाश्व या उदायी राजा हुआ । इनके अनन्तर 
नन्दिवरद्धन और महानन्दि नामक दे सम्राटों का उल्लेख हे । महानन्दि इस 
वंश का अन्तिम सम्राद था, जिसकी झाूद्रा स्रीसे नन्‍द नामक पुत्र हुआ। 
इसने मगध राज्य पर अधिकार करके ननद वंश स्थापित किया । 

यह अद्ठाती वर्ष राज्य कर मर गया | इसके अनन्तर बारह बप तक इसके 
पुत्रों के हाथ में रहकर मगधघ राज्य मोर्यो के हाथ में चल्ला गया | जिस समय 
चायाक्य नन्‍्दों से त्रिगष्ट खटष्टा हुआ, उसी समय के आसपास छिकन्द्र 
भारत में आया ओर चल्नला गया | उम समय चन्द्रगुप्त पंजाब में चकर लगा 
रहा था | तिकन्दर की मृम्यु पर पंजाब के राजाओं ने यवनों के शासन के 
विरुद्ध विद्रोह् किया और चन्द्रगुपत इन बल्लवाइयों का मुखिया बन बेठा । 
इसी समय चाणाक्प ने चन्द्रगुपत को नन्‍्दों के विछद्ध उमाडा और पंजाब के 
राजाओं की सहायता से तथा आंतगरिकि षड़चक्र द्वारा मगघ राज्य पर अधिक! 
कर चन्द्रगुप्त को प्रथम मौर्य सम्राट बनाया । 

चन्द्रगुत ने अधिकार-प्राप्ति के अनन्तर केशल्ल तक शप्रपना राज्य 
बढ़ाया | वि० सं० १४० १७ में ग्रीक राजा सिल्यूकस निकेटोर चन्द्रगुत्त से 
परास्त होकर ज्लौट गया | इसके उपरान्त सिल्यूकस ने मेगास्थनीज को अपना 
राजदूत बनाकर चनरद्वगुप्त के दरबार में रखा। 

इस प्रकार चौबीस वर्ष निष्कंटक राज्य कर पचास वर्ष की अवस्था में 
सं २४१ पू० के निकट चन्द्रपुत्त की मृत्यु हुई इसके अनन्तर इसके पुत्र 
विंदुसार ने पतच्चीस वर्ष राज्य किया और तब परम प्रतिद्ध अशोक भारतवर्ष 
का सम्राट हुआ | 


ग--पग्रंथ परिचय 
मुद्रारा शस का स्थान संस्कृत साहित्य में बहुत ऊँचा है और श्रन्य नाठकों 
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से भिन्न ऐतिहातिक तथा राजनीति-विषप्क्र होने के कारणा इसकी कथावस्तु 
पुराण, महाभारत या रामायण से नहीं लिया गया है और न कोरी कपोल्न- 
कल्पना ही हे | यह शुद्ध इतिहास से ल्षिया गया है | नाटक का मुख्य 
उद्देश्य है चाणक्य द्वारा स्थापित प्रथम मौर्य सम्राट, चन्द्रगुप्त की राज्यभी 
की स्थिरता, जिसके लिये नन्द वंश के पुराने स्वाममेमक्त मंत्री राक्षत को, 
जो मौर् वंश से शत्रु भाव रखता था, मिक्षाना ध्येय रखा गया । भाषा नाटक 
के विषयानुकूल्न है | यदि इसमें मद्दाकवि काल्निदास के नाटकों का माधुय॑ 
या सोन्दयय हूंढ़ा जाय तो अवश्य ही न मिक्षेगा पर उसका न भिल्लना टी 
इस नांटक की विशेषता है | इतकी भाषा जोरदार तथा! व्यावाह्यारिक है और 
कहीं कईीं कुछ हास्यरस का भी पुट दिया गया है । 

इस नाटक में एक विचित्रता यह है कि इसमें स्त्री पात्रों का अभाव सा 
है और शज्ञार तथा करुण रस का संसर्ग मी नहीं होने पाया है । यद्यपि 
अंतिम अक में चन्दनदास की स्री रंगमच पर आती हे, पर वह भी नीरस, 
कठोर कत्तव्य-पात्ननोन्मुखी तथा रवार्थत्यागिनी के रूप में प्रदरशित है। उसके. 
पास भी करुण रस नहीं फटकने पाया । तब »ज्ञार की कहाँ पूछ होती । 
नाटककार ने लिख द्वी दिया है कि “कक्षत्रमितरे सम्पतछु चापरसुच, (अंक १. 
श्लो० १५ ) अर्थात्‌ राजनीतिशञ के लिये श्लियाँ सुख दु.ख दोनों में मार 
सी प्रतात इोतो हूँ । इस प्रकार राजनीति-घुरघर नाटककार के लिखे गए, 
राजनीतिविषयक नाटक में माधुय या सोंद्य का खोजना ही व्यर्थ है । 


म॒द्राराक्षस नाटक सात अंकों में हे ओर नाग्यकक्षा के सभो लक्षण 
इसमे पूर्या रूप से वर्तमान हैं। इस नाटक में वीर रस प्रधान है | यद्यपि 
आाश्चय की मात्रा भी प्रचुर रूप से वर्तमान है पर कर्मवीरत्व या उद्योग दी 
का प्राघान्य सारे नाटक में है। प्रधान नायक चन्द्रगुत्त धीरोदात्त हे । पन्नों 
का विवेचन आगे दिया जायगा । प्रथम श्रक में चाणक्य का मोर्य-राज्य 
की रियरता के ल्लिए राक्षस को चन्द्रयुत का मंत्री बनाने की दृढ़ इच्छा 
प्रकट करना बीज है । राक्षस की मोहर की प्राप्ति और शकटदास से पत्र 
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लिखाकर मोहर करना तथा उसे मत्लयक्रेत को कपट से दिखलाना बिन्दु 
है । इसी बिन्दु तथा कार्य से नाठक का नामकरण हुआ्ना है। विराधगुप्त का 
राज्वस से उसके प्रयज्ञों का निष्फल होने का संदेश कहना पताका हे। 
चायाक्य और चन्द्रगुतत के मिथ्या कलइ का संवाद राक्षस के पास ज्लाना 
प्रकरी है । राक्ष6 का मंत्रित्व ग्रहण करना कांय है । 

नाटक के कथावस्तु का निर्वाह भी विवेचनीय है । इसका प्रासंगिक 
कथावध्तु स्वदा गौण तथा आधिकारिक कथावस्तु की सोंदय-वृद्धि में सहायक 
रहा | इसके दृश्य और घटनाक्रम ऐजती बुद्धिमानी श्रोर कुशक्षता से संगठित 
किए. गए. हैं कि वे कहाँ उखडे से या असंबद्ध नहीं ज्ञात होते । कथावस्तु 
का आरम्भ, मध्य की अवमस्याएँ तथा अंत भी बर्डी योग्यता से रखे गए हैं, 
जिससे वे कहीं बेडोत्ल या भद्दे नही मालूम पड़ते | प्रथम अंक में चाणक्य 
का आकर कुछ पूर्वेतिहयात कहना +और नाटक का उद्देश्य बतत्लाना तथा 
उसी के साथ ह्ली राक्षस की मुद्रा की प्राप्ति से उसे फेंसाने का प्रबन्ध करना 
दिखल्लाकर दशकों को नाटक की घटना का पूरा ज्ञान करा दिया गया। 
इसके अनन्तर द्वितीय अंक में राक्षस के प्रयत्ञों का निष्फल होना तथा तृतीय 
अक में चन्द्रगुत ओर चाणक्य का झूठा झगड़ा दिखल्लाना उद्दशपूर्ति का 
यक्ष है । चतुर्थ और पंचम अंक में मत्नयकेतु का राक्षस के प्रति शंकोत्पतति 
से लेकर अंत में सत्य कल्नह दिखलाना प्राप्याशा हे । छुठे में राक्षस का 
वधस्थान को जाना नियताप्ति ओर खातवें में मंत्रित्व गहण करना 
फक्षागम हे | 

इस प्रकार विवेचना करने पर स्पष्ट ज्ञात होता हे कि मुद्राराक्षत रूपक 
का प्रथम मेद नाटक है और नाय्यकक्षा के अनुसार नाटक के सभी ल्न्षणों 
में युक्त है । 

घ--नाटकीय कथावस्तु का समय 

नन्‍्दवंश के नाश, चन्द्रगुप्त के राज्याषिकार, पर्ववक और सर्वार्धविद्धि 
के मारे जाने तथा राक्ष8 के मल्लयकेतु के पाल चन्ने जाने से क्षेकर उसके 
भा० ना० भरू० --४५ 
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फिर से चन्द्रगुप्त का मंत्रित्व ग्रहण करने तक क्लगभभ एक व५७ का समय 
व्यतीत हुआ था । चतुर्थ अंक पक्ति ४१ में मन्लयकेतु का कथन है कि 
शआ्राज पिता को मरे दस महोने हुए” और पव॑तक के मारे जाने के बाद 
ही राक्तत धत्नयकेतु के पास गया था | नाटक का आरंभ उस दिन से होता 
है जब जावतिद्धि पर्ववतक पर विषकन्या के प्रयोग करने के दंड में राज्य से 
निर्वासित किया जाता हे और यह दंड प॑तक के घात के दो चार ही दिन 
के 'अनन्तर दिया गया होगा | बिस दिन मलयकेतु ने पूर्वोक्त बात कहाँ थी, 
उस दिन मागंशाषे की पूरिणमा थी | इससे दस मास पिछले गिनने से फाब्गुन 
की पूर्णिभा आती हे, जिसके दो एक दिन इधर या उधर प्व॑तक की मृत्यु 
हुई होगी । 

तोसरे अक का दृश्य चातुर्मास के 'अनन्तर आंश्विन शुक्ल पूर्णिमा 
का हैं| इसका वर्णान उसी अंक में हे । 

चौथे श्रंक का दृश्य मार्गशाष की पूर्णिमा का हे । 

पाँचवें अंक का भी पूर्वेक्त तिथि के एक म!स बाद का होना संभव है, 
क्योंकि मज्नयकेतु की सेना करमक की कथित दूरी को ( अंक ४ ४० ३६४ ) 
तैकर कुसुमपुर के पास पहुँच गई थी । ( अंक ४ ४० इ८२ ) । 

अतिम दो अंकों को घटना का समय लेने पर नांटक की कथावस्तु 
का समय एक वर्ष के भातर ह्ली होता हे । 


ड--पात्रों का विवेचन 


इस नाटक के प्रधान पात्र चायाक्‍्य उपनाभ कोटिल्य हैं और 
इनके प्रतिद्व द्वी नंदवंश के मंत्री राक्षस हैं | नाटक के नायक मौर्य वंश के 
प्रथम सम्राट चद्रगुत्त तथा प्रतिनायक मल्नयकेतु . हैं। अन्य पात्रों में चंदनदास, 
शकटदास और भागुरायण उत्लेखनीय हैं । चाणक्य और चंद्रगुत 
ऐतिहातिक पुरुष हें। राक्षस मी ऐतिहासिक पुरुष होंगे क्‍योंकि ऐसे 
प्रधान पात्र को कल्पित मानना उचित नहीं । यदि ये कोरे कवि कव्पना 
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मात्र होते ते क्या कवि राक्षात से अच्छे नाम की कत्पना नहीं कर सफ़ता 
था | मन्नयकेतु भी ऐतिहासिक हू सकता हैं। अन्य पात्र कव्पित हैं। 

इस नाटक में प्रथम पात्र-युगज्न के जीवन का केवल वह्दी अंश दिखल्लाया 
गया है, जो राज्य के षडयंत्रों में व्यतीत होता था । दोनों ही में स्वार्थ का 
चिन्ह भी नहीं देख पड़ता । चायाक्‍य ने इतने परिश्रम से, केवत्त अपनी 
प्रतिज्ञा के पूरी करने के जल्षिये, चन्द्रयुत को राज्य का अधिकारी बनाया 
ओर अंत में उस राज्य का हृढ कर मंत्रित्व का पद तक न ग्रहण किया 
वरन्‌ स्वस्थापित राज्य की भन्ञाई के ल्लिए उसे अपने प्रतिद्व द्वी राक्षस के 
सोते दिया । राक्षत भी निःस्वार्थ भाव से हो अपने गत स्वामिवंश का बदल्ल। 
लेने के प्राणयणा से लगा था। निःस्वायता ही तक दोनों समान हैं, पर 
इससे परे वे कद्दां तक एक दूसरे से भिन्न हैं, यह स्पष्टतया दिखला दिया 
गया है । चायाक्य दुरदर्शी, दृठप्रतिश और कुटित्न नीति में पारंगत था । 
उन्हें अपने ऊरर पूर्या विश्वास था और उनकी मेधा तथा स्मरण शक्ति 
बल्लवती थी । इन्हों गुणों के कारण उन्होंने शत्र के षडयंत्रों को निष्फक्ष 
करते हुए उनसे स्वयं ज्ञाम उठाया और निज उद्श्यिद्धि के लिये उन्हीं 
का प्रयोग ठोक समय पर कर वे सफक्ष प्रयत्ञ हुए । इनमें मनुष्यों के पहचानने 
की शक्ति भी अपूब थी पर इसके विपरीत राक्षस ने अंत तक अपने 
विश्वस्त मनुष्यों से ही घोखा खाया। शत्रु के यहाँ से भाग श्राने के इन्होंने 
उत्तम प्रमाणा तथा प्रशंसापत्र मान क्षिया था। एक बार इन्हें इस विषय 
पर शंका हुई थी ( देखिए अं० ४ ४० ३६३ ) पर वद्द भी अन्तिम समय 
में । राक्षस वीर सैनिक थे पर राजनीति के कुटिक्ष मार्गों के वे अच्छे ज्ञाता 
नहीं थे, जिससे कभो कभी भूल करते थे ) ( देखिए श्रंक २ पृू० ३२४ ) 
ये स्वभाव से मृदुल ये और उदार द्वदय डोने के कारण किसी पर अविश्वास 
नहीं करते थे । स्वामी के स्वस्थ नाश हो जाने के दुःख तथां उसका 
बदल्ला लेने के उत्कद उत्साह से भी उनकी मेघाशक्ति आब्छादित हो रही 
थी | घटनाओं के वण न में यह विशेषता भी है कि सब बातें ठीक वैसी ' 


( ६८ ) 


हु हाती थीं जेता कि चायाक्य चाहता था । कहीं भी उनकी इच्छा के 
विपरोत केाई घटना नहीं हुई | ऐसा जान पड़ता हे कि चायाक्य घटनाश्रों 
का अनुशासन उसी प्रकार करता था जेसे काठ की पुततल्ली नचाने वाल्ना 
सूत्रों को हाथ में पकड़कर इच्छानुकृून्न उनसे कार्य कराता है| इस अवस्था 
में या तो हम चाणक्य की बहुशता और द्रदर्शिता का परिचय पाते हैं 
अथवा कवि पर अस्वाभाविकता का दोष ल्लगा सकते हैं| कभी कभी 
अनुकूल घटनाएँ ठीक समय पर हो जाती हैं पर आदि से अन्त तक चाणक्य 
द्वारा प्रेत सब घटनाओं का सरोतर उतरन! नाटक की स्वामाविकता में 
वाघक होता हे | 
चाणक्य में पक्तपात का नाम भी नहीं था और शत्र के उत्तम गुण्यों की 
प्रशंसा करने में भी नही चूकते थे ( दखिए अंक १ पु० २६४ आं० ७ ४० 
४२४ ) | स्वस्थापित साम्राज्य के प्रधान अमात्य होने पर भी साधु के 
समान जीवन व्यतीत करना इनके विराग का अत्युल्कृष्ट प्रमाया है ( देखिए 
कंचुकी का वर्यान अंक ३ एृ० ३४७ ) | इनका अपने शिष्यों पर बढ़ा 
प्रेम रहता था ( देखिए अं० १ १० २६४ की टि० ) । इनमें क्रोध, 
उग्रता तथा इठ की मात्रा भी पूण रूप से वर्तमान थी। इसी से सब उनसे 
ढरते थे और यदि इन पर आत्मश्लाघा का दोषारोपण किया जाय तो 
श्रनुचित हे क्‍योंकि इन्होंने असंभव कार्य के भी संभव कर दिखाया था । 
* देव देव आल्लसी पुकारा ? कहने वाल्ने थे जेसा अंक हे ए० ३६१ में 
चन्द्रगुप्त से कहा है । 

इतिहात से राक्षस के बारे में कुछ नह्ठी ज्ञात द्वाता | ऐसा कहा जाता 

है कि सुबुद्धिशर्मा नामक ब्राह्मण चन्दनदात के पड़ोस में बसता था ओर 
उसकी तीकत्र बुद्धि पर प्रसन्न होकर नन्द ने उसे भन्‍्त्री बना दिया था। 
राक्तस में मित्रस्नेह अधिक था ओर उन्होंने भी शन्न की योग्यता की 
प्रशंसा कर हृदय की महत्ता दिखलाई हे ( अं० ७ ३० ४२७ ) | ये दैब, 
५ अशकुन और शुभाशुभ का विचार रखते थे । इनके सेवकों पर इनका 


( ६६ ) 


रेब नहीं पडता था | चायाक्य भाग की कठिनाइयों के कुचलते हुए 
उन्नत मस्तक हे।कर चन्ने चल्लते थे, पर राक्षस देव के देष देकर चित्त को 
शांत कर ल्लेते ये ( अं० ६ ० ४०६ )। 

अन्य पान्र-युगल, चन्द्रगुत और मत्यकेतु, नाटक के नायक तथा 
भ्रतिनायक हैं | चन्द्रगुतत चाणक्य में पूज्य भाव रखता था और उसे उनकी 
येग्यता तथा नीति कुशक्षता पर पूर्ण विश्वास था। मल्नयकेतु राक्षत पर 
पहल्ने ही से शंका करता था ( अंक० ४ पु० ३६६ ) ओर अन्त में अविश्वास 
येग्य पुरुषों के कहने सुनने घर विश्वास कर उसने उन्हें निझाज्न भी दिया । 
इसमें चन्द्रगुत्त के समान येग्यता नहीं थी | यह बिना विचार #िए. मनमाना 
कर बेठता था, जैसे कि पाँच राजाओं को मार डाल्नना ( अंक० ४ ४० 
४०२ ) | दृढ प्रकृति का न हैेने से यह शत्र के भेदियों की बातों में 
ध्या गया। 

अन्य पात्रों में चन्दनदांस मित्रस्नेह् का ग्रादश रूप हे। घन प्राय 
आदि अभी के। तिल्लांजनल्नि देकर इसने उसका निर्वाह किया | शकटदास ने 
भी मिन्न्ता नितव्राह्दी | भागुरायण ने मक्षयकेतु से स्नेह हो जाने पर भी 
स्‍्त्रामिमक्ति का माग नहीं छोड ( अं० १ पृष्ठ १८३ ) | अन्य पात्रों थ 
भी यह गुण वतमान था। 


च--फथावस्तु 

ताटक का कथाउस्तु बड़ो सफक्नता तथा बुद्धिसानी से संगठित किया 
गया हे ओर उसकी मुख्य घटनाएँ इस प्रकार हैं | प्रथम अंक--( १ ) 
राक्षस की मुहर की अंगूठी का देवात्‌ु चाणक्य के मित्न जाना (२) 
शकटठदास से जाली पत्र जिखवाना तथा उसको सन्देश तहत सिंद्धार्षक 
के सोंएना ( ३ ) जीवसिद्धि का देशनिर्वासन, शकटदास का भागना तथा 
चन्दनदास का केद होना । द्वितीय अंक--( ४ ) शक्रटदास का चायाक्य 
के चर तिद्धा्यंक के साथ मागना ओर छिद्धार्धक का राज्षत की सेवा में नियुक्त 


( ७० ) 


हैाना (५) मलथकेतु के गहनों के सिद्धार्थक के देना और सिद्धार्थक 
का मुहर ल्लौटाना ( ६ ) पवरतक के गहनों के थेखे से राक्षस के हाथ 
बेंचना | तृतीय अक--( ७ ) चन्द्रगुप्त और चायांक्य का झूठा कल्नह 
चतुर्थ अंक--( ८ ) मल्लयक्रेतु का राक्षस पर शंका करना भर चायाक्‍्य 
के चर भगुगयणा पर विश्वाप | पचम अंक--( ६ ) मज्नपकेतु को 
राक्तत से कलह कर पाँच सट्दायक राजाओं को मरवा डाक्लनना | १० ) 
मलयकेतु का युद्ध करने जाना तथा केद होना | छठा अंक--( ११ ) 
चन्दनदात के रक्षाथ चन्द्रगुत की अरघोनता मानने के लि० चाणक्य के 
चर का चतुरता से गक्षस के वाध्य करना | सातवाँ अंक--[( १२) अन्त 
में राक्नस का मन्त्रित्व ग्रहया करना | 

आरम्म में दर्शकों के सभा बातों का पूरा पूरा ज्ञान कराते हुए जो 
उत्सुकता उत्पन्न की गई है, वह प्रायः अन्त तक बढती गई है ओर इसके 
दृश्य इतने सर्जाब ओर स्वाभाविक ई कि कहीं जी नहीं ऊबता | 

कहा जाता है कि इस नाटक से कोई उत्तम शिक्षा नहीं भिक्षती 
ओर इसके दे।नों प्रघान पात्र अवसर पड़ने पर भित्रों तथा शत्र ओं को 
मार्ग से हटाने के लिए किसी उपाय के घुणित नह्ठी' सममते ये | अस्त, 
इसमें आदर्श सामने रखकर देव पर भरोसा करने वाल्लों का उद्योग या 
कर्मवीरत्व की उचित शिक्षा दी गई है | कर्म का ही फल्ल देव या नित्र कर्म 
है । कम में जो कुछ लिखा जाता है वह पुस्तकाकार किमी के साथ ससार में 
नह्ठी' आता पर जो कुछ कर्म किया जाता है वही पुस्तक स्वरूप में जाते समय 
यही  छेड़ जाना पडता है | कमंबीरत्व के यदि कुशिक्षा समझा जाय ते 
इस पर मेरा कुछ कथन नही हे । प्रधान पात्रों पर जो कदाक्ष।है उस पर कुछ 
क्लिखने के पहले इस गौणा बातपर विचार करना उचित है । यदि कोई 
दस पाँच शज्ञघारी पुरुष साथ ल्लेकर किसी के गह पर आकमण करता है 
लो कद्दा जाता है कि वह डॉका डातह्ता हे पर जब कोई क्षाख दे 
क्लाख सेना लेकर किसो दूलरे के राज्य पर आक्रमण करता है तो वह 


( ७१ ) 


जगद्विजयी, दिग्विजयी या चक्रतती की उपाधियों से विभूषित किया जाता 
है। एक में केवल स्वार्थ है तो दूसरे में म्वा्थ के साथ यशोक्षिप्सा की 
मात्रा भी प्रचुरता से विद्यमान है | पर इस नाटक के इन देलनों पात्रों में यह 
दिखक्षाया जा चुका है कि स्वार्थ का ल्लेश भी नही है। तात्पर्य यह है कि 
व्यक्ति गत देष तथा समाज के ल्लिए किए गए देष एक ही बॉट से नहीं 
तौले जाते | 

ननन्‍्द-वंश की राज्य लक्ष्मी चन्द्रगुत्त के वशीभूत होकर मी अस्थिर हो 
रही थी। चाणक्य ने यह विचार कर कि साम्राज्य के दे। भाग होने से 
पड़ोस में दो प्रबत्ल साम्राज्यों का शान्तिय्वक रहना अ्रसम्मव है ग्रोर आपस 
के मणड़े में सहर्शों सैनिकों का रक्तपात होगा, इसे वह बँटबारे के विरुद्ध 
हो गया | इधर राक्षत ने बदल्ना लेने के लिये चन्द्रगुतत पर बिषकन्या का 
प्रयोग किया | चाणक्य ने भ्रब्छ/ अवसर पाकर उस विषकन्या का पव॑तक पर 
प्रयोग कर दिया, जिससे बँटवारे का प्रश्न ही मिट गया | इसके अनन्तर जब 
राक्षस पव॑तक के पुत्र मलयकेतु से मिल्लकर राज्य में ड़ यन्त्र रचने ल्लगा और 
उसने अनेक राजानओं को सहायताय उभाडा तब चायाक्‍्य को भविष्य में होने 
वाक्षे युद्ध की आशइ्डा हुई। चाणक्य ने राज्षत को मिल्लाना ही उत्तम 
समझा ओर सहसोों मनुष्यों के रक्तपात से उन्होंने एक जाली पत्र बना स्लेना 
या दो चार मनुष्यों का मारा आना अधिक उचित माना। तृतीय अंक में 
नाटककार ने चाणक्य ही द्वारा इस विषय पर बहुत कुछ कहक्षाया है। 
मल्नयकेतु अन्त में छोड दिया गया ओर शकटदास तथा चन्दनदास की थूक्षी 
दिखावट मात्र थी । बधिकों का मारा जाना केवल्ल राक्षस से शन्न फंकवाने के 
क्षिए झूठ ही कहा गया था । 


पूर्वोक्त विचारों से चायाक्य तथा राक्षस पर आरोपित दोषों का मार्जन हो 
जाता है । राज्नीतिशों का कार्य किवना कठिन है, यह नाटककार ने श्वययं ही 
कहा है ( देखिये अंक ४ पृ० १६१५ ) | 


( ४७२ ) 


इस नाटक का अनुवाद भारतेन्दुजी ने राजा शिवप्रसाद के आग्रह से 
किया था ओर उन्होंने इसको कोर्स मे चलाने का विशेष प्रयत्ञ किया था । 
यह नाठऊ राजा ह्लक्ष्मण[तिंह की शकुंतत्ना के समान ही कोस में उसी 
समय से श्रब तक प्रचक्षित थो ओर हे । यह पहिक्षे पह्चिल बाल्ना-त्रोषिनी में 
प्रकाशित हुई थी | इसकी प्रस्तावनना ब० २ नं० २ फाल्युन सें० १६३१ 
( फरवरी सन्‌ १८७५ ई० ) में प्रकाशित हुई और यह क्रमशः सन्‌ १८७७ 
तक छुपती रही | कहा जाता है कि मुद्राराक्षस का एक अनुवाद महामना 
पं० मदनमोहन मालह्नवीय जी के पितृथ्य पं० गदाधघर भट्ट मात्नवीय जी कर 
रहे थे पर जब उन्हें मालूम हुआ कि भाग्तेन्दु जी ने उसका अनुवाद किया 
है तब उन्होंने उसे प्रकाशित नहीं किया कि अब इसकी आवश्यकता नहीं है । 
वह समय कुछ और था नहीं तो अब एक अनुवाद से सहायता ल्लेकर दूसरा 
प्रकाशित कर पेता कमाना हु कितने लेखकों और प्रकाश क्लों का काम रह गया 
है | तुर्र यह कि सहायक अनुवाद का कहीं उल्लेख भी न रहेगा । 


छ--निर्माण-का ल 


मुद्राशाच्षत के निर्माण-काल के निश्चित करने का पहिल्ले पहिल्ल प्रो० 
विज्लसन ने प्रयास किया था । इन्होंने नाटक के म्मेच्छु से मुसलमान का 
तात्पय लिया है और गजनवी तथा गोरी का समय निश्चित किया है। पुनः 
पॉँचव अंक के आरम्म के श्लेक को लेकर कहां है कि इस प्रकार की 
अलंकृत शेली हिन्दू अपने पड़े।सियों से ग्रहण कर रहे थे । इस प्रकार पूर्वेक्त 
तकों के श्राघार पर मुद्राराक्षस का निर्माण काश्ष ग्यारहवीं या बारहवीं शताब्दि 
निश्चित किया गया | पूर्वोक्त निश्चय के विदद्ध पहिले पहिल बम्बई हाई- 
कोट के जज पं० काशीनाष तैल्ग ने ह्लेवनी उठाई और विद्वत्तापूण विवेचना 
कर दिखज्ञाया कि उसकी भित्ति निपू न्ष हे | प्रो" विज्ञवन जेन क्षुगणक 
जीवपिद्वि के नाटक में पात्र होने के नव्रीनता मानने का एड कारण बतल्नाते 
हैं क्‍योंकि वे जनों के समय को बहुत आधुनिक मानते हैं। अधुनिक खोज 
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से उनकी यह युक्ति भी निश्रन्त नहीं रद्द गदे । प्रो विज्लसन की खंडनात्मक 
आ।्नोचना करने पर विद्वद्वर प० तेलग ने पश्रन्‍्य कारणों से समत्र निकालने का 
भी प्रयत्ञ किया है। दशरूप में मुद्राराक्षत का तीन बार उल्लेख हे | सरस्वती- 
कंठ।भरया में मुद्र/राक्षस के नाम का उल्लेख नहीं है, पर एक विशेष अंश दोनों 
में समान रूप से है। दूसरा मुद्राराक्षस के एक प्राकृत श्लोक का संस्कृत अनु- 
चाद है, जिनको दूसरी पंक्तियों में कुछ भिन्नता है। दशरूपक के लेखक घनजय 
परमार-वंशीय राजा मुंज के समय में हुए, जिनकी सरस्वती-कंठामभरया कृति 
है । मुंज की मृत्यु सम्वत्‌ १०५० और १०५४ के बीच में हुई, इससे 
यह निश्चित हो गया कि मुद्राराक्षस नाटक सम्बत्‌ १०४४ वि०» के पूरब को 
कृति है । 

मिप्टर तैल्लंग के बतल्लाए पूर्वोक्त देननों ग्रन्थों के सिवा ह्वितोपदेश में एक 
श्लोक तथा शागंघर-पद्धति में मुद्रारात्षस ( अंक ७ श्क्षोंक ३ ) के एक 
श्लोक के मावार्थ की नकल्न मुक्तापीड़ करत कह्ठ कर उद्धृत है । यह मुक्ता- 
पीड़ या लक्नितादित्य काश्मीर के राजा थे ओर इनका कात्न सन्‌ ०२६-७५३ 
ईं० है | विशाखदत्त कृत दे अनुष्टुन श्नोक वल्जल्म देव के सुमाषित में 
संग्रहीत हैं, जिनका काल पन्द्रहवी श॒ताब्दि का पूर्वाड्ड हे | इधर हाल्न में 
विशाखदत्त कृत एक नाटक देवीचन्द्रसुतम्‌ का पता चल्ना हे जिसके 
उद्धरणा उक्त नाटककार के नाम सद्वित रामचनर्द्र -गुणचन्र कृत नाथ्यदपंण 
तथा भोज कृत शृंगार प्रकाश में दिए गए हैं | मभि० काशी प्रसाद जायतवाल्ल 
ने भरतवाक्य के ' म्ल्लेोज्छरुद्विज्यमाना, अधुना और चन्द्रगुप्तः ” शब्दों पर 
विचार करते हुए निश्चित कियो था कि नाटककार ने अपने समय के राज्ञा 
ग्रुतवशाय चन्द्रगुप्त द्वितीय का उल्छ्लेख़ किया हे, ' जो हूण्यों को परास्त 
करं गे , भिस्टर वी० जे अंतानी ने इन विचारों का खंडन किया हे | यह सब 
ऐतिहासिक तक वितर्क केंवल्ल * अघुन। ! शब्द पर उठाया गा था, पर 
राक्तस मंत्री के कहने का तात्पय॑ ६ कि “ अब राजा चन्द्रगुप्त राज्य करें । 
अन्य -निर्माण का समय कुछ भी ह्लो पर चन्द्रगुतत से मरतवाक्य में मोर्य चन्द्रगुप्त 
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ही का भास होता है | नाटककार विशांखदत्त ने अपने आश्रयदाता का नाटक 
में कष्ठीट उल्लेख नही किया है। शोर यदि उस आश्रयदाता का नाम भी' 
चन्द्रगुत हो और बह भी मौर्य सम्राट ही सा प्रतापी रहा हो, तो उसका भी 
उल्लेख इसमें मान लेना समीचीन द्टो सकता है। 


मुद्राराक्षस की एक हस्तलिखित प्रति में चन्द्रगुपत के स्थान पर श्रवंतिवर्मा 
पाठ है | इस नाम के दे। राजांब्रों का पता चल्ता है। एक काश्मीर नरेश थें, 
दूसरे कान्यकुब्जाधिपति हर्षवर्द्धन के बहने।ई मौखरीवंश के ग्रहवर्मा के पिता थे | 
नाटककार ने अवंतिवर्मा का नाम अपने आश्रयदाता की कीत्ति बढाने के क्षिए 
ही लिखा छ्वागा पर उसे काश्मीर-नरेश पुष्कराक्ष के रूप में मन्लयकेतु के 
अधीन तथा उसी के द्वारा उसकी अपमृत्यु कराकर मल्निन न करते | इस 
विचार से काश्मीर के अवंतिवर्मा का उल्लेख श्लोक में होना अग्राह्य है। 
अब दूसरे अवतिवर्मा के सम्बन्ध में विचार करना चाहिए। च"नेश्वर के 
वेसवंसी राजा प्रमाकरबर्द्धन की पुत्री राज्यश्री से कन्नौज के राजा अवंतिवर्मा के 
पुत्र ग्रहवर्मां का विवाह हुआ था। अवंतिवर्मा के सिक्कों पर गु० सं० २१० 
(वि० सं० ६१२) मिला हैं, जिससे ज्ञात होता है किये गुप्त वंश के 
आधोन थे | विशाखदत्त का इन अ्रवंतिवर्मा के समय में नाटक रचना सम्मव' 
हो सकता हे | इन विचारों से कवि विशाल्वदत्त का समय ईसबी छठी शताब्दि' 
का उत्तराद्ध निश्चित होता हे। अ्रवंतिवर्मा के सिवा दन्तिवर्मा ओर रंतिवर्मा 
भी पाठ मिन्नता है पर लिपि के कारण चद्धगुप्त के स्थान पर इन अन्य 
नामों का लिखा जाना अधिक संगत ज्ञात होता है | उक्त श्छोक में चन्द्रगुप 
के दो विशेषण पार्थिव: और श्रीमद्रघुरुत्यः हैं। सम्राट चन्द्रगुत विकमा- 
दित्य अपने बड़े भाई सम्राट रामगुप्त के अत्यंत अनुयायी थे थ्रोर उन्ही के 
ज्षिए यह पद आया हे। नाटककार इस पद में विष्णु तथा चन्द्वगुप्त में 
समानता बतल्ला रहा है और चन्द्रगुतत नाम से मोर्य सम्राद तथा अपने आशभ्रय- 
दाता देनों का स्मरणा कर रहा है। राक्षस के मुब से कहलाने से यह मोय॑ 
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सम्राट का द्योतक हुआ और साथ ही कवि अपने आभशभ्रयदाता चन्द्रगुतत 
विक्रमादित्य पर भा इसे घटांता है । 

निर्माण काल के निरूपणा का एक अन्य मार्ग पाटलिपुत्र नगर की 
स्थिति है | नाटक में पाटलिपुत्र का जो भूगोक्न मिल्लता हे, वह मौर्य सम्राट 
चन्द्रगुत के समय की स्थिति के अनुकूल न होगा प्रत्युत्‌ नाटककार के समय 
डी के अनुकूल होगा क्योंकि नाटककार ने भोगोलन्निक स्थिति का जो कुछ 
बन किया हे, उसका नाटक में अन्य तात्पर्य से ही उल्लेख हो गया है। 
नाटक से ज्ञात द्लोता है कि पाठल्लिपुत्र सोन नदी के दक्तिण में था ओर 
सुगांगधासाद गंगांजी पर था। चीनी यात्री।फाहियान पाठटल्षिपुत्र को मगध की 
राजधानी लिखता है पर सुएनच्वंग इसे उजड़ा हुआ लिखता है ।।भआधुनिक 
पटना शेरशाह् का बसाया हुश्रा है। पाटलिपुत्र की स्थिति के बारे में अन्य 
बिद्वानों ने जो कुछ तक किया है, उसमें वे प्रोफेसर विज्लसन के अनुदार 
मुद्राराक्षत का रचनाकादर ग्यारह॒वी शताबिद मानकर चल्ले हैं अ्रतः उक्त 
विवेचना से कोई फल्न नह्ठी' निकला ।मोर्य सम्राद चन्द्रगुप्त के समय के 
पाटक्षिपुत्र की स्थिति या अवस्था सेल्यू कस के भेजे हुए राजदूत मेगार्थनीज 
के विवरण में दी हुई है | उतसे तथा मुद्राराक्षस नाटक के वर्णित पाटल्निपूत्र 
की स्थितियों में यह विभिन्नता हे कि पहलक्के समय में वह गगाजी तथा सोन 
नदी के मध्य में था पर दूसरे समय सोन के दक्षिण और गंगाजी के तट पर 
था | इस कारण यह निश्चित रूप से कट्दा जा सकता है कि कवि ने अपने ही 
समय की स्थिति का नाटक में समावेश किया है| अब यह विचारणाय है 
कि यह ध्थिति-परिवत्तन कब हुआ । फाहियान ने पाँचवी शताडिद के आरम्म 
के पाठिल्लपुत्र का जो वर्यान दिया है. वद्द नाटककार के समय के पाटल्षिपुन्र का 
चित्र सा ज्ञात होता हे । 

ऊपर लिखे गए अनेक विद्वानों के छठिद्धान्तों तथा तकी पर विचार 
करने से जो सार निकल्लता है, वह संक्तेपतः इस प्रकार है | प्रो० विज्लसन 
के सिद्धाम्तों की संडनात्मक आत्तोचना करने पर जष्टिस तेलंग ने कल्षिखा 
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है कि यदि इसे निस्सार न माना जाय तो यह अआठवीं शताब्दि का द्योतक हो 
सकता हे । मुद्राराक्षस से जो अंश अन्य अ्ंधों में उद्धृत किए गए हैं, उनसे 
यह निश्चित द्वो जाता है कि यह से १०४४ से पूर्व की रचना है। 
भरतवाक्य के विषय में तक करते हुए डसका निर्माण्यकाल एक प्रकार 
निश्चित सा किया गया हे । पाटलीपुत्र की स्थिति पर विचार करते हुए 
जस्टित तैलंग ने आठवा' शताब्दि मे निर्माणकाज्न का होना संमवित माना 
है पर अन्य प्रकार से विचार करने पर उसका चौथी शताब्दि के आसपास 
होना अधिक समर हे । नाटकोल्लिखित स्थानों तथा जातियों के विचार 
से भी ज्ञात होता है कि इन सबका उल्लेख मोर्य काह्नीन होने के नाते 
नहीं हे प्रत्युत्‌ नाटककार-काल्लोन होने से है | काश्मीर-नरेश पुष्कराक्त 
का समय-चौथी-पाँचबी शताब्दि है | काबरोज, खस, मल्लय आदि जातियों 
का उल्लेख भी जिस प्रकार हुआ हे, उससे उन्हीं शताब्दियों का द्रोतन 
होता है | शक जाति विक्रम शाका के कुछ ही पहिलले भारत में आई ओर 
चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य के समय सन ३६४ ई० के ह्लगभग उसका उत्तर 
भारत से लोप हो गया | ऐसी हालत में उक्त जाति का उल्लेख इस नाश 
के आसपास हो होना चाहिए, बहुत बाद का नहीं । हूण्यों का उल्लेख 
भी उनके प्रबल्ल होने के पहिल्ले का हे अर्थात्‌ गुमकाल्न के प्रथम तीन 
सम्रा्ों के समय का हें, स्कंदगुप्त अ्ादि के समय का नहीं हे अतः इन 
सबसे नाटक का निर्माण्य काल चौथी आऋानाब्दि ही श्ञात होता है । 
कह 


एटा प्रात दुदशा 


भारतेन्दु हरी ने भारतवर्ष के प्राचीन गौरव तथा वतंमान, दुरवस्था को 
धृष्टि में रखकर तथा भारतोदय की ह्वार्दिक इच्छा रखते हुए भी दाधता- 
पर्मी भारतायों के द्वदय में स्थायी प्रभाव डालने के ल्लिए, यह दुखांत रूपक 
(क्लखा था। यह छु अंकों में विभक्त है| पहिले में एक योगी आकर एुक 
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ल्लावनी गाता हे श्रोर उसमें अत्यन्त संक्षेप में भारत के प्राचीन गौरव 
का तथा वर्तमान दुदंशा का उल्लेख करते हुए कहता है कि अब 
भारत की दुर्दशा नही देखा जाती रे अंक में 'भारतों स्वयं 
आता हे और अपना रोना गेता हे | कहता हे कि जिस देश के लोग 
अपनी मातृभूमि की सूच्यग्र नेव दास्यामि बिना युद्धन केशव' कहते थे 
उमी के ल्लिए मर मिटते थे वचद्दी के ह्लोगों की आज क्‍या दशा हे । अँमग्रेजो 
का राज्य होने पर सोचा था कि “हम अपने दुखी मन को पुस्तकों से. 
बहलावे'गे और सुख मानकर जन्म बिताबेंगे! पर वहाँ भी निराशा ही है।, 
इल वाक्य के एक एक शब्द पर घ्यान दीजिए तब मम-व्यथा का स्पष्टीकरण 
आप ही हो जायगा | अंत में ईश्वर की याद करता है पर वह भी नहीं 
करने पाता तब डर कर मूड्छित द्वो जाता है | निल्लज्जता ओऔर आशा 
( एक दिग्गज विद्वान्‌ की सम्मत्ति में 'भारतोदय करने की दृढता का भाव ) 
आती है तथा उसे ल्ले जाती हैं | तीसरे अंक में भारतदुदे व आता हे और 
उसके मु्नसे बड़ो खूबी के साथ मारत की दुदंशा का पूरा विवरण दिलाया 
गया है। अंग्रजी राज्य तक के उन दोषों का, जिन्हें वे मानते थे, प्रशंसा 
में ज्पेट कर खूब वर्यान किया है | श्रकाल, महँ गो, रोग, अनावृष्टि, फूट बेर 
के साथ साथ नवागंतुकों का अनुगमन करते छ्लेंग आदि रोग, टिकस काफिर 
कात्ना आदि अपमानजनक संबोधन भी आ पह;ंचे । अंग्रेजी अमल्वदारी में. 
भी हिंदू न सुधरे । लिया भी ते “अँग्रजों से ओगुन ।” आज भी प्रायः 
पंचानबे प्रतिशत हिंदू निरक्षर हैं । साक्षारों में कुछ- द्वी सुशिक्षित हैं। 
ये “मिक्षकर देश सुघारा चाहते हैं | हवा | हा ! एक चने से भाड़ फोडे गे |, 
इसके लिखे जाने के पचास वर्ष बाद आज मां एक चना से भाड़ फोडने. 
की केाशिश दे रही हे । भारतदुदे व के फोजुडाउ,अक्षयत्राश जी शझ्ाते हैं 
ओर अपनी तारोफ में कहते हैं कि 'नादिरशाह, भंगेज, तैमूर आदि उसके 
साधारग्ा सैनिक हैं ।' इसके अनतर भारत के निजी दोषों का भारतदुदे ब के 
सैनिकों के रूप में विवरण हे | पहिल्वा स्थान घर्म का दिया जाता हे, जिसकी. 
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आंट में भारत की बहुत कुछ दुर्दशा हुई है | मतम्रतांदर का आधिक्य, वर्या 
व्यवस्था की खींचातानी, बाल्मविवाह, विधवा वेवाह-निषेष, इंद्ध विवाह, 
बहुविवाह, सपरुद्रयात्रा-निषेष भ्रादि से देश की अबनति में बहुत सहायता 
पहुँची । करोड़ों देवी देवताओं क रहते हुए अन्य लोगों के पीर, गाजमियाँ 
आदि की पूजा की जाती है, निमाज पढ़कर निकल्नते हुए उन म्लेच्छों से 
अपने बच्चे फ्रँकवा्े हैं, जिनके छुए हुए पानी के भूलक्न से भी पी लेने वाले 
के। अधघर्म-भीरु हिंदू हिन्दुत्व से च्युत कर देते थे । वेदांत की कुछ बातें 
इघर उधर सुनकर भी कितने महाज्ञानी बन जाते हैं और इद्द क्लोक की 
अर्थात्‌ ध्देश की चिन्ता छोड देते हैं। इसके अनन्तर संतोष ओर बेकारी 
की पारी आती है, 'योड[ कम्रान्म-थोड़ा-ख्यना: संतेष॑ परम सुख! इस देश 
वाल्लों की कुछ पाक्षिसी सी रही है, रोटी दाल का जुगाड़ कर झ्लेना ही 
यहाँ का परम पुरुषाय दो रहा है | मारत के पास घन की जो सेना बच गई 
यी, क्योंकि उत्तर बहुत काल से छापे पढ़ते रहे हैं, उसे जीतने के ल्लिए 
अदालत ( बाजी ). फेशन, घूस, चंदा, तुइफे शआरादि रास्ते निकाल्ले गए। 
आपस में ईए्या, द्वं ष, ध्वार्थपरता, पत्चपात आदि का ते। पूरा दौरा दौर हे । 
भांरत की दूधरी शक्ति कृषि थी, वह भी निब॑ह्न हो रही है । 

चौथे अंक में भारतदुदे व रोग, आत्नस्थ, मदिरा और अंधकार की 
क्रमश: भारतवर्ष में भेजते हैं । रोग आकर अपनी प्रशंसा करता है और 
यहाँ के क्षोगों की उस मूृखता पर हँसी कल्लेता है जो रोग की दवा आदि 
व्यवस्था न कर माड फूँक ही में लगे रह कर प्राया खोते हैं । वेद्यक शास्त्र 
प्रगतिशील न रहा ओर रोगों की संख्या बढती गई 4 श्रफीमची, मदकची 
आदि की भारत में कमी नहीं और आल्लस्य का इसमें निवास ही है। कम ययता 
तथा पुरुषार्थ आल्नस्य से बहुत दूर रहते हैं । मदिरा-सक्ति भारतीयों में 
कितनी है, यह अभी इ्वाज्न की पिकेटिंग आंदोक्षन से सब पर विदित है 
और इसके प्रेमी कितनी प्रकार से तक वितर्क कर इसका समर्थन करते हैं, 
यह भी बिनोदपूण शैक्षी से दिखल्लाया गया हे | इसके अनन्तर अज्ञान रूपी 
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अंधकार श्राता है और मारत भेजा जाता हैं | भारत शर्मा तक इतना 
अविद्या-प्रभी है कि वह शिक्षा, पठन-पाठन आदि के केबल जीविका का 
एक साधन मात्र समम्तता है और इसी से बी० ९०, एम० ए० पास किए हुए 
युवकगणा अपने के विद्वान, आचाय आदि समझ कर किसी भ॑। व्यवसाय 
आदद की ओर जाना अपमानजनक मान बेठते हैं | 


पाँचवें अंक में एक कमीटी का दृश्य हे, जिसमें एक सभापति तथा छु 
सम्य हैं | इनमें एक बंगाली, एक महाराष्ट्री, दो देशी, एक कवि तथ। 
एक पत्र-संप्रादक. हैं । कमीटी का मूल्ल उद्देश्य मारतदुर्देव की चढ़ाई के 
रोकना है। “ हुज्जते बंगाला ? प्रतेद है, इकसे बंगाली सम्य खूब गोलमाक्न 
मचाने की पह्लिल्ले राय देते हैं पर यहु कितना उपहासास्द हे यह उसी सम्य 
के दूसरे उपाय से ज्ञात हो जाता है जेते स्वेज नहर के पिसान से पाटना । 
कवि जी नायिका बनकर तथा अंग्रजों का स्वाॉग बनाकर अपनी रक्षा करना 
चाहते हूँ । सप्रादक जी श्रपने आर्डिकिलबाजी को प्रशंता में क्षगे हुए हैं। 
महाराष्ट्री सजन स्वदेशी वज्ष पहिनना, कन्न श्रादि व्यवसाय बढ़ाना तथा 
साव॑जनिक संस्थाएँ स्थापित करना बतक्लाते हैं। देशी सम्य कुछ नह्ठी' बतल्ना 
सकते, केवल अपना चापदूर्ी-प्र म दिखलाते दूसरों की खिल्ली उड़ाते हैं 
पर विद्योन्नति, एकता, कला शिक्षण की ओर भी दृष्टि देते हैं | इसी समय 
डिसल्लायव्टी रूपी पुलीस आती है और सबके साथ लिव। जाती हे । 


छठे... अंक...में मारत-माग्य आता हे और प्राचीन. गौरव तथा वर्तमान 
दुदंशा का संक्षेत में परन्तु अत्यत ओजपूण भाषा में दिग्दशन कराता हुब्ना 
कहता है कि एक समय था कि यही भारत सारे संसार का केंद्र हो रहा 
था ओर इतकी समता करने की संसार के किसी देश में समता नहीं थी पर 
नही मालूम कि इसने विधि का कया कसूर किया कि उसने रुष्ट होकर 
इसे मिट्टी में मिल्ला दिया | यदि यह देश मिट भी जाता तो भी कुछ ताष 
होता पर नहीं यह परतंत्रता, ईर्ष्या-द्वेष आदि संसार के याक्‍्त्‌ कल्लंकों से 
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लाछित होते हुए. अमी मिटा नही | ऐसे निर्ज शक्तिद्दीन देश का मिट 
जाना ही श्रेयस्कर हे । भारत सःगर के। सबोधित कर कहृटा है कि-- 

घेषि छिपाचहु विध्य हिमालय । 

कफरहु सकल -ल भोवर तुम लय ॥ 

घोवहूु भारत अपज्स पक्रा। 

मेटहु भरत भूम कलका॥ 

अन्त में भारत्‌ भाग्य आत्म्प!त कर लेता, है । 

* यह दुःखात कर दिया गया हैं | इकमें अन्त मे नेराश्य का भाक 
उत्पन्न होता है पर हैाना चाहिए भारतोदय करने की दृढता का भाव । ” 
यह एक ५ठिद्ध विद्वान का कथन हे पर नही क्ठ सकता कि उन्होने देश- 
दशा पर कहाँ तक विचार किया है। इस रूपक का लिखे साठ वर्ष के ऊपर 
है। गए पर देश की दशा उस समय से कितना ऊँचा उठो है या कितने नीचे 
गिरी हे काई शात हृदय से बेठकर से।चे ते। सिवा नेराश्य के आशा कीः 
मलक नही' दिखाई पड़ती । “ श्राशावादिद्धि हरिअरे सूके ” पर फल्न कुछ 
नही | अपना देष, श्रपनी कमी, अपनी कमजोरी पहिले देखना चाहिए ॥ 
* हिंदी, हिंदू, द्विंदुस्थान / में पहिले किसकी रक्ता करनी है ! ' श्रेय 
रक्तितं राष्ट्र शाक्षविद्याम्‌ प्रयुज्यते ” पर शघक्ष से रक्षा करेगा कौन ? जब 
रक्षक हिन्दू रह जायेंगे तमी हिन्दी तथा हिन्दुसर्थान भी रहेगा, नही ते 
इनमें से एक भी न रहेगा। मूल रहेगा तभी शाखा पल्ल्वित रहेगी । आज 
हिन्दुत्व का कितना पतन हो रहा है, हिन्दू बने रहते तथा अपने के हरिजन 
कद्दते हुए. हिन्दू ही अपने घमशाञ्न जत्ला सकते हैं। अन्य घरंम ग्रहण कर 
क्ेने पर हिन्दू जो न कर डालें वह अकथ्य है । एक मुसक्षमान या ईसाई 
अन्य धर्म ग्रहण कर ज्लेने के बाद भी अपने पूर्व घर्म के मान्य अन्धों की 
अप्रतिष्ठा नह्ठी' करेगा | हिन्दू ही संसार भर में ऐसे मिलेंगे जो स्वघर्म से 
साधारण कारया से भी दुष्ट होकर उसके रद्ध सब कछ करने के तैयार ष्टा 
जाते हैं, हिन्दू ही हैं जो हिन्दू रहते हुए. अपनी मातृभाष। हिन्दी नही 
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बतल्ाते हुए उस पर गर्व करते हैं भ्ौर हिनदुश्रों हो में अभी प्रांतीयता की 
बदबू नही' मिट पाई है | क्या ये आशावादी बतत्लाएँगे कि उस समय से अब 
तक कितने प्रतिशत हिन्दू अधिक साक्षर है। गए हैं ! हाँ, अवश्य इतने दिन में 
हिन्दुओं ही की संख्या प्रतिशत घट गई दे इसक्षिए केरे ट्विताव ही से साक्षर 
आप ही बढ गए होंगे । ईश्वर न करे पर यदि इस दृष्टि-कोण से साक्षर बढ़े 
ते जहाँ तक न यह प्रतिशत गयाना पहुँच जाय | 


भार्तेन्यु जो ने देश-काल्ल-समांज के अनुसार साहित्य को प्राचीन 





रूटिगत विषयों में 6कंचित न रखकर _नए नए क्षेत्र जोड़कर अधिक विस्तृत 


किया था | इन समी नए पुराने ज्षेत्रों में देश भक्ति के रंग ही का प्रघान्य 
था। राजमक्ति, क्षोक-हित, समाज-सेवा समी में देशभक्ति ब्यात्त थो वा .थों 
कहा जाय कि इनकी देशभकि मूत्त थी तथा राजभक्ति, क्षोक-द्वित, मातृ- 
भाषादिचितन आदि उसी की शांखाएँ थी । यही कारण है कि उनकी 
समग्र कृति में देश के प्रति उनका जो प्रेम था वह किसी न किसी रूप में 
स्पष्ट द्वोता रहुता है | भारत की कथा के तीन स्पष्ट विभाग हैं और इन 
तीनों की भारतेन्दु जी ने जो मार्मिक व्यंजना की है उसे पढ़कर सद्दूदयों के 
द्ृदय में अतोत के प्रति गव, वर्तमान के क्षिए ज्ञेभ और भविष्य के ल्षिए 
मंगल-कामना एक के बाद दूसरों उठकर उन्हें उद्दं क्षित कर देती है। 

किसी स्थान विशेष की दुद्शा का वणान तभी किया स्राता हे जब वह 
पह्चिक्षे बहुत ही समुन्नत अवस्था में रद्या हो | भारत पहिल्ते कितनी उन्नत 
अवस्था में था, इसका कवि ने बहुत उदात्त पूर्ण बयान किया है पर साथ ही 
ध्यान रहे कि वह सब कविता भारत की दुदंशा देखकर कबि के दग्घ दवदय 
से निकक्ती है। देखए -- ये कृष्पा--बरन जब मधुर तान” इस पंक्ति का 
« कृष्ण बरन ” कितने अर्था से गर्मित है और केता छोभ-पण'  है।ये 
काले हैं, ऐसा कहकर आज हमे घुछ्या को दृष्डि से देखते दे। | पर इन्हीं 
कृष्णकाय पुरुषों के दिग्विजय से प्ृथ्त्री किसी समय थर्रा उठती थी, कपिल्लदेव 
बुद्ध आादि इसी वर्यां के थे और भा, काञ्षिदास, माध आदि कवि गण भी 
भा० ना० भू०--६ 





६ उरे ) 


काक्ने कलूटे थे । इन लह्लोगों के विजय-यात्रा वण न, उपदेश तथा काब्यामृत 
काले ही अक्चरों में लिखे जाते हैं, पर फन्न क्या ! आज--- 
द्वाय वहे भारत भुव भारी । सब ही विधि सों भयो दुखारी॥ 


भारत का स्वातन्त्य-सूर्य पृथ्वीराज चोहान के साथ साथ अस्त हो गया 
और यह देश दूर देश से आ< हुए यवनों से पादाक्रांत होकर परतन्त्रता 
फी बेड़ी में जकड गया ! जाति का वेरीही जाति बन बेठा श्रोर कई शताब्दियों 
तक उनका प्रभुत्व जमा रहा । हिन्दुश्रों ने स्वातन्त्य के ल्लिए घोर प्रयत्न 
किया और स्यात्‌ वे उसमें सफल्न भी होते पर नई वाह्य शक्तियों ने आकर 
उनके उ8 प्रयास के विकल्ल कर दिया और उसकी बह्दी दश। ज्यों की स्यों 
यनी रह गई । स्वभावतः समान दुःख के साथी मिक्षने से बुःखी हृदय के 
कुछ पेय मिन्न जाता हे । भारत ही के समान ग्रीछ और रे।म भी पहिल्ले 
बहुत उन्‍नत थे, पर बाद के। अर्वाचीनकात्त में इनकी अवस्था बहुत खराब 
हो गई थी । इन दोनों ने पुनः उन्नति कर ज्ञो दे पर भारत वैधा ह्वी बना 
रहु :.या, जिससे उसे-- 
रोम ग्रीस पुनि निन्न बल्व प॒य। । सब विधि भारत दुल्ली वनायो ॥ 
इसमें ज्ञेभ, अपेय, द्वष, विषाद सभी का सरक्ष सम्मिश्रण है | कवि 
कह उठता है -- 
कट्दा करी तऋसीर तिद्दारो। रे विधि रुष्ट याहि की बारी ॥ 
सोइ भारत की ध्याज़ यह भई दुरदशा हाय । 
कद्दा करें कित जायें नाहि खूकत कछू उपाय ॥ 
जब कुछ उपाय नहीं सूमता, तब मनुष्य “ क्ञणा नराः का पुरुषा 
भवंति ! के अनुसार प्राण देना ही उत्तम समता है। सुनिए--- 


आद्दी भयानऊ श्राता सागर | तुम तरंग-निधि भ्रति बल आगर ॥ 


घेरि छिपावहु विध्य ट्विमालय | करहु सकल जल भीतर तुम लय ॥ 
घोष भारत झपजस पंका | मेटहु भारत भूमि कलंका ॥। 


( उरे ) 


अयोध्या, चित्तोर, पंचनद्‌ आदि नामों का केवक्ष उल्लेख ही स्थे 
देशभक्त के हृदय में किन किन मार्वों का प्रस्फृ 'ण कर देता है यह अकथनीय 
है । कहाँ रामराज्य का गर्व और कहाँ वर्तमान कात्न की उसकी दुर्देशा पर 
ज्ञाभ | इन थोड़ी सी पक्तियों के एक एक शब्द में हमारे भारत की करुण 
कथा भरी है | जिस भारत की एक एक इच भूमि के..+ए-लक्ोशि सायों 
सेना कटी उसी भूमि पर अब १।किस्तान, कब्रिध्तान, गिरताघर आदि सुरखा 
के समान फैल रहे हैं | इस पर भी हिन्दू जरा जरा सी बातों में आपस हो में 
लड़े मरते हैं, अपनां धम्ं, घन, भाषा सब नष्ट करते जाते हैं पर नहीं 
सूकता । वे किस मुख से देशभक्ति, घमंभक्ति का नाम ह्लेते हैं, यह भी 


नही कहा जा सकत। 
४०.2 
१०-नीलदेवी 


नीज्नदेवी एक ऐतिहातिक नाटक है, जे सं० १६३८ में ज्लिखा गया 
है पर इसकी ऐतिहासिकता के विषग्र में निश्चित रूप से कुछ नही' कह्दा 
जा सकता | कद्दा जाता है कि भारतेन्दु जी ने जिस अग्रेजी काव्य की कुछ 
पक्तियाँ आरंभ में उद्धृत की हैं उसी के कयानक के आधार पर इस नाटक 
का निर्माण किया है | पर ये पंक्तियाँ किम्त काव्य की हैं इसका मी उल्लेख 
नहीं हुआ हे इसलिए. उस काव्य के देखकर भो इसके आधार का पता 
नही ल्लगाया जा सका । इन पंक्तियों से केवन्ल इतना पता ल्वगता है कि 
शरीफ के मारकर सप्नंदेव...की-सनी उसका सिर काठ कर व्मती है और पति 
के शव के पेरों के पास उसे फेंक्कर सती द्ोने की तेयारी करती है | नाटक 

राव के पर! के 

क्रा-कथानक संक्षेत में यही है कि अब्दुल शरोफ सूर पंजाब-नरेश सूर्यदेव 
पर चढ़ाई करता है, सम्मुख--युद्ध में पर/स्त होने पर घोखे से शत्रि में घाबा 
कर उसे केद कर ज्लेता है | उसके पुत्र आदि सम्पुख युद्ध की राय देते हैं 
पर रानी नीज्देवी ने यह राय नहों स्वीकार की और त्वय॑ गायिका का रूप 


( उड़ ) 


घारण कर शरीफ के दरबार में गई और वहाँ उसके मारकर पति का शक 
के भाई और सती हो गई । शरीफ की सेना भाग गई | तात्पर्य यह कि वहू 
ँग्रेजी काव्य अवश्य डी इस रूपक का एक आधार रहा है, पर प्रे काव्य 
पता लगने पर तुश्ननात्मकझ दृष्टि से दोनों पर विचार कियां जा सकेगा | 

आरम्म में दुर्गा सतशती के कुछ श्लोक उद्धृत कर उत्त देवी का 
आह्वान सा किया गया हे, जिन्होंने दिखल्ला दिया था कि शक्ति अपनी शक्ति 
नही' भूक्षी है और उसने प्रचंड बीरों के भी लत्षकार कर मारा है। इसके 
अनन्तर मातृ-भगिनी-सखी-तुल्या आय लत्लनाओं को सेबोधषन कर नाटककार 
उनसे बहुत कुछ कहता हे | संबोधन के शब्दों ही में कवि के दवदय के 
कितने भाव टपक रहे हैं। बड़े दिनों में यूरोपियन महल्लाश्रों के पुरषों के 
साथ स्वच्छुंदता से धूमते फिरते देखकर कवि-द्वुदय में स्वदेश को ज्यों के 
प्रति सहानुभूति उत्पन्न द्ोती है कि 'नकी केठी ह्वीन अगउस्था है। यह बात 
आ्ाज से साठ वर्ष पह्ठि ने को है, जब लड़ेक़ों को भी स्कूज्षों में भेजना उन्हें 
इंसाई बनाना सममझ्का जाता था । स्कूज्न का इस-- कुल कर कट्दा जाता था कि 
ये क्लड़के इस कुज्ष जाकर इस कुक्ष के न रहेंगे। उस समय क्ड़कियों को 
शिक्षा देने का विचार भी जल्दी नह्ठी उठता था | ऐसे समय इन शिक्षा से 
हीन, वाल-बृद्ध-विव.ह आदि कुप्रयाओं से ग्रस्त भारतीय ख्रियों के प्रति 
प्रत्येक देश-प्रेमी की दृष्टि समवेदना से बरब्रग आकृष्ट हो जाती थी । (जिस 
भाँति झँग्रेजो खियाँ सावधान होती हैं, लिवो परी होती हैं, घर का काम 
काज संमाज्ञती हैं, अरने संतानगण को शिक्षा देती हैं, अपना स्वत्व 
पहचानती हैं, अपनी जाति और अपने देश की सतत्ति विपत्ति को समझती 
हैं, उसमें सहायता देती हैं भौर इतने समुन्नत मनुष्य-जीवन को व्यर्थ यहृदारय 
ओर कल्नद ही में नहीं लोतो, उसी भाँति हमारी यह-देवियाँ भी वर्तमान 
इंनावस्था को उस्छघन करके कुछ उन्नति धास करें, यही ल्लाक्षता है।इस 
उन्नतिपथ का श्रधरोषक हम ल्लोगों की वर्तमान कुल्ल परंम्परा-मात्र हे और 
कुछ नही है । आय्य जन मांत्र को विश्वास दे कि हमारे यहाँ सबंदा 
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सत्रीगणा इसी अवस्था में थी' | इस विश्वास के श्रम को दूर करने ह्डी के हृतु 
यह ग्रन्य विरचित ड्ोकर आप लोगों के कोमन्न कर कमलों में लमित होता 
है । निवेदन यही है कि आप लोग इन्‍्ही' पुण्य रूप ज्ियों के चरित्र को पढे- 
सुनें और क्रम से यथाशक्ति अपनी वृद्धि करे ।! 

उक्त उद्धरण से यह स्पट है कि यह नाटक ज्ियों को लक्ष्य कर लिखा 
गया हे और इसमें दिवलाया गया हे कि वीर अ्ृश्धगरियाँ--अबसर-आने पर 
कैता साहू कर... सकती हैं। मारत छो ज़ियाँ सदा इत प्रकार गृह की चह्ठार 
दीव रो में बन्द रहती थी, ऐसा भ्रम फेन्ता हुआ था और उसी को दूर करने 
के लिए नीलदेवी का चरित्र इसमें बशित है | वह अपने पति तथा पुत्र को 
युद्रादि विषय में सम्मति देती थीं तथा अपने सेनिकों को प्रोत्साहित करती 
थी | समय आने पर उन्होंने अवसर बना कर पति को अरधम से मारने वाक्षे 
शत्रु भें उती के शज्र 'शर्ठ प्रति शाख्य” की नीति से मार डाला। यही 
चरित्र इभमें चित्रित किया गया है | इस पर एक सजन भ्ििखते हैं कि 'केवद्ष 
प्रतिद्दिता के भाव के उत्तजना मिल्नती हे ।' ठीक हड्डी हे, हिंता प्रतिद्विंसा से 
दूर रहना दो हम भारतीयों की मूल प्रद्व॒ात्त हो गई है | “जान थोड़े ही भारो 
पडी है,” मारपीट को दूर से नमस्कार और अब्र तो वास्तव में हमें अपनी 
हॉडो पुरवे की ही रक्षा करना हे, उसके ल्लिए तक्षवार, कटार, बन्दुक, तोप 
से हिला-प्रतिहिसा करने की आश्श्यकता ह्वी क्‍या ? छुटाँक भर की 
छूडी काफी है, बजा जिया जायगा ओर उससे भी ढर लगे तो घर 
के भीतर | 

इत नाटक में बोर रस प्रधान दे पर .कडग्रा-तथा-झस्य-का “भी अब्छा 
पुर हे । क्षत्रिय वीरों का धर्म-युद्ध के ्षिए तैयार रहना भौर अपने राजा के 
कैद हो जाने पर भी देश पर बक्षिदान होने के लिए. तत्परता दिखल्नाने में 
उत्साह भरा छुपा है। प्रतिपक्षियों का भी येन केन प्रकारेण्य शत्र को परास्त 
करने दा उत्साह उन्ही" के योग्य है। देश की दुर्दंशा के वर्योन तथा ईश्वर 
के आह्वान में कितनी कब्णा भरी हे यह उसे पढ़कर सह्ृदय ही बतक्षा 
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सकता है | चपरगद्ट तथा पीकदान अल्ली की बातें और पागल्ल के प्रत्नाप से 
हूँती था ही जाती हे। इन प्रकार देखा जाता है के इन रसों का नाटक में 
अच्छा परिपाक हुश्ा हे । 


भारतेन्दु जी में देश प्रेम पराकाष्ठा को पहुँच चुका था | वे रोते थे तो 
देश के लिए और हुंसते थे ते देश के ल्लिए। उनका नेराश्य भी देश की 
दुदंशा ओर देश के सुपुत्रों की उत्साइद्दीनता देवकर ही हुआ था और इसो 
से कह दिया कि--- 


सब भांति देव प्रतिकूल होइ एहि नासा। 
दुल ही दुग्ध करिहे चारदु ओर प्रकासा॥ 


ओर भी कहते है--- 


बोरता पएकता ममता दूर सिध्रिहे। 

तन्नि उद्यम सब ही दास वृत्ति अनुसरिद्दे । 

निज्न चाल कछोड़ि गहिहेँ औरन की धाई | 

रह हमहूँ कवहूँ स्वाधोन शअआाय बलधारी। 

यह देहें ज्ञिय सों सब ही बात बिसारी॥ 
इनमें क्या एक भी बात अधत्य है ! बीरता, एकता, देश के प्रति ममता क्या 
इुममें बढती जा रह्दी है ? क्‍या दासव्ति छोड़कर अओ्रोद्योगिक व्यापार की ओर 
क्षोग टूटे पड़ रहे हैं ? क्या अपनी चाल छ्लेडफर विदेशी चात्त अ्हण करने 
में लोग कभी कर रहे है ? किसी समय हम ल्लोग भी स्वाधीन थे और भारतीय 
वीरों की हुँक़ार ते ;र दूर देश के वीर मो एक बार थर्रा उठते थे, इसका 
कण हम क्षोग एक दम भूत्त नही बेठे हैं! तब किस बात की आशा कषि 
दिल्लाता । वह श्रन्त में अशरण -शग्या दयानिधि ईश्वर की शरण में जाता हे, 
उपान्ल॑भ देता है, अपनी दुर्दशा कहता है और सद्दायता की प्रार्थना करते हुए 
उसे पाने की आशा करता हे-- 
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कहाँ करुनानिधि केसव्र साए ! 
जागत नेक न ज्ञद॒पि बहुत विधि भारतघासी रोप॥। 
इक दिन व हा जब तुम किन नहिं भा'त हित बिसराए। 
इतके पशु गज्ञ कों ञआरत लखि शातुर प्यादे धाए॥ 
इक इक दोन हीन नर के हित तुम दुख खुनि शध्यकुत्ताई | 
ध्रपनी सम्पति जानि इनहि तुम रहछयो तुर्तहि धाई॥ 
प्रलथकाल सम जोन सुदरसन शभ्रसुर-प्रान-संहारी | 
ताकी घार भई अब कुठत #मरणरी बेर मुगरी॥ 
दुष्ट जबन वरबर तुध सतत्ि घास साग सम काटे। 
पक एक दिन सदस-सदहस नर-सीस काटि भुत्र पटे॥ 
दे झनाथ आरत कुनजन-पिधवा बिलपहि दीन दुखरी। 
बत् करि दासी तिनहि बनावहि तुम नहिं लज्ञत खरारो ॥ 
कहाँ गए सब शास्ञ्र कही जिन भारी भद्ठिमा गाइई। 
भक्ततकुत करुनानिध्चि तुप कह गाये बहुत बनईं॥ 
हाय खुनव नहिं निठुर भये क्यों परम दयात्त कहाई। 
सब विधि बूइत लखि निज्ञ देसहि लेह्ु न झअवबहूँ वबचाई॥ 
इसके पढ़कर किस महृदय का दवृदय न प्तोज उठेगा | सुदर्शन चक्र की 
घार क्पा अब हम लोगों के लिए कुंठित हे गई हे जब इसो भारत के 
पशुओरों की रक्षा करने में वह नही हुई थी | केती ममम-मेदी चुनौती है पर 
दुर्माग्य | इत एक पद में द्वी भारत की साथ अंतरव्यंथा कद्द दी है और 
कितनी सुन्द्र ब्यंजना के साथ । शाज्तनों द्वारा कचित ईश्वर को महिमा पर 
आ्तेप कर व्यथा की तीव्रता का कितना मार्मिक प्रदर्शन किया गया है | 
इस नाटक के नायक सूयदेव, नायिका नीलदेवी तथ। प्रतिनायक अब्दुश्- 

शरीफ खाँ सूर है और तीनों के विषय में ऊपर ल्लिखा जा चुका है | नाटक- 
कार ने इनके चर्त्रि चित्रणा में पूरी सफल्नता प्राप्त की है और जिस उद्देश्य से 
इसे लिखा है उसकी पूर्ति अच्छी तरह हो गई है । 


( पद ) 
१ १--अं धेरनगरी 


यह छ: अंकों का एक प्रहसन दे, जो किसी ऐसे ही अचरणा के मुख 
राजा के लकद्दय करके ल्षिखा गया है। कह्दा जाता है कि इस नाटक का उन 
पर प्रमात्र भी पड़ा था। यह “"नेशनन्त ।घयेटर! नामक ऊितोी मंडल्ली के लिए 
एक ही दिन में लिखा गया था और अमिनीत भी हुआ था । इस प्रकार की 
कहानी के हेकर पहिन्ने भी खेन है।ते थे पर वे इस प्रकार सुत्यत्रस्थित नहीं 
थे | इंशा ने एक शेर में लिखा हे-- 

न होगा राज् में हरबोंग के लेकिन । 

कहों हजरत सलामत शाप के इंसाफ का जोड़ा | 
कहानी है कि एकग्राम ही ऐशधा था जहाँ मूर्ख ह्ली बसे थे और जिनका 
राजा यही हरबोंग था। “जिसकी क्षाठी उसकी .र्भव' आदि से उनके न्याय के 
उदाहरण दिए जाते हैं। अस्तु. भारतेन्दु जी ने इन्हीं सब्र कहानियों के लेकर 
यह विनेद-पूर्ण प्रहसन रच डाल्ला और उसमें बहुत लेगों पर सच्चा तत्वपूर्णा 
आत्तेप भी किया है। 

आरम्म में उद्धृत श्लीक तथा समपंण के छः रोलाओओं में कारुणय के 
साथ साथ स्वार्थीषता का छे'डकर सच्चा गुण-ग्रहण करने तथा देश और 
देशवातियों की सेवा में निरत रहने का मार्मिक उपदेश दिया गया है। “अन्त 
घर जय” कितना सत्य है | पाप-पुणय, परपीडन-परोपकार, देशद्रोह-देशसेवा 
सभी का फन्न अन्त देते ही स्पष्ट द्वा जाता है । मृत्यु के बाद जिसका जि 
प्रकार स्मरण किया जाता है उसो से उसके जीवित काह्न के कर्म प्रगट है।ते 
हैं| घन तथा शक्ति के बन्ल जीवित रहने कोई सब कुछ कर ले और अपनी 
प्रसंशा भी कराक्ने पर अन्त सबसे प्रवत्न है उस पर किशो की नहीं चल्नी 
ओर न चल्लेगी । 

प्रपम अंक में गुरु जी दे। चेनों के साय आते हैं ओर भोजन के. प्रवन्ध 
की बातचीत “जो है से' वाक्षी साधु भाषा में होती है | गोबद्बंनदास के 
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भिन्षा के क्षिए 'क्षेम पाप का मूल' उपदेश देकर भेजते हैं । भारतेन्दु जी के 
एक दरबारी इसी नाम के थे, जिनमें मुटाई ताजगी के साथ जक्लेम की 
मात्रा भी प्रचुरता से थी | यह इर फन मोक्षा भी थे और स्यात्‌ उन्हीं के 
दृष्टि में रखकर यह चित्रण हुआ है । 

दूभरे अंक में बाजार का दृश्य है। हर एक विक्रेता अपनी अपनी वस्तु 
की प्रशंता कर अंत में कहता है कि टके सेर है | काशी का घासीराम का 
चना प्रतिद्ध है | चना बँचने वाक्षा काशी की तत्काल्नीन प्रषिद्ध वेश्याओं 
तौको, मैना, गफूरन ओर मुन्नी का नाम क्षेता है । इनमें प्रथम दे। प्रसिद्ध 
गायिका थीं | तीसरी पटने के किसी नवाब साहब के हरम में चल्नी गई | 
चना खाते समय ढाढ़ी का छिज्ञना भी खूब रहा । दूना टिकस का मत 
पूछिए । अभी भूकंत के ठीक बाद काशी के नए पुराने मकानों की कीमत 
डेवटी दूनी असेस को गई है | मकानों की माल्षियत बढाने की यह अनूठा 
नुख्वा स्थात्‌ इसी चना के खाने के बाद सूमका रहा द्वोगा | नारंगी वाक्षी भी 
नौ रंग की बात कट्द गई, अश्ल्लीज् बात भी रंगीन हेकर अश्क्षील रद्द गई । 

कुंजड़िन द्वारा हिन्दुग्तान के मेत्रा फूल और बेर की की गई प्रशंता 
सथ्ी हा है, क्‍योंकि यह प्रतिदिन अनुभूत हो रही है । मुगल्ल भी टके सेर 
के मेवे की तारीफ करते हुए हिन्दुस्तान पर आत्षेप कर रहा है । क्यों न 
करे ! पाचकवाक्षा बहुत कुछ कह गया हे। अमले रिश्वित क्‍यों न खायेँ 
देने वात्ना कह नह्ठी सकता. क्योंकि देना स्वयं स्त्रीकार करते ह्वी वह ते। 
फँस जायगा और लेना सावित करना कठिन | मद्दाजन जमा को रकम इसी 
के जोर पर हजम कर जाते हैं पर क्‍या वे ऐसा करने पर महा + जन रह 
जायेगे ! पहिले और अब भी अदाल्नतों में लाक्षा क्षेगों की मरमार हे 
ओौर इधी कारण इन्हें बुद्धि का अजीयां रहना स्वाभाविक हे । संपादक 
सेग बात पचा नही सकते, यह ठोक ही लिखा गया है। अभी ठाकुर 
चतुवे दी को कथा नई ही है । साइत क्षेग चार सइस मील से क्‍या यहाँ 
तीर्थ करके तथा परापकार करके पुयय् संचित करने आए हैं अपने परिभ्रम 
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का फन्न ढूट रहे हैं, इसमें हिन्दू छीजे या सीमे' | पुक्षिस वाह्लों के कानून 
से क्या ! वे न कानूनदाँ न कानूनगो । उन्हें अपने काम से काम | जात 
वात्ना खूब कह गया, पक्क| अनुमवी था पर पचास साठ वष पहिले ही का 
न था, अब उसने बहुत उन्नति कर क्ली है | टका क्लेना दूर अब कुछ देकर 
भी जाति बदलने के तेयार हे। कुएँ पर पानी पीने न दे।, मन्दिर में जाकर 
पेसा चढ़ाने के मना करे, बस जाति घर्म खबर कुछ देने के तेयार । घर्म 
भी क्या चच्चों की लेंगोटी है। गई, जब चाद्दा उतार कर नंगे हो गए | अस्तु, 
इस प्रकार गोबरघनदास जी बाजार घूमकर, आवाजे' सुनकर तथा भाव पूरी 
तौर जाँचकर मिठाई लेकर चल्न दिए । 

तीसरे अक में गुरु जी ने अन्घेरनगरी का ह्ाज्न देखकर वहाँ न रहना 
निश्चय किया पर गोबद्धंनदास ने उपदेश न सुना और वही रह गया। 

चौथे अंक में उसी प्रकर दरबार का तमाशा दिखलाया गया, जिस 
प्रकार आजकक्ष सिनेमा चिटपटों में अदाक्षत का तमाशा है।ता हे | बकरी 
दबने के कारण किप्ती को फाँसो दी जानी चाहिये इसक्षिये केतवाक्ष ६ 
उसके लिये येग्य पात्र चुने गए | जैसा दावा बैसा फैतक्षा | 

पाँचवे अंक में गोवद्धंनदास गाते हुए आते हैं | इस गान में कुछ 
मर्म की बाते' हैं, जे। अत्यन्त स्पष्ट रूप से कट्दी गई हैं । इसके अनन्तर 
टके सेर की मिठाई खाकर खूब तैयार हुए. बल्निपशु के समान गोबद्ध॑नदास 
पकड़े जाते हैं । कारण केवल्न इतना ही बतल्लाया गया कि फॉसी.का फंड 
बड़ा है ओर के।तवाल हैं दुबले अतः न फाँती का फंदा छेा दे सकता 
है ओर न बकरी की जान के बदक्ते किसी का जान लेना रुक सकता है । 
रांजा की न्याय-विभाषका से केाई मुटाना नही था इसल्लिए यह्ठी बाबा जी 
मुफ्त के भिक्षे । 

छठे अह में गाबर्द्धनदास रेता चिल्लाता हैं, गुद्धनो आ पहुँचते हैं 
और एक चाल चल्लते हैं कि स्त्र्ग जाने की ठीक यही मुहुर्त है, इस समय 
जे मरेगा वह सीक्षा रवग पहुंच जायगा | अअन्घेर नगरी के सभी मूर्खें' के इस 
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अबसर का क्षाम उठाकर स्वग सिघारने का प्रयास करने के साथ यह प्रददतन 
समाप्त ड्वेता है | 
२?--सतीप्र ताप 

यह एक गाति-रूपक है, जिसे भारतेन्दु जी सं« १६४१ के क्षगभग 
लिखना आरम्म किया था | इससे प्रथम कुछ दृश्य नवेदिता इरिश्चन्द्र- 
चन्द्रिका सन्‌ १८5४-ई० के अंकों में प्रकाशित हुए थे परन्तु भारतेन्दु जी 
के अस्त है| जाने से यह पूरा ने है| सका | बा० राधाकृष्ण ने अन्तिम 
तीन दृश्य ल्षिखकर इसे पूरा किया था। इसमें उस सतो सावित्री के उपख्यान 
के। नाटक रूप दिया गया है जिसका प्रतिव' ज्येष्ट मद्दीने की अमावाध्या 
के ज्लियाँ उत्सब मनाती हैं | लाला श्रीनिवासदास तप्तासंवरण नाटक इसी 
पातित्रत्य-मद्दात्म्य पा लिख चुके थे और वह हरिश्चन्द्र मेगजीन में 7्रकाशित 
भी ड् चुका था परन्तु कद्दा जाता है कि भारतेन्दु जी के वह्द प्रतन्‍्द नहीं 
आया अतः उन्हें।ने इस गीति रूपक के ज्िखा था | 

प्रथम दृश्य मंगक्ष पाठ मांत्र है, जिसमें हिमाजलय की तराई में तीन 
भ्रप्सराएँ गाती हुई दिखलाई गई हैं । तीन गान हैं, प्रथम दे में पातित्रत्य का 
गुण्य-गायन है और तीसरे में प्रकृति का वर्णन है। दूसरा दृश्य सत्यवान के 
तपे।वन का है । दूर से गान सुनकर युवक तपस्वी के हृदय पर उसका कुछ. 
असर होता है पर वह शीघ्र ही दूसरी चिंता में पड़ जाता है। गाते हुए 
साविन्नी सखियों के साथ आती है, वन, ऋतु तथा ग्राश्रम की बात दै। रही 
है कि वह तत्यवान के। देखती है| उधर्‌ सत्यवान भी सावित्री के देखता हे 
ओर देानों में आकर्षण उत्पन्न हो जाता द्वे। सखो द्वारा वे एक दूसरे का 
परिवय पते हैं और वद्द दृश्य समास द्वोता है । 

तीसेर-हश्य बे्ाल्षिकों के गाने से आरम्भ होता है । चार कवित्तों में एक 
मद्दाकवि देव का है और तीन भारतेन्दुजी के हैं । दो में प्रेमयेगिनी पर वसंत 
का सुन्दर रूपक बाँधा गया हे और तीसरे में वियोगिनी के येगिनी से बढकर 
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सिद्ध किया गया है | ध्यान करती हुई साविश्री आँखे खोक्षवी है और अपने 
विचार स्पष्ट रूप में प्रकट करती है| उसके एक एक शब्द में एक उच्च 
आदर्श की पत्नी का चिनत्रया किया गया है। पातित्रत्य की निमक्ष उपरेश 
घारा प्रवाहित की गई है। सखियाँ आती हैं और उसको स्त्यवान के प्रेम के 
'विरुद्ध सममाते हुए उसे इस मने।र्थ से निव्वत्त करना चाइती हैं पर इस पर 
उसे क्रोध आ जाता है ओर आवेश में कहती हे “निम्त्त करेगी ? धर्म पथ 
से ! सत्य प्रेम से ? ओर इसी शरीर में !” केसे शब्द चुनकरें रंखे गए हैं 
कि द्वृद्य पर चोट पर चोट देते हैं श्लोर उपदेशक के एक ढम निरुत्तर कर 
देते हैं | चे।थे दृश्य में सत्यवान के पिता, माता तथा ऋषि गणा दिखल्लाई 
पडते हैं | नम्नता, दान, ओदाय के विषय में बातचीत है।ती है और साविश्री 
सत्यवान का विवाह निश्चित डोता हे । भारतेन्ु जी. ने यही तक क्षिख्-पा-। 
इसके अनन्तर पाँचवें दृश्य में वन देवी तथा वन देवता आते है और साविश्री- 
सत्यवान्‌ के निवास से वन की शोमा-बृति की सूचना देते हैं। छूठे-दश्य-में- 
सावित्री तथा सत्यवान का प्रमात्नाप होता हे. सत्यवान ल्लकढ़ी लेने जाता हे 
और उसके अनन्तर अशकुन हैने से साविन्री घब्रडां कर खोजने जाती है। 
सातवें दृश्य में मूछ्ित सत्यवान का. प्राकर खाविन्नी उसका उपचार करती है 
यम्रदूत आते हैं पर पापित्रत्य के तेज से डर कर चल्ले जाते हैं ओर तब घमम- 
राज स्वयं आते हैं। साविन्नी घर्मराज से कई वर माँगती है, चिसे देने के 
अनन्तर उन्हें वाध्य है| सत्यवान के जीवित छोडना पडता है और यह रूपक 
यहीं समाप्त द्वाता हे । 

इस रूपक में सावित्री तथा सत्यवान का अच्छा चरित्र चित्रण हुआ हे । 
यह उपाख्यान साधारण प्रंम-बासना पूर्णा नही हे पर उस अल्लौकक प्रेम 
से भरा हुआ दे जो सदा अमर रहेगा | वास्तव में पुरष की शक्ति हो कितनी 
है, जो शक्तिरूपिणी सती के सम्पुब आँख उठा सके। आँखें ते। आप ही 
उसके चरया की ओर वंदना के क्षिए कुक जायेगी | इस रूपक में बहुत से अनूठे 
पद सतीत्ब-माहत्म्य पर दिये गए हैं, जिनकी विवेचना के ल्षिए स्थानामाव है | 


धनंजय-विजय 


व्यायोग 


पंचल्‌ ११३० 


थ्यारे ! 


निश्चय इस ग्रंथ से तुम बड़े प्रसन्न होगे; क्योंकि अच्छे 
लोग श्रपनी कीत्ति से बढ़कर अपने जान की कीकत्ति से संतुए 
हाते हैं। इस द्ेतु इस इंली के श्ारम्भ के त्योदह्दार माघी- 
पूशिमा में हे घनंत्रय और निधनंत्रय के मित्र | यद्द धनंजय- 
विजय तुम्हें समर्प्पित हे, स्वीकार करो । 


तुम्दारा 
ट्ट वमाकममक, 


विदित ही। कि यह जिस पुस्तक से ध्यनुधाद किया गया 
है वह संबत्‌ १४३७ को लिखी है ओर इसी से बहुत प्रामाणिक 
है, इससे इसके सब पाठ उसो के अनुसार रखे हैं। 


धनंजय-विजय 


व्य(योग 


हरेत्ीीलाघराहस्य, दंप्रादयडः स पातु घः। 
दहेम।द्विकलणा यत्र, धात्री क्त्रश्रियं दो ॥ 
( सुत्रधार आता है ) 
सू०--( चार्रा ओर देखकर ) धाद्द | घाहद ! प्रातःकाल की 
कैसी शोभा है ! 
| ( मैरव ) 
भोर भणे लखि काम मातु श्रोहकमिनि महलन जागीं। 
बिकसे कमल, उदय भयो रघि को, चकई श्रति धनुरागीं |। 
हंस-हंसिनो पंख हिलाचत, सोइ पटह खुखदाई। 
ध्राॉंगन धाइ धाह€ के भंँधरी, गावत केत्ति बधाई॥ 
( श्रागे देखकर ) ध्द्टा शरद ऋतु केसी खुद्दावनो है! 
( मैरव वा ठमरी ) 
सब को सुखदाई भरति मन भाई शरद खुद्दाई आई। 
कूजत हंस कोकिला, फूले कमल सरनि खुखदाई॥ 
खूखे पंक, हरे भर तरुघर, दुरे मेघ, मग भूक्ते । 
ध्यमल इंदु तारे भप, सरिता-कूल कास-तरु फूले॥ 


भा० ना० भ्‌० “3 


भारतेदु-नाटकावली 


निर्मल जल भयो, दिखा स्वच्कु भदं, सो लब्ि अति भनुरागे। 
जोनि परत हरि शरद घिलाऋत रतिश्रम आलस जागे॥ 
€ नेपथ्य की ओर देखरुर ) अरे ! यद चिट्ठी लिए कोन श्ाता है? 


( एक मनुष्य चिट्रो लाऊर देता है, सुत्रवार खोलकर पढ़ता है ) 


“परम प्रसिद्ध भ्रीमद्वाराज जयदेधजी-- 
दान देन में, समर में, ज्ञिन न लही कहूँ द्वारि। 
केवत ज्ञग में पिमुख क्रिय, जाहि पराई नारि॥ 
जाके ज्िय में तूल सो, तुच्छ दाय निरधार। 
खौस्के श्ररि को प्रबल दल, रोफे कनक पदार ॥ 
वह प्रसन्न होकर रंगमंडन नामक नट को आज्ञा करते हैं। 
अतलसाने कछु सुरत-श्रम, अरुन श्रधखुल्ले नेन। 
जगजीघन जागे लखहु, देन रमा चित चैन ।॥ 
शरद देखि जब जग भयो, चहँ दिसि महा उद्ाह् ॥ 
तो हमहें को चाहिए मंगल करन सचाह || 
इससे तुम घोर रस का कोई अद्भुत रूपक खेलकर पेरे 
गदाधर इत्यादि साथियों को प्रसन्न करो । ऐसा कौन सा 
रूपक है ! ( स्मरण करके ) अरे ज्ञाना । 


कवि मुनि के सब सिखुन कों घारि घाय सी प्रोति। 
सिखपत शाप सर रघती निर बहु विधि की नीति।! 
ताही कुल में प्रगटण भे नारायन गुन धाम । 
ल्यों जीति बहु घादिगन जिन घादीश्चर नाम ॥। 
अभय दियो भिन जगत को घारि जोग-संन्‍्यास । 
पेसय इक रघधि कों रही मंडल भेदन पास ।। 
तिनके सुत सत्र गन भरे कथषियर कांचन नाम | 
जाकी रसता मनु सकल धिद्यागन की धाम ॥ 


धनंजय-पिज्ञय ७ 


तो उस फवि का बनाया धनंज्य-पिजय खेलें। ( नेपध्य 
की और देखकर ) यहाँ कोई हे ! 


(पारिषाश्वंक आता है ) 
पा०--कोन नियोग है कहिर ? 
सू०--धनजय-विजय के खेलने में कुसल नटवर्ग का बुलाशो । 
पा०--जो झाज्ञा | [ जाता है 
खसू०--( पश्चिम की ओर देखकर ) 
समय प्रतिज्ञा करन को छिप्यो निसा अज्ञात । 
तेजप ज ध्यरज्ञुन सोई रपि सों कढ़त लखात ॥ 
विराट के अ्रमात्य के साथ अजुन आता है 
आ०-( उत्साह से) देव अनुकूल जान पड़ता है कक्‍र्योंकि-- 
जे ध्रोषय खोजत रहे मिले सु पगतल श्राइ। 
बिना परिश्रम तिमि मिल्‍यो कुरुपति झआपुदिि घाइ॥ 
खू०--( ह॒ से देख कर ) अरे यह शामलक तो श्रज्चुन का 
भेप्त लेकर थआा पहुँचा, तो अब में ओर पात्रों को भो 
चलकर बनाऊ | [ जाता है 
इति प्रस्तावना 
आ०--  हए॑ से ) 
गोरत्तन रिपु.मान-बध, नृप पिराद को हेत | 
समर द्ेत इक बहुत सब भाग प्रिल्‍्यों य। खेत ॥ 
कोर भी 
वहै मनोरधथ फल खुकल, वहे महं|त्सत्र देत । 
जो मानी निज्ञ रिपुन सों अपुनो बदलो लेत ॥ 
ध्रपा०--देव, यद आपके योग्य संग्राम भूमि नहीं है। 
जिन निधात-कवचन 4ध्यो, कालक्रेय दिय दाहि। 
शिव तोष्यो रनभूमि जिन, ये कोरध कह ताहि ॥ 


द भारतेंदु-नाटकाथली 


अआअ०--पाह सुयोधन वाह | क्यों न हा। 
लह्यो बराहुबत ज्ञीति के जो तुत्॒ पुरुखन राज । 
सो तुम जूआ खेलि के जीत्या सहित समाज ॥ 
ध्यव भीलन को भाँति इमि छिपिके चारत गाय। 
कुल-गुरु-ससि, तुध नीचपन, लखि के रहो लज्ञाय ॥ 
ध्यपा०--देव ! 
अदि चरित कुरुनाथ के ससि-सिर देत क्ुझाय । 
तऊ राघरो विमल जस राखत ताहि डचाय ॥ 
ध्र०--( कुछ सोचकर ) कुमार नगर के पास धरे हुए शर्रो 
के लेने रथ पर बेठकर गया है, से अब तक क्‍यों 
नहीं थआाया ? 
( ठत्तर कुमार श्राता है ) 
का कु०--देव, पापकी शअाज्ञानुसार सब कुछ प्रस्तुत है, अब 
आप रथ पर घिराजिए । 
घ्र०---( शछ बाँचकर रथ पर चढ़ना नाख्य करता है ) 
ध्परमा०--( विस्मय से अजु न को देखकर ) 


रनभूषन भूषित खुततट, गतदूषघन सब गात | 
सरद खूर सम घन-रहित स्‌र प्रचंड लखात | 
( नायक से ) 


च्छिन खुर मद्दि मरदि हय गरजहि मेघ-समान। 
उड्ि रथ-चुज आगे वढ़हि तुध बस घिजय-,नसान ॥ 


ध्थ०--अमात्य | अब हम लेग गऊ छुड़ाने जाते हैं। शाप 
नगर में जाकर गेाहरण से व्याकुल नगरघासियों को 
धीरज दीजिए | 


धनंज्य-पिज्ञय ।क्‍ 


धमा०-महाराज जो भ्राज्षा । [ जाता है। 
आा०--( कुमार से ) देखो, गऊ दूर न निकल जाने पायें, 
घोड़ों के कसके हाँ के | 
कु०-- ( रथ हाँकना नाथ्य करता है) “2.“' 
ध्य०--( रथ का वेग देखकर ) 

लोकहु नहि लखि परत चक्र की, ऐसे घावत । 

दुर रहत तर वृद कछुनक में आगे आपत ॥ 

जद॒पि घाय-बत पाह धछूरि शअ्ागे गति पाचत | 

पे हय, निज-खुर-वेग पीछुहीं मारि गिराषत ॥ 
खुर-मरदित महि चूमदि मनहु धाइ चलहि जब बेगि गति। 
मनु द्ोड़ जीत-हित चरन सो श्रागेद्टि मुख बढ़ि जात अति ॥ 

( नेपथ्य कौ और देखकर ) शझरे अरे अटोरो | साच 


मत करो, क्योंकि-- 
जब लो बहुरा करुना करि मद्दि तन नहिं खेहें। 
जब लो जननी बाट देखिके नहि डकरेहें ॥ 
जब लों पय पोयन द्वित वे नहि व्याकुल हेहें । 
ताके पहिलेहि गाय- जोतिके दम क्े ऐहें।॥ 
( नेष्थ्य में ) बड़ी कृपा है। 
कु०-- महाराज ! ञअब ले लिया है कारपों की सेना को, 
क्योंकि-- 
हय-खुर-रज् सों नभ क्यो षद्द झआागे दरसात। 
मनु प्राचोन कपे।त गल सरद्र सुझलि सरखसात ॥ 
करिषर मद-धघारा तिया रमत रसिक जो पोन । 
सेई केलिमद गंध ले, करत इतेही गोन।। 
ध्य ० -यह देखे कोरघों की सेना दिखा रही है | 


१० भा तेंदु-न टकावलो 


चपल चर्षर चहूँ झोर चलदहि सित कत्र फिराहीं । 
उदड़्हि गोधगन गगन जबे भात्ते चमकोहीं॥ 
घोर संख के शब्द भरत बन म्गन डराघति।! 
यह देखो कुरुसेन सामने धावषति शाषति ॥ 
( बाँह को ओर देखऋर उत्साह से ) 
बन-बन धावत सदा छधूर धूसर जो साोहाँ। 
पंचाली-गतल-मिलन-हेतु प्रबः लो ललचोहीं ॥ 
जो ज्ञुवती-जन-बाह बत्तय भित्नलि नाहि लजाहों | 
रिपुगन |! ठाढ़े रहो से।ई मम भुज फरकाहों। 
( नेष्थ्य में ) 


फेरत धनु टंकारि दरप शिव-सम् दरसाधत । 
साहस के मनु रूप काल-सम दुधह लखाघत | 
जय-लक्धमी सम वोर धनुष घरि रोष बढ़ाघत। 
के यह जो कुरुपतिहि गिनत नहि इतही श्रावत | 
( दोनों कान लगाकर सुनते हें ) 
कु०--महारा त़ | यह किसके बड़े गंभोर घचन हैं ! 
ध्यथ०- हमारे प्रथम गुरु कृपाचाये के | * 
( फिर नेपथ्य में ) 
शिव-तोषन खांडबव-दृहन सेई पांडवनाथ । 
धनु खॉींचत घट्टा पड़े दूजे काके हाथ | 
कूटि गए सब शस्त्र तबों धोरज उर धारे' 
धाहु-मात्र ध्यधशेष दुगुन द्िय क्रोध पसारे || 
जादि देलि निज कपट भूलि हें प्रगट पुरारो | 
साहस पे बहु रोक्ि रहे भशपुनपो हारी ॥ 


धरे यह निश्चय ध्यज़ न ही है, क्योंकि-- 


घनंतय-घिजय ११ 


सागर परम गँमोर नध्यां गोपद-सम छिन में। 
सीता-विरह-मिराघन की अद्भुत मति जिन में ॥ 
जागी जिन तन फूस हल सी लंका सारी। 
रावन गरब मिटाइ हने निसिचर-बल भारी ै 
श्रीराम प्रान-सम, बीर-घर, भक्तराज, सुग्रीष-प्रिय । 
से।इ वायुतनय धुन बैठि के गरज़ि डराघत शतन्र-हिय ॥| 
( दोनों सुनते हें ) 
कु०--आयुष्मान. 
भरी घोर रस सों कद्दत चतुर मूढ़ ञअ्रति बात | 
पत्तपात सुत सों करत का यह तुम पें तात | 
ध्य०--कुमार | यह ता ठोक हो है, पुन्न सा पक्षपात करता है, 
यह क्‍यों कहते हों ! में झयाचाय्यं का तो पुत्र हो हूँ | 
( नेपथ्य में ) 
करन ! गंहो धन्च वेग, त्ञाहु कृप | शआगे धाई। 
द्रीन ! अस्त्र भ्गुनाथ-लद्दे सब रहो चढ़ाई॥ 
ध्श्वत्थामा | कान सबे कुरुपति के साथहु। 
दुरतुख | दुस्सासन ! घिकय ! +ज ब्यूहन वाधहु॥ 
गंगाखुत शॉतनु-तनय बर भीष्म क्रोध सों धनु गहत। 
लखि शिव-शिक्षित रिपु सामुहं त।नि बान छांड़ों चद्दत ॥ 
अ०--, आनंद से ) अहा ! यह कुरुराज शपनी सैन्य को बढ़ाया 
दें रद्दा हे । 
कु०--देव ! में फौरव योधाश्रों का स्वरुप आर वल जानना 
याहत हूँ। 
धअर०-देखो इसके ध्यजा के सर्प के चिह ही से इसको टेढ़ाई 
प्रगट होती है । 
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चंद्र-चंश का प्रथम कलह-अंकुर एद्दधि मानो। 
जाके चित सोजन्य भाघ नहि नेकु लखानो॥ 
घिष जन शअगिन प्रनेक भाँति हमक। दुख दोनो। 
से। यह गआ्रावत ढीठ तखोौ कुरुपति मतिदहीना॥ 
कु०--शभर यह उसके दाहिनी ओर कौन है ? 
छाौ०-( आश्चय्य॑ से ) 
जिन हिड्ंव-अरि रिसि भरे लखत लाज-भय खोय। 
कृष्णा-पट खींच्यो निलज् यह दुस्सासन सेय ॥ 
'कु०--अब इस ये बढ़कर झोर कपा साहस होगा ? 
ऋा०--इधर देखो ( हाथ जोड़कर प्रणाम करके ) 
कंचन-वेदो बेठि वड़ोपन प्रगट दिखावत। 
सूरज के प्रतिबिब जादहि मिल्नलि ज्ञात्त तनावत ॥ 
अस्त्र उपनिषद भेर ज्ञानि भय दूर भज्ञावत। 
'फोरव-कुल-गुरु पूज्य द्वोन श्याचारज आपत॥ 
कु०--यह तो बड़े महानुभाष से जान पड़ते हैं । 
ध्प्०--इध र देखो । 
सिर पें बाँकी जटा-जूट-मंडित, कत्रि धारी। 
ध्पस्त्ररूप मनु आप, दूसरों दुरूद्द पुरारो॥ 
सत्रुन को नित अजय मित्र के पूरनकामा। 
गुरु-खुत मेरों मित्र लखो यह अश्वत्यामा॥ 
कु०- हाँ ओर बताइर | 
भ्र०--धनुर्वेर को सार ज्ञिन घट भरि पूरि प्रताप। 
कनक-कलस धररे धुत धरथो, से कृप कुरु-मुरु आप ॥ 
कु०--ओऔर यद्द कुरुराज् के सामने लड़ाई के देतु फेंट कसे 
कोन खड़ा हे ? 
अ्प्र०--( क्रोध से ) 
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सत्र कुरान का अनय-वरीज् थनुवित अभिमानी। 

भ्गुपति कुलि लि भअसत्र वुथा गरज्ञत ध्यघखल।नी ॥ 

खूत-सुग्मन तनु बात दरप अपनो प्रगटावत। 

इंद्रशक्ति लि गब-भरा रन को इत आअआवबत ॥ 
कु०--( हेसकऋर ) इनका सब प्रभाव घोष-नयात्रा में प्रगट दो 

चुका है। ( दूसरी ओर दिखाकर ) यह किसका ध्वज हे? 
अा०--( प्रणाम करके ) 

परतिय जिन कबहूँ न लखी निज्ञ ब्रतहि दढ़ाई। 

एवेत केस मिस सों कीरति मन्नु तन लपटाई ॥ 

परशुराम का तोष भयो जा मर के त्यागे। 

तोन पितामह भीष्म लखो यह श्राषत शअआगे ॥ 

खूत | घोड़ों के! बढ़ाओ | 

( नेपथ्य में ) 
समर बित्तोकन कों ज़ुरे, चढ़ि ब्रिमान खुर धाह। 
निञज्ञ-बल वाहु-पिचित्रता, धयरजुन देहू दिखाइ॥ 
( इंद्र, विद्याचर »र प्रतिहारी अ ते हैं ) 

इंद्र-प्राश्चवय से 

बातहु सों फ़गरें बली तो निबलन भय होय। 

तो यद्द दारुन युद्ध लखि, क्‍यों न डरें जिय खोय || 

एक रथी इक ओर उत बतो रथां सप्तुदाय । 

तोहू खुत तू धन्य श्यरि इकलो देत भज्ञाय ॥| 


कु०-( आगे देखकर ) देव, कोरव-राज़ यह चले शझआते हैं। 
आा०--तों सब मनारथ पूरे हुए । 

(*रथ पर बैठ दुर्याधन आता है | 
छु०--( अजु न को देखकर क्रोध से ) 
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बहु दुख सहि वनवास करि, जीघन सों ध्यकुल्लाय । 
मरन-हेतु ञआायो इते इकलो गरब ब्ढ़ाय॥ 
ध्य०-- ( हेसकर ) 
कालकेय बध्ि के, निधात-कवचन कहें मारधथो। 
इकले खांड्घ दाहि, उमापति जुद्ध प्रचाग्यो॥ 
इकतले हो बल कृष्ण लखत भगिनो हरि छोनी। 
घरजुन की रन नाहि नई इकली गति लीनी ॥ 
दु०--अब हँसने का समय नहीं है; क्योकि अंधाधुध घोर 
संग्राम क समय हे। 
ध्य०---( हँसकर ) 
दर रहो कुशनाथ नाहि यह छुत जूधा इत। 
पापोगन मिल्रि द्वरोपदि के दासी कोनी जित || 
यह रन-जूआ जहाँ बन-पासे हम डारें। 
रिपुगन सिर की गोंट जीति अपुने बत्त मारें॥ 
दु०»--( क्रोध से ) 
चूड़ी परिग्न सों गयो, तेरा सर-अभ्यास । 
नत्तनसाला जाघ किन, इत पोरुष परमास | 
कु०-[ मुंह चिढ़कर ) श्यर्य ! गृह ध्यप ठीक कहते हैं 
कि इनका बहुत दिन से धनुष चलाने का ध्भ्यास छूट 
गया हे | 
जब बन में गंधर्च-गनन तुम कों कसि वध्यों। 
तब करि शअग्नन्र-नेह गरजि ज्ञिन तहँ सर सांध्यो । 
लीनहें तुम्हें छुड़ाद जीति खुर्गन कछ्लिन माहों। 
तब तुम सर-अभ्यास लख्यो बिहयल है नाहीं ॥ 
पिद्या०--देव ! यह बालक बड़ा ढोठा है । 
इंद्र-क्यों न हो ! राजा का लड़का है । 
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दु०--खूत [ ब्राह्मणों की भाँति इस कोरी बरवबाद से फल कया 
है ? यह पृथ्वी ऊँची-नीचोी है इसमे तुम ध्यब छमान 
पृथ्वी पर रथ ले चलो | 
शअार०--जो कुरुराज को इच्छा । ( दोनों रथ जाते हें ) 
घिद्या०--( अजुन का रथ देखकर ) देव ! 
तु खुत-रथ-दय-खुर बढ़ी, समय -धूरि नभ जोन ॥ 
ध्यरि-ध्यरनो मंथन अगिनि-धूम-क्तेख सी तोन || 
इंद्र--क्ये न हो तुम महाकथि हं। । 
विद्या०--देव | देखिए ध्मज्"ुन के पास पहुँचते ही कोरपथों में 
केस। कोल़ाइल पड़ गया, देखिए -- 
हय दिनहिनात पग्रनेक गत सर खाह घोर चिकारहीं। 
बहु बजहि वाज़े मारू धरूु घुनि दपटि बीर उचा रहीं | 
टंकार धनु की हात घंटा बजददि सर संचारहीं। 
सुनि सबद रन को बरन पति सुग्बध तन सिगारहीं।॥ 
प्रति० व | क्रेचल कोताइल ही नहीं हुग्रा घरन पध्यापके 
पुत्रक उधर जाते ही सत॒ लोग लड़ने को भी एऋ संग 
दोड़े । देव ! देखिए, अज्ुन ने फान तक खींच -खींच- 
. कर जो बान चलाए हैं, उनसे कोरब-सेना में किसी 7: 
के धंग-भंग हो गए हैं, किसो के धनुष दो टुकड़े हो गए 
हैं, किसी के पिर कट गप हैं, किसी को अआँखें फूट गई 
हैं, किसी को भुज़ा टूट गई है, किसी की छाती घायल 
हो रहो हे ।_) 
इंद्र--( दं से ) बह बेट। ! ध्यब ले लिया है । 
घविद्या०--देघ ! देखिये देखिये । 
गज्ञ-जूथ सोहे घन-घटा मद-धार-धा सरत जे। 
तरघार-चमकनि बीजु की दमकनि, गरज बाज्न वाजे || 
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गोली चले जुगनू साईं, बकबुन्द ४4ज वहु साहई। 
कातर वियागिन दुखद रन का भूमि पावस नभ भई ॥ 
तुध खुत-सर सदहि, मर-गलित. दंत कैतकी ख्रोय। 
घावत गनत्न जिनके लख; हथिना को भ्रम द्वोय ॥ 
दूं द्र--( संतोष से ) 
हर-सिच्छित सर-रोति जिन कालकेैय दिय दाहि। 
जा जदुनथ सनःथ कह कोरघष ज्ञीतन ताद्दि॥ 
अति०-महाराज देख । 
कटे कुंड सुंडन के रुड में लगाय तुड, 
ऊुड मुड पान करें लोह भूत चेटी हैं। 
घाड़न चबाइ, चरबीन सों अधाय, मेटो 
भूख सब मरे मुरदान में समेट हैं।॥ 
त्ताल्न अंग कीने सीस हाथन में लोने ध्यस्थि, 
भूखन नघने धआाँत जिन पे लपेटोी हैं। 
हरष बढ़ाय श्ँगुरीन को नवाय पियें, 
सानित-पियासी सी पिसाचन की बेटी हैं। 
विद्य।०--देव ! देखिये-- 
हिलन धुज्ञा सिर स॑स चमक मिलिके व्यूह लखात । 
तुष सुत-सर लगि घृमि जब गज-गन मंडल खात ॥ 
इूद्र--( शआनन्द से देखता है ) 


ध्रति०-देव, देखिये | देखिये | अपके पुत्र के धनुष से छूटे 
हुए बानों से मनुष्य ओर हाथियों के अंग ऋटने से जो 
लहू की धारा निकलती है उसे पी-पोकर यह जागिनिएँ 
भरापके पुत्र हो को ज्ञीत मनाती हैं । 

इंद्र --तो जय हो है, क्योंकि इन क॑। धमसोस सद्धो हे । 


घनंजय-घिज्ञय ६ 


पिद्या०--( देखकर ) देव ! शझब तो बड़। ही घोर युद्ध हो रहा 
है | दंखिए-- 
विरखि नला गजसुंड की काटि ऋाटि भट खोस। 
रुधिर पान करि ज्ञोगिनो पिजयदि देहि असीस ॥ 
टूटि गई दोठ भोंह स्वेद सों तिलक मिटाए। 
नयन पघारे लाल क्रोध सों झओठ चबाए ॥| 
कटे कुंडलन मुकुट बिना श्रोहत द्रसाए। 
घायु वेग बस केस धुरू दाढ़ो फदराए॥ 
तुष तनय-बान लगि बेरि-सिर एह्टि विधि सों नम में फिरत | 
तिन संग काझू धभ्यरू कंक बहु रंक्र भए धघावत गिरत ॥ 
( बढ़े आश्चये से इधर-उचर देखकर ) देव ! देखिए-- 
सोस कटे भट सेाहहीं नेन ज्ञुगल बल त्ताल ! 
बरहि तिनहि नाचदि हँसहि गावहि नभ सुरबात्त || 
इंद्र--( हुए से ) में क्‍या- क्‍या देंखू ? मेरा जी तो बाघला दी 
रह्दा है | 
हत लाखन कुरु संग लरत इकलो कुंतीनंद। 
उत बोरन को बरन को लरहि शभ्प्सरावूंद ।। 


घिद्या०--ठोक है ( दूसरो ओर देखकर ) देव ! इधर देखिए- 
लपदि दपरि चहूँ दिसन बाग बन जीव जराघत | 
ज्वाला-माला लोन लहर चुज सी फटद्दरावत ॥ 
परम भयानक प्रगट प्रतय सम समय लखाघत।, 
गंगा-छुत रकूत अगिन-प्रासत्र उमग्यों ही ध्ाघत॥ 


प्रति०- देष ! मुझे तो इस कड़ो आँच से डर लगता हे। 
पिद्या--भद्र ! व्यर्थ क्‍यों डरता है, भत्ता अज्जु न के झागे यह 
क्या है ! देख-- 
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ध्जुन ने यह घरुन श्र जा बेगि चत्तायों। 
तासों नभ में घार घटा का मंडल छायें ॥ 
उम्ड़ि उम्रड़ि करि गरज बीजुरी चमकि डरायो। 
मुसलध।र जल वर्रास छ्िनक में ताप छक्क'यो | 


इंद्र--बानक बड़ा ही प्रतापो है । 

प्रत+--देव ! राघेण ने यह भुजंगास्त्र क्ोड़ा है. देखिए अपने 
मुखों से ञझ्राग सा विष उगलते हुए, अपने सिर के मणियें 
से चमकते हुए इंद्रथनुष से पृथ्वी को व्याकुत्त करते हुए, 
देखने ही से वृत्तों को जलाते हुए, ये केसे-केसे डराघने 
साँप निकले चले श्ाते हैं । 

विद्या०-दुए मने।रथ सरिस लसें लाँबे दुखदाई। 
टेढ़े जिमि खत्त-चिक्त भपानरह रहत सदाह॥ 
बमत बदन घिष निदक सो मुख कारिक लाए | 
अहिगन नभ में लखदइु धाइ के चहूँ दिए छाए ॥ 

इंद्र-क््या खांडव वन का बेर लेने आते हैं ! 

पिद्या०--आ्ाप शोच क्‍यों करते हैं; देखिए, अज्जुन ने गारुड़ास्श्र 
कोड़ा है। 
निज्ञ कुल गुरु तुत्॒ पुत्र सारथिद्दि ताष बढ़ाषत। 
रूपटि दपटि गहि अहिन टूक करि नास मिलाघत ॥ 
बादर से उड़ि खींचि खींचि दोउ पंख िलावत | 
गरुह न के घन गगन कछूयों अटद्दि हियो डराघत॥ 

इंद्र--( हुए से ) हाँ तब । 

प्रति०--देखि०, यह दुर्योधन के घाकप से पांड़ित द्वोकर द्रोणा- 
चाय ने आपके पुत्र पर घारणास्त्र छोड़ा है । 


विद्या०--( देखकर ) वेनायक- प्रस्त्र चल चका, देखिप-- 


धनंञज्ञय-विज्य १६ 


रंगे गंड सिंदूर सों, घहरत घंटा घोर। 
निजञ्ञ मर सों सॉंचत धरनि, गरज़ विकार हि जोर ॥ 
धघृड फिरावत सोकरन धघावत भरे उमंग । 
कावत भ्रावत घन सरिस मरदत मनुज़ मतंग ॥ 
इंद्र--तब,तब । 
घिद्या०--तब अज्जु न ने न रसिहास्त्र छोड़ा है, देखिएप-- 
गरज्ि गरति जिन छिन में गभिनि गर्भ गिरायो | 
काल सरिस मुख खात्नि दाँत बाहर प्रगटायों ॥ 
मारि थपेड़न गंड खुड को मांस चबायो। 
उदर फारि बलिक्कार रुधिर पोसरा चलायो॥ 
करि नेन अगि/न सम मोकछू फहराइ पोंछ टेढ़ी करत। 
गल-फैस 7 त्तहराषत चढ्यो क्रोधि सिह-रल दल दल त । 
इंद्र--तो अब जय होने में थाड़ी ही देर है । 
विद्या०-देव |! कहिए कि कुछ भो देर नहीं है। 
गना-खुत के बच तुर्ग, द्वान-सत हृति खेत। 
करन-रथट्ठटि करि खंड बहु, कृप कह कियो श्चेत॥। 
धयोर भजाई सैन सब, द्वोनसुधन-धनु काट। 
तुघ सुत जोहदत ध्यव खड़ा, दुरजोधन की बाट ॥ 
प्रति०- दुर्गेधन का तो बुरा हुआ । 
घिद्या--नहीं । 
व्याकुल तुष सुत-बान सो विमुख भया रन-काज | 
पछुकुट गिगन सें क्रोध करि फिरयो फेर कुरुराज ॥ 
( नेष्थ्य में ) 
खुन-छुन करण के मित्र ! 
सभा माँहि लब्ि द्रोपदिहि क्रोध अतिदि जिय लेत । 
झम्ननत्न॒ परतिज्षा करी तुध उरू तोड़न देत॥ 
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ताददी सों ताहि नदि बध्यो, न तरू अबे कुरु-स । 
जा सर खो तोरदो मुकुट तांसों हरता सोस ॥ 
प्रतिः--रेष अपने पुत्र का घचन खुना ? 
दंद्र--( विस्मय से ) 
देव भर भ्रन॒ुकूल तें सब ही करत सहाय | 
भीम-प्रतिज्ञा सों बच्ये ध्यनायास कुरुराय । 
विद्या०-देव ! दुर्पोब्चन के मुकुट गिरने से सब कोरवों ने 
क्रोधित द्वोकर अज्ञु न का चारों झोर से घेर लिया है । 
इंद्र--तो अब कया होगा ? 
विद्या०--देव अब आपके पुत्र ने प्रस्ापनास्र चलाया है। 
नाक बालावत, धनु किए तकिया, मृ्‌ दे नेन । 
सब अचेत सेप, भई घमुरदा सी कुरु सैन ॥ 
इंद्र-युद्ध से थके पषोरगों का सेना येग्य ही है।हाँफिर-- 
विद्या--एक पितामह छोड़ि के सबके नांगे। कोन । 
बांधि पँधेरो आँख में, सू ड़ि तितत्क सिर दीन। 
स्व जागे भागे लखो रह्या न कोऊँ खेत । 
गे।धन ले तुव खुत प्मबे ग्वालन देखो देत ॥ 
शत्रु ज्ञीति निज मित्र का काज साधि सानंद। 
पुरज्ञषन सों पुजित लखों पुर प्रघिसत तुथ नंद ॥ 
इंद्--जेा देखना था वह देखा । 
(रथ पर बैठ अजुन और कुमार भझाते हैं) 
ध्प्र०--( कुमार से ) कुमार ! 
जो मे। कहँ आनंद भये करि कोरपष बिन सेस | 
तुष तन के बिनु घाव लखि तासों भे।द बिसेस ॥ 
कु०--जब आप सा रक्तक दो तो यह कौन बड़ी बात है। 
इंद्र-- ( आनंद से ) जे। देश्यना था वह देख चुके। 
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( विद्याघर ओर प्रतिहाारी समेत जाता है ) 
ध्य०-- ( संतोष से ) कुमार ! 
करो बसन विन द्रोपदी इन सब सभा बुल्लाय । 
से हम इनका वस्त्न हरि बदलों लोन्ह चुकाय ॥ 
कु०--शआपने सब बहुत ठीक द्वी किया कणों कि--- 
बरू रन में मरने भल्ते पाक सब खुब सौींब ! 
निज्ञ शरि सों श्रग्मान हिय खटकत जब लो जीव ॥ 
ध्य०--( आगे देकखर ) शझरे शझपने भाईयों और राजा विराट 
समेत धाय घमंराज इधग ही आते हैं। 
( तीनों भाई समेत घर्मराज और विराट आते हैं ) 
धम०-मत्स्यराज ! देखिए -- 
धूर धूसरित झलक सब मुख श्रमकन भफलकात | 
ध्यसम समर करि थकित पे, जय सेभा प्रगट,त ॥ 
विरा०--सत्य है । 
द्विज साहत विद्या पढ़ें, तत्री रन जय पाय। 
लक्तप्ी सादत दान सों, तिमि कुतबधू लजाय || 
ध्य०--( धबड़ाकर ) शझरे कया भेया ञआआ गए ? ( रथ से उतरकर 
दंडवत्‌ करता है ) 
सब--( आनंद से एक ही साथ ) कद्याण हो-जीते रहो ' 
धमं०-- 
इकले सिध रिपुपुर दह्यों, निसचर मारे राम। 
तुम इकले जोत्यों कुरुन, नहिं शव चोथे नाम | 
झा०--( सिर शुकारुर हाथ जोडरर ) यद्द केवल श्यापको कृपा है। 
विरा०--( नेष्थ्य को ओर हाथ से दिखाकर ) राजपुन्न ! 


देखो | 
भा० ना० भू०--८ 


२२ भारतेंदु-नाटकावली 


मिल्िि बकुरन सों घेनु सब श्रवहदि दूध की घार। 
तुध उज्त कीरति मनहूँ फेलत नगर मँकार | 
घर, 
खींच्पया ऋष्णाकैेस जा सभा माँहि कुरुरात्र। 
सो तुम मुकुट गिराइ के बदलो लीन्दों आज्ञ ।! 
भीम०--[ सुनकर क्रोध से ) राजन | शभी वदला नहों चुका; 
क्योंकि -- 
तोरि गदा सों हृदय दुष्ट दुस्सासन केरों। 
तासों ताज़ों सद्य रुधिर करि पान घनेरो |! 
ताही कर सों कृष्णा को बेनी बँधवषाई। 
भीमसेन ही सो बदलों लेहे चुकवाई।। 
धमं*०--बैटा, तुम्दारे श्यागे यह कया बड़ो बात है । 
सोगंधिक तोरयो छुनक, किये। हिडंबद्दि घरात । 
हत्यो बहकाखुर ज्ञिन साहज, तेहि केती यह बात ॥ 
प्रीम०--( विनय से ) महाराज सुनिए, अब हम ज्ञवा नहों कर 
सकते । 
बमं०-बेटा, क्षमा के दिन गप, युद्ध के दिन आप, अब इतना 
मत घबड़ाश्रों । 
बेरा०--( युघिष्ठिर से ) 
तुध सरूप जाने भिना लियो अनेकन काज। 
जांग शन्नोग प्रनेक विधि सं। छ-मए महरात्र || 
प्र०-राज्ञन्‌ | यह उपकार ही हुआ, ध्यपक्रार कभी नहीं हुआ। 
कपोंकि-- 
जो ध्यज़ोग करते न हम सेघषा हे तुष दास। 
तो कोड विधि छिपतरो न यह मम अज्ञात निधास | 
बेरा०--( अजुन से ) राजपुन्न ! 


कि । 
_६ड़ 
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सात चरनह संग चले मिन्न भए हम दोय। 
तासों माँगत उत्तरा पुत्रवध् लतुषध होय।। 
अय०-पध्यापकी जो इच्छा | क्योंकि-- 


आपु आवती ल्त्षपी को म्रख नहिं लेत। 

सोऊ बिन माँगे मिले तो केवल हरि हेत ॥ 
घिरा०--झोर भी में श्रापका कुछ प्रिय कर सकता हूँ? 
ध्य०--पझ्ब इससे बढ़ कर क्या होगा ? 


शत्र सुज्ञाधन सों लही करन सहित रन जीत ! 
गाय फेरि लाए सबे पायो तुम सी मीत। 
लही बच्चू सुत-.हित भयों खुख अज्ञात निधास। 
तो अब का नहिं हम लह्यों जाकी राख शभ्ास।। 
तो भी यद्द भरतवाकय सत्य हों-- 


राजवध्ग मद छोडि निपुन विद्या में होई। 
खालस मूरखतादि तजें भारत# सब कोई।॥ 


पंडितगन पर कृति लखि के मति दोष लगाघें । 

छुटे राज-कर, मेपत्र समे पे जल बरसाथें॥ 
कजरोी ठुप्ररिन सों मोरि मुख सत कविता सब्र कोउ कहै। 
दिय भोगवततोी सम गुप्त हरि प्रेम घार नितही बहे। ॥ 


घोर भी 


सौज्न्यामतसिन्धव:  परहितप्रारब्धच घीरवताः 
घायचात्ता: परपषणंने निज्रगुशालापे चल मोनबनताः 
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*पाठ|० भ्री इरििद में भक्ति करें छक्ष बिनु | 
पाठा० यह कविय्ानी बुध बदन में रवि सतति ह्लों प्रगणित रहे। 
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आपत्स्प्यधित्युप्धेययंनेतयया. सम्पत्स्वनुत्सेकिनो 
मा भूवनू खत्लवकनिशातपिषसल्ान|ननाः सज्ञनाः # !' 
विर ०-तथवास्तु! 
( सब जाते हे ) 


से जन्य रूपी अमृत के समुद्र, दूसरे की भन्ताई में हृठक़ती, दूसरे की 
प्रशंतः में बकवादी पर अपनी प्रशंसा करने में मौनी बाबा, कष्ट में थैय॑ के 
समूह को न छोड़ने वाह्ले और सम्पत्ति काल में नम्न जो सजन हैं, वे दुष्टों के 
मुख से निकन्ते विष भरी बातों से उदास मुख न हों । 


सत्यहरिष्चंद्र 


नाव्क 


संदन्‌ १६३१ 


उपक्रम 


मेर मित्र बाबू वालेश्वरप्रसाई बो० ए० ने मुझसे कहा कि 
आप कोई ऐसा नाटक भो लिखें जा लड़कों के पढ़ने-पढाने के 
यग्य हों, क्योंकि श्टड्ृौररस के शआापने जो नाटऋ लिखे हैं, वे 
बड़े लोगों के पढ़ने के हैं, लड॒कों के। उनसे काई लाभ नहीं। 
उन्हीं के इच्छुनुसार मेंने यद सत्यहरिश्चन्द्र नामक रूपक 
लिखा है | इसवयें सूयकुल-संभूत राजा दरिश्चनद्ध की कथा 
है । राज्ञा हरिश्चन्द्र सयंधंश का प्रद्टाइसवा राजा रामचंद्र 
से ३१ पीढ़ी पहले त्रिशंकु का पुत्र था । इसने शोभपुर नामक 
पक नगर बसाया था शोर बड़ा हो दानी था। इसकी कथा 
शात्यों में बहुत प्रसिद्ध हे ओर संस्कृत में राजा महिपालदेध के 
समय में अय क्षेमीश्वर कषि ने चंडकोशिक नामक नाटक 
इन्हीं हरिश्नन्द्र के चरित्र में बनाया है| अनुमान होता है कि 
इस नाटक के बने चार सो बरस से ऊपर दुए कपोंकि घिश्व- 
नाथ कविराज्ञ ने अपने साहित्यन्ग्रंथ में इसका नाम लिखा 
है। कोशिक पिश्वाप्रित्र का नाम हे | हरिश्चन्द्र ओर विश्वामित्र 
दोनों शब्द व्याकरण की रीति से स्पयंसिद्ध हैं। विश्वामित्र 
कान्यकुब्ज का क्षत्रिय राजा था | यह एक बेर संयोग से 
घशिष्ठ के श्ाश्रम में गया ओर जब चशिष्ठ ने सैनसमेत 
उसकी ज्ञाफत अपनो शबला नाम की कामधेनु गऊ के प्रताप 
से बड़े धूमधाम से को तो विश्वाप्रित्र ने घद कामधेनु लेनी 
चाही । जब दत्ारों हाथी, घाड़े श्रोर ऊंट के बदले भी 
वशिष्ठ ने गऊ न दी तो चिए्वामित्र ने गऊ छीन लेनो चाही। 
वशिष्ठ की ध्ाज्ञा से कामघेनु ने विश्वामित्र की सत्र सेना का 


श्८ भारतंद-नाटकाव जो 


नाश कर दिया ओर विश्वामित्र के सो पुत्र भी बशिष्ठ ने शाप 
से जला दिए | विश्वामित्र इस परातय से उदास होकर तप 
करने लगे श्योर महादेघत्री से वरदान में सब अख्य पाकर फिर 
वशिष्ठ से त्वड़ने श्याए। वशिष्ठ ने मंत्र के बल से एक ऐसा 
ब्रह्मदंड खड़ा कर दिया हि विध्वा मित्र के सब अस्त्र निष्फल 
हुए | हारकर विश्वामित्र ने सेचा कि ध्ब तप करके ब्राह्मण 
होना चाहिए झयोर तप करके हद में ब्राह्मण ध्योर ब्रह्मषि हो 
गए | यह वाद्मीक य रामायण के बालकॉड के ५२ से ६० सग 
तक सबिस्तर वर्णित है। 

जब दरिष्टचन्द्र के पिता त्रिशंक ने इसी शरीर से स्वर्ग जाने 
के देतु पशिप्ठज्ी से कहद्दा तो उन्होंने उत्तर दिया कि वह 
ध्रशक्य काम ध्मने न होगा | तब्र त्रिशंकु घशिष्ठ के सो पत्रों 
के पास गया पझोर जब उनसे भी कोारा जबाब पाया तब कहा 
कि तुम्हारे पिता घ्योर तुम लोगों ने हमारो इच्छा पूरी नहीं को 
योर हमको काोरा जवाब दिया इससे अब हम दूसरा पुरोहित 
करते हैं । घशिष्ठ के पुत्रा ने इस बात से रुष्ट होकर त्रिशंकु 
का शाप दिया कि तू चांडाल हा जा । बिचारा बिशंकु 
चांडाल बनकर घिश्चामित्न के पास गया और दुखी द्योकर 
ध्पना सब हाोंत्त घणान किया | विश्वामित्र ने अपने पुराने बेर 
का बदला लेने का ग्रच्छा अवसर सेाचकर राजा से प्रतिक्षा 
किया कि इसी दे; से तु पक्का स्थग्ग भेजेंगे और सब मुनियों के 
बुलाकर यज्ञ करना चाहा | सब कऋ्षि तो श्राये, पर घशिप्ठ 
के सो पुत्र नहीं ञझाए झोर कहा कि जहाँ चांडाल यनज्ञषमान 
ओर क्षत्रिय पुरोहित हो पहाँ कोन जाय | क्रोधी पिश्वामित्र ने 
इस वात से रुष्ट होकर शाप से घणशिष्ठ के उन सो पुत्रों को 
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# अयोध्याकांड यहाँ भूल से छुपा था । 
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भस्म कर दिया | यह देखकर शोर जिचारे ऋषि मारे डर 
के यज्ञ करने लगे | जब मंत्रों से बुलाने से देवता लोग यक्ञ- 
भाग लेने न आप तो पिश्वामित्र ने क्रोध से श्रवा उठाकर कद्दा 
कि जिशंकु! यज्ञ से कुछ काम नहीं, तुम हमारे तपोबल से 
स्वगं जाग्रो । त्रिशंक इतना कहते हो आकाश की शोर 
उड़ा । जञव इंद्र ते देखा कि जिशंक सशरीर रूत्रग में झ ाया 
चाहता है तो पुकारा कि घरे तू यहाँ आने के योग्य नहीं हे 
नोचे गिर । विशंकु यह सुनते ही उत्वटा होंकर नीचे गिरा 
ओर विश्वामित्र को त्राहि-आहि पुफारा | विश्वामित्र ने तप- 
बल से उसके वहाँ बोच हो में स्थिर रखा | कमनाशा नामक 
नदी जिशंक के ही लार से बनी है | फिर देषताञओं पर 
के थे करके विश्वामित्र ने सृष्टि हो दूसरी करनी याही । 
दत्तिएप्रध के समीप सप्तषि शोर नत्तत्र इन्होंने नए बनाए 
शोर बहुत से जीष-जन्तु-फतल-मृल बनाकर जब इंद्रादिक देखता 
भी दसरे बनाने चाहे तथ देवता लोग डरकर इनसे त्तमा 
मांगने गए । इन्होंने अपनी बनाई सृष्टि स्थिर रखकर ओर 
दत्तिणाकाश में त्रिशंकु को ग्रह को भाँति प्रकाशमान छ्थिर 
रख त्ञम। किया । यह सब थी रामायण ही में है | फिर 
'पक्र बेर पानी नहीं बरसा, इससे बड़ा काल पड़ा। विश्वा- 
मित्र एक चाडाल के घर भोख माँगने गए और जब कुत्ते का 
मांख पाया तो उसी से देवताओं के बलि दिया देवता लोग 
इनके भय से काँप गए ओझोर इंद्र ने उस सम्रय पानी बरसाया। 
यह प्रसंग महाभारत के शांतिपव्य के १४१ अश्रध्याय में है। 
फिर हरिश्चन्द्र की विपत्ति सुनकर क्रोध से वशिष्ठज्नी ने उनके 
शाप दिया कि तुम बकुला हो जाओ शोर विश्वामित्र ने यह 
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सुनकर वशिष्ठ के शाप दिया कि तुम प्याड़ी # दो जाओ।।' 
पत्ती बनऋर दोनों ने बड़ा घोर युद्ध किया, जिससे ज्रेलोकय 
काँप गया । पंत में ब्रह्मा ने दोनों से मेल कराया। यह 
उपाख्यान मार्कडेय पुराण के नें भ्रध्याय में हे । इनकी 
उत्पत्ति यों है--उगु ने जब अपने पुत्र च्यधन ऋषि के ब्याह 
किए देखा तो वड़े प्रसन्न हुए श्योर बेटा-बह देखने के उनके 
घर आप | उन दोनों ने पिता को पूजा की झोर हाथ जोड़ऋर 
सामने खड़े हो गए । भृगु ने बह से कद्दा कि बेटी, घर माँग | 
सत्यघती ने यह घर माँगा कि मुझे तो दवेदशास्त्र जाननेवाला 
धस्पेर मेरी माता के युद्धविद्या-घिशारद पुत्र हो | भृगुने 
पएवमस्तु कहकर ध्यान दे प्राशाय[म किया ओर उनके श्वास से 
दो चरू उत्पन्न इए। भग ने घह वह के देकर कहा कि यह 
लात चरू तो तुम्हारी मात्र प्रति ऋतु समय में अश्वत्थ का 
ध्त्िगन करके खाय शोर तुप यह सफेद चह उसो भाँति 
उदुबर का ग्यालिगन करके खाना । भगु के वक्यानुस 

सत्यव्ती ने कन्नोत्ञ के राज्ञा गाधि को स्त्री प्रयनो मात। से सत्र 
बहा । स्खफ्री माता ने यदह्द समर्ककर कि ऋषि ने अपनी 
पतोह को अच्छा वालक होने के! चर दिया होगा, जब ऋतु- 
काल्त झाया तब लाल चद ता कन्या का खि वाय। ओर सफेद 
ध्ाप खाया | भगवान्‌ भ्गु ने त!वत्त से जब यह बात जानी 
तो आकर बह से कहा कि तुमने चरु को उलट-पुलट किया 
इससे तुम्हारा लड़का ब्रह्मण होकर भी त्षत्रियकर्मा होगा शोर 
तुम्हारा भाई त्षत्रिय द्वोकर भी ब्राह्मण हो जायगा। सत्यवतो 
ने जब ससुर से इस धपराध की तज्ञमा चाही तब उन्होंने कहा 
कि अच्छा तुम्हारे पुत्र के बदले पोत्र क्षत्रियकर्म्मा होगा । 


# किसी जाति का गिद्ध । 
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वही राजा गाधि को तो विश्वामित्र हुए झोर च्यवन का जम- 
दग्नि ओर जमदग्नि को परशुराम हुए | यह उपाख्यान कात्तिका- 
पुराण के ८७ अध्याय में स्पष्ट है । 

इन उपाख्यानों के जानने से इस नाटक के पढ़नेधालों की 
बड़ी सहायता मिल्लेगी | इस भारतवष में उत्पन्न ओर इन्हीं 
हम लोगों के पृष पुरुष महाराज हरिश्चन्द्र भी थे | यह समक्कर 
इस नाटक के पढ़नेवाले कुछ भी अपना चरित्र खुधारेंगे ते। ककि 
का परिश्रम खुफत्त होगा : 


समपंण 


नाथ ! 


यह एक नया कोतुक देखे। तुम्हारे सत्यपथ पर चलने- 
घाले कितना कष्ट उठाते हैं, यही इसमें दिखाया हे। भत्ता 
हम कया कहें ?जों हरिश्चन्द्र ने किया वह तो अब कोई 
भी भारतवासी न करेगा, पर उस वंश ही के नात इनका भी 
मानना | हमारी करतृत तो कुछ भी नहीं, पर तुम्हारों तो वहुत 
कुछ है | बस, इतना हो सद्दी । लो सत्यद्दरिश्चन्द्र तुम्हें समवित 
है, अंगीकार करो | छुल॒ मत समकना | सत्य का शब्द साथ है 
कुछ पुस्तक के बह्दाने समर्पण नहीं हे । 


त॒म्दारा 
हरिश्चन्द्र 


सत्यहरिश्चन्द्र 


मा / का 


मंगतलाचरण 
दीहा 
सत्यासक्त दयाक्ष द्विज प्रिय अघहर सुषकंद | 
जनहित कमलातजन जय शिव वठ॒प कवि हरिचन्द # || 
( नांदी के पीछे सुत्रवार | ञञाता है ) 


फ्पूत्र०--अहा | श्याज़ की संध्या भी धन्य है कि इतने गुणक्ष 
ध्यौर रसिक लोग एकत्र हैं ओर सबकी इच्छा है कि 
हिन्दी भाषा का कोई नवीन नाटक देखें। धन्य दे विद्या 
का प्रकाश हि जहाँ के लोग नाटक किस चिड़िया का 
नाम है इतना भी नहों जानते थे, भला पहाँ अब लोगों 
की इच्ड्ा इधर प्रवृत तो हुई। परन्तु हा! शोच की 
बात है कि जो बड़े-बड़े लोग हैं योर जिनझे किए कुक 


६8 यह श्लेष शिव्रजी, राजा इरिश्चन्द्र, श्रीकृष्ण, चन्द्रमा और कवि 


पाँच का वश न करता है । 

| वत्रधार हरे वा नीले रंग की साठन का कामदार जॉषिया पहिने, 
उसके आगे पटुके की तरह कमरबन्द के दोनों किनारे नीचे-ऊपर ल्लटकते 
हुए, गल्ले में चुस्त सामने बुताम की मिरजई, ऊपर मात्ता वगैरह और 
सब गहने, सिर पर टिपारा, पेर में धंघरू, ह्वाथ में छूडी, तिर पर मुक्ुढ | 


ञ देना 
है हार: 
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हां। सकता हैवे ऐसो अंध-परम्परा में फँसे हैं श्लोर ऐसे 
बेपरवाह ओर अभिमानी हैं कि सच्चे गुणियों को कहां 
पूछ हो नहीं है| केवल उन्हीं की चाह ओर उन्हीं को 
बात है जिन्हें क्ूठी खेरखाही दिखाना घा लम्वा-चोड़ा 
गाल बजाना शझ्याता है। (कुछ सोचकर ) कया हुआ, 
ढंग पर चत्ता जायगा तोयों भी बहुत कशु हो रहेगा। 
काल बड़ा वलो है, धीरे-धीरें सब आप हो कर देगा। 
पर भत्ता ध्याज़ इन लोगों का लोला कोनसी दिखाऊ। 
( सोचकर ) अच्छा, उनसे भो तो पूछ लें ? ऐसे कोतुकों 
में पुरुषों की प्पेन्षा स्त्रियों को बुद्ध षिशेष लड़ती है। 
( नेपथ्य को ओर देखकर ) मोहना ! अपनो भाभी के जरा 
इधर तो भेज्जना । 

( नेपथ्य में से, में तो श्राप ही आरती थी' कहती हुई नटी &8 आती है ) 


नटो--में तो ञआआाप हो श्राती थी। घह एक मनिह्ठारिन शा 
गई थी, ढसी के बखेड़े में लग गई, नहीं तो अब तक कभी 
को झा चुकी होती। कहिए, आज जो लीला करनी हो 
घद्द पद्चिले ह्वो से जानी रहे तो में ओर सभों से कद्द के 
सावधान कर दूँ । 

सूत्र:--भआज का नाटक तो हमने तुम्हारो दी प्रसन्नता पर कोड 
दिया है। 

नटी--दम लोगों का ते सत्यहरिश्चन्द्र आ्राजकूल ध्यच्छी तरह 
याद है ओर उसका खेल भी सत्र छोटेबड़े को मंजर 
रद्दा है । । 
# मद्दाराष्ट्री वेष, कमर पर पेटा करे व मर्दाना कप पहिने पर जेवर 

खब जनाने | 
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घूअ०--ठोक है, यही हो | भत्ता इससे अच्छा ध्मेर कोन 
नाटक होग़ा | एक तो इन लोगों ने उसे भाभी देख । 
नहीं है, दूसरे ध्याख्यान भी फरुणा-पूर्ण राजा दरिश्थन्द्र 
का है, तोसरे उसका कषि भी हम लोगों का एकमात्र 
जीघन है । 
नटो--( लम्बी साँस लेकर ) हा ! प्यारे दरिश्चन्द्र का संसार 
ने कुछ भी गुण-रूप न समझता | क्या हुआ “कहेंगे सबे 
हो नेन नीर भरि भरि पाछे प्यारे हरिश्चन्द्र की फट्टानी 
रहि जायगी | 
सूत्र ०फ--हस में क्या सनन्‍्देह है। काशी के पंडितों ही ने कहा है-- 
सब सज़न के मान को कारन इक हरिश्चन्द | 
जिमि सुभाव दिन रैन को, कारन नित दरि-चन्द ॥ 
नटो--झभोर फिर उनके मित्र पंडित शीतलाप्रसादजी ने इस 
नाटक के नायक से उनको समता भो को है इससे उनके 
बनाए नाटकों में भो खत्यद्रिश्चन्द्र ही ध्राज खेलने को जी 
चाहता है । 
नटी--केसी समता, में भो खूनूं । 
खुज०--जो गुन नृप दरिचंद में, जग हद्वित सुनियत कान। 
से सब कथि दरिचंद में, लखहु प्रतच्छ सुजान# ॥ ३॥ 


( नेणषथ्य में ) 
ध्यरे ! 
यहा सत्य.भय एक के, कापत सब सुरलोक | 
यह दुजो हरिचंद को, करन इंद्र उर सेाक ॥। 
' पिदजनप्रतिष्ठा कारण मेके इरिश्चन्द्र: । 
स्वभावगत्या दिनराष्ये|वा इरिश्चन्द्रः ।। 
भा० ना० भू०--६ | 


इंप भारतेंदु-नाटकावली 


सूत्र ०--( सुनकर और नेपध्य को ओर देखऊर ) यद्द देखो ! हम लोगों 
के वात करते रेर न हुई कि मोहना इन्द्र बन कर धया पहुँचा, 
तो अब चला दम लोग तेयार हों । 


( दोनों जते हें ) 


इति प्रस्तावना 


.. #“आबते ये हरिश्वन्द्े जगद हादिनों गुणा: ।” 
दश्यते ते हश्श्चिद्वें चन्द्रववप्रियदर्शने ॥” 


प्रथम अंक 


( जबनिका उठती है ) 
स्थान--इंद्रस भा 
( बीच में गद्दी तकिया धरा हुआ, घर सजा हुआ, इंद्र#आ्रता है ) 


( इंद्र “यहाँ सत्य-भय पक के ' यद्द दोद्दा फिर से पढ़ता 
हुआ इधर-उधर घूमता है ) 


( द्वारणाक्ञ ] आता है ) 


हार०--महाराज | नारदजी घाते हैं । 
दूंद्र--आाने दा, धच्छे अवसर पर आप। 
द्वार०--जों घध्याजक्षा । [ जाता है 
इुंद्र--( आप ही आप ) नारदत़ो सारो पृथ्वों पर इधर-उधर 
फिर कफ (ते दें, इनते सब बातों का पक्का पत्रा लगेगा। 
हमने माना कि राज़ा हरिश्चंद्र के! स्वर्ग लेने को इच्छा 
न हो, तथापि उसके धम्मं को पक बेर परोत्ञा तो क्षेनी 
चाहिए । 
#जाम!, क्रीत, कुंडल और गहने पहने हुए, हाथ में वज्र ( कई 
फैल्न का छोटा भाज्ना ) लिए हुए । 
(छज्जेदार पगड़ा, चपकन, घेरदार पाजामा पहने, कमरबंद कठे और 
डाथ में आसा क्षिए हुए । 


४० भारतेदु-नाटकावली 
( नारदर्ज # आते हैं ) 


इद्र-( हाथ जोड़कर दंढवत्‌ करता है) शआाइए शाहए, धन्य 
भाग्य, श्राज़ किधर भूल पड़े ! 

नारद-हमें घोर भी कोई काम है! केपल यहाँ से वहाँ धझयोर 
वहाँ से यहाँ; यद्दी हमें है कि और भी कुछ ? 

इंद्र-साथु स्पभाष हो से परोपकारों होते हैं, विशेष करके 
ध्याप पेसे जो हमारे से दोन गृहस्थों के घर बेठे दशेन 
देते हैं। क्योंकि जो लेग ग्रृहस्थ झोर कामकाजो हैं वे 
स्वभाष द्वो से गहस्थी के बंधनों से ऐसे जकड़ जाते है कि 
साधुसंगम तो उनको सपने में भी दुलंभ दो जाता है, न 
वे अपने प्रबंधों से ठुद्दी पावंगे न कहां जायेंगे। 


नारद--आपके इतना शिष्टाचार नहीं सोहता। श्राप देघ- 
राज हैं और शापके संग की तो बड़े-बड़े ऋषि-पमुनि 
इच्छा करते हैं, फिर आपके सत्संग कोन दुलंभ है ; 
केवल जेसा राजा लोगों में एक सहज मु हृदेखा व्यापार 
होता दे वैसी दो बातें ध्याप इस समय कर रहे हैं । 


इंछ्ू--हमका बड़ा शोच है कि आपने हमारी बात को 
शिष्टाचार सम्रका। क्षमा कोजिए, झआापसे हम बनाधट 
नहीं करते । भल्ना घिराजिए तो सद्दी, ये बातें तो द्वोती 
हो रहेंगी । 

#घेोती की ल्लॉग कसे, गाँता बाँधे, सिर से पाँव तक चन्दन का 
खौर दिए, पेर में घुंघरू, सिर के बाल छुटे ओर हाथ में बीन क्षिए हुए । 
आने ओर जाने के समय “रामकृष्ण गोबिंद! की ध्यनि नेपश्श्र में 
थे हे 


सत्यंरिश्यंद्र ४९ 


मारद-विराजिए | ( दोनों बेठते हैं ) 

इंद्र--ऋषद्धिए, इस समय कहाँ से आना हुआ ? 
नारद--अयेध्या से | श्रष्टा! राजा दरिश्चंद्र धन्य है । में 
तो उसके निष्कपट ओर प्क्तत्रिम स्वभाव से बहुत ही 
संतुष्ट हुआ | यद्यपि इसो खूय्य-कुल में अनेक बड़े-बड़े 
धार्मिमिक हुए पर दरिश्चंद्र तो हरिश्चंद्र हो है। 

इंद्र--( भाप ही आप ) यह भी तो उसी का गुण गाते हैं। 

नारद--महाराज ! सत्य को तो माने दरिश्चंद्र मृत्ति हे। 
निस्संदेह ऐसे मनुष्यों के उत्पन्न होने से सारतभूमि का 
सिर केघषल इनके स्मरण से उस समय भी ऊँचा रहेगा 
ज्बव यह पराधोन 2 होनावस्था की प्राप्त होगो ! 

इंदू--( आप ही आप 4 2 | हृदय भी ईश्वर ने क्‍या ही 
घस्तु बनाई हे ! यर्थैि इसका स्वभाष सदज् हो गुणग्राही 
हो, तथापि दूसरों की उत्कट कीक्ति से इसमें ईर्षा होतो है, 

! उसमें भो जो जितने बड़े हैं उनकी ईर्षा उतनी दी बड़ी 
“»  है। हमारे ऐसे बड़े पदाधिकारियों को श्र, उतना संताप 

नहीं देते जितना दूसरों को संपत्ति ध्योर कोशि )) 

नारद--भआप क्‍या सोच रहे हैं 

इंद्र -कुछ नहीं। योंही, में यह सोचता था कि दरिश्चंद्र 
की कीशि शध्राजकल छोटे-बड़े सबके मुंह से खुनाई पड़ती 
है, इससे निश्चय होता हे कि नहीं, हरिश्चंद्र निस्‍्संदेष्ट 
बड़ा मनुष्य है । 

नारद--क्य! नहीं, बड़ाई उसी का नाम हे जिसे छोटे-बड़े सब 
मानें ओर फिर नाम भी तो उसो का रह जञायगा जो 
ऐसा दृढ़ होकर धम्मं साधन करेगा। ( आप ही आप ) 
झोर उसकी बड़ाई का यह भी ता एक बड़ा प्रमाण है 


४२ भारतंदु-नाटकापघलो 


कि श्राप ऐसे लोग उससे बुरा मानते हैं, क्योंकि जिससे 
बड़े-बड़े लेग डाह करें, पर उसका कुछ बिगाड़ न 
सके, घह् निस्संदेह बहत बड़। मनुष्य है । 

इंद्र-भल। ! उसके गृह चरित्र केसे हैं ? 

नारद--दूसरों के लिये उदाहरण बनाने के योग्य | भत्ता 
पदले जिसने अपने निज्ञ के और अपने घर के चरित्र 
ही नहीं शुद्ध किए हैं उसकी शोर बातों पर क्‍यों विश्वास 
दो सकत। है। शरीर में चरित्र हो मुख्य घस्तु हे। 
धचन से उद्देशक ओर क्रियादिक से केला भी धम्मनिष्ठ 
क्यों न हो, पर यदि उसके चरित्र शुद्ध नहीं हैं तो 
तेोगों में घद टकसाल न समक्का ज्ञायगा और उसकी 
बातें प्रमाण न दोंगो। महात्मा ओर दुरात्मा में इतना 
हो भेद है कि उनके समन, घच्चनन ओर कम्म एक 
रहते हैं, इनके भिन्न-भन्न। निससंरेह हरिश्चन्द्र महा- 
शय है । उसके आशय बहुत उदार हैं, इसमें कोई 
संदह नहीं | 


इंद्र-भता ! श्राप उदार घा मद्दाशय किसको कहते हैं? 


मारद्‌ “जिसका भीतर-बाहर एक सा दो ओर घधिद्यान्न॒रागिता, 
उपकीरप्रियत। आदि गुण जिसमें सहज हों, अधिकार 
में क्षमा, पिपत्ति में घेरय, संपत्ति में अनभिमान शोर युद्ध 
में ज्ञिसकी स्थिरता है, वद्द ईश्वर की सृष्टि का रत्न है 
>>» और उस की माता पुत्रवती है। हरिश्चन्द्र में ये सब बातें 
सहज हैं । दान करके उसको प्रसन्नता होती है झोौर 
कितनी भो दे पर संत धर हैाता, यही समझता है कि 
अभी कुछ नहीं दिया । | 


्ज ए न्‍ 
कु प्जै 
५३ पर * 


सत्यदहरिश्चन्द्र हरे 


इंद्र--( आप ही आप ) हृदय ! पत्थर के होकर तुम यद्द सब कान 
खोल के सुनो । 

नारद-आओर इन गुणों पर ईश्वर को निश्चला भक्ति उसमें 
ऐसी है जो सवका भूषण है, क्‍योंकि उसके बिना किसी 
की शोपा नहीं। पिर इन सब बातों पर विशेषता यह 
है कि राज्य का प्रबंध ऐसा उत्तम और दृढ़ है कि लोगों 
को संदेह दोता है कि इन्हें राज़काज देखने की छुट्टी 
कब प्रिलतोी है। सच है, छोटे जी के लोग थोड़े दो 
कामों में ऐसे घबड़ा जाते हैं मानो सारे संघार का बोस 
इन्हीं पर है, पर ज्ञो बड़े लोग हैं उनके सब काम मदारंभ 
होते हैं तव भी उनके मुख पर कहीं से व्याकुलता नहीं 
भलकती, क्योंकि एक तो उनके उदार चिक्त में घेय 
योर श्धघकाश बहुत है, दूसरे उनके समय व्यर्थ नहीं 
जाते ओर ऐसे यथायोग्य बंटे रहते हैं जिसते उन पर 
कभो भीड़ पइती ही नहीं | 

इंद्र--भत्ता महाराज ! यह ऐसे दानी हैं ते उनकी ल्वच्तमी 
केसे स्थिर है ? 

मारद--यही तो हम कहते हैं | निस्संदेह वद्द राजा कुल का 
कलंक है, जिसने बिना पातन्न पिचारे दान देते-देते सब 
लक्दगी का त्षय कर दिया, आप कुछ उपज्जन किया 
ही नहों, जो था चह नाश है! गया झौर जहाँ प्रबंध है 
घंहाँ धन की क्या कमती हे | मनुष्य कितना! धन देगा 
शोर याच्क कितना लेंगे ? 

इंद्र--पर यदि के।ई अपने विक्ष के वाहर मांगे था ऐसी चस्तु 
मांगे जिससे दाता को सबस्ष-हानि होती हो, तो घह 
दे कि नहीं ! 


हे भा रलेंद-नाटकाव ली 


नारद--क्यों नहीं। ध्यपना सपवंस्व पद्द क्षण भर में दे सकता 
है, पात्र चाहिए। जिसका धन पाकर सत्तात्र में उसके 
त्याग की शक्ति नहीं है घह्द उदार कहाँ हुआ ! 

दूंद्र--( आप हो आप ) भला देखेंगे न । 


मारद--राजन | मानियों के श्रागे प्राण शोर धन तो कोई 
पस्तु हो नहीं हे। वे तो झपने सहज खुभाष ही से 
सत्य ओर चिचार तथा इूढ़ता में ऐसे बंधे दें कि सत्पांत्र 
मिलने या बात पड़ने पर उनको रुथण का प्षत भी तिल- 
सा दिखाई देता हे। ओर उसमें भी हरिश्चंद्र-जिसका 
सत्य पर ऐसा स्नेह है जेसा भूमि, कोष, रानी ओर 
तलघार पर भी नहीं है। जो सत्यानुरागी हो नहीं है, 
भत्ना उससे न्याय कब होगा, शझ्मोर जिसमें न्याय नहीं 
है, पद्द राजा ही काहे का है! केसो भी पिपत्ति या 
संकट पड़े झोर केसी ही हानिधा लाभ हो, पर न्याय न 
छोड़े, पदी घधीर झोर पह्दोी राजा | शोर उस न्याय का 
सत्र सत्य है । 

इृंद्र--तो भला वद्द जिसे जो देने के कहेगा देगा वा जो करने 
के कदेगा पद्द करेगा ? 

नारदू--क्या ञआाप उसका परिहास करते हैं? किसी बड़े के 
विषय में ऐसी शंका द्वी उसको निंदा है। कया आपने 
उसका यह सहनज्न सामिमान पवन नहीं सुना है ? 


चंद टरे खूरज टरे, टरैे जगत व्योहार। 

पे द्द़ श्री हरियंद का, टरै न सत्यधिचार ॥ 

ईंहू--( भाप ही आप ) तो फिर इसो सत्य के पीछे नाश . 
भी होगे, इमका भी श्रच्छा उपाय मिला। ( अ्रगट ) 


सत्य रिश्चंद्र ४४ 
हाँ, पर ध्याप यह भी जानते हैं कि क्या वह यह सब धर्म 
रुप लेने को करता है ? 

नारद--वाह ! भला जो पऐसे हैं उनके थआागे स्वर्ग कया पस्तु 
है? क्या बड़े त्तोग धर्म स्वर्ग पाने को फरते हैं? जो 
अपने निर्मल्ल चरित्र से संतुष्ट हैं उनके शआागे स्वर्ग कोन 
वस्तु है? फिर भव्ण जिनके शुद्ध हुंदय झऔर सहभ 
व्यवहार हैं, वे कया यश घा सरघर्ग को लालच से धर्म 
करते हैं? वे ता आपके स्थर्ग वा सहज में दूसरे को 
दे सकते हैं ग्रोर जिन लोगों के भगघान के चरणारचिद्‌ 
में भक्ति है वे क्या किसी कामना से धर्माच रण करते हैं ? 
यह भी तो एक क्षुद्रता है कि इस लोक में एक देकर 
परताक में दो को श्राशा रखना । 

इूंद्र-- आप ही आप ) हमने माना की उसको सरूवग लेने 
की इच्छा ना हा, तथापि अपने कर्मा से धह रूपर्ग का 
छधिकार ते ही जञायगा | 

नारद--झोर ज्ञिनका अपने किए शुभ झनुष्ठानों से ञहयाप संतोष 
प्रिलता है उनके उप असीम झअझ'नंद के अांगे आपको सुपर्ग 
का ध्स्ृतपान ओर अणप्सरा तो महातुच्छ हैं | कया प्रच्छे 
लोग कभी किसो शुभ रूत्य का बदला चाहते हैं ! 

इंदू--तथापि एक बेर उनके सत्य की परीक्षा तो तो 
ध्यच्छा हि।ता । 

जारद--राजन ! झापका यद्द सब सेचना बहुत श्रयोग्य दे । 
ईश्वर ने शापकोा बड़ा किया है, तो श्मापका दूसरों की 
उन्नति ओर उत्तमता पर संतोष करना चाहिए। ईर्षा करना 
तो क्षुद्राश्यों का +म है। मद्दाशय वही है ज्ञो दूसरों की 
बड़ाई से ध्यपनी बड़ाई समस्ते । क्‍ 
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हंदू--( क्राप ही आप ) इनसे काम न होगा । (बात बहलाकर 
प्रगट ) नहीं नहीं, मेरी यह इच्छा थी कि में भी उनके 
गुणों का ध्पनोी श्राखों से देखता । भला में ऐसी 
परीत्ता थोड़े लेना चाहता हूँ जिससे उन्हें क॒ठ 
कष्ट द्वो | 

नारद--( आप ही आप ) झअट्दा ! बड़ा पद मिलने से कोई बड़ा 
नहीं होता । बड़ा वही है जिसका चित्त बड़ा हे। 
धधिकार तो बड़ा है, पर चित्त में सदा कुद्र ओर नीच 
बातें खूफ़ा करती हैं, घह आदर के योग्य नहीं है ; परन्तु 
जो कैस। भी दरिद्र हे पर उसका चित्त उदार ओर बड़ा है 
घही आदरणीय हे। 

( द्वारपाल आता है ) 

द्वार०-महारात्न | विश्वा मन्नजी आए हैं । 

इंद्र--( आप ही आप ) हाँ, इनसे पद काम होगा । धघच्छे 
अवसर पर शआए। जता काम दे| वेसे ही स्वभाव के लोग 
भी चाहिएँ। ( प्रग्य ) हाँ हाँ, जिषा लाशग्रो। 

द्वार०--जो घ्याक्षा । [ जाता है 

( विश्वामित्रजी# आते हैं ) 

हंद्र--( प्रशामादि शिक्षत्तार करके ) आइए भगषन, विराजिप । 
( विश्वामित्र नारदजी के। प्रणाम करके और इंद्र के आशीर्वाद देकर 

बैठते हैं ) 

नारद--तो शअथ हम जाते हैं, क्योंकि पिता के पास हमें किसी 

ध्याधश्यक काम को जाना है । 


# सृगचरम, दाढ़ी, जटा, हाथों में पवित्री और कमंडल, खड़ादं 
पर चढ़े । 


सत्यदरिश्चंद्र 8७- 


घिश्वा०-यह क्‍या ! हमारे श्ाते ही श्राप चले, भत्रा ऐेसी 
रूष्टता किस काम की ? 

नारद--हरे हरे ! आप ऐसो बात सेचते हैं--राम-राम, भला 
आपके घ्याने से हम कर्षा जायेंगे ? में तो जाने द्वी का था 
कि इतने में आप हञया गए । 

इंद्र--( हँसकर ) आपकी जो इच्छा | 

नारद--( आप हो श्राप ) हमारी इच्छा क्‍या, अब तो श्राप 
ही की यद्द इच्छा है कि हम जाय, क्योंकि अब आप ते 
विश्व के अमिनत्रज्ञी से राजा दरिश्चन्द्र का दुःख देने की 
सलाह कीजिएगा, तो हम उसके बाधक क्यों हें! ! पर 
इतना निश्चय रहें कि सज्जन का दुजन लोग जितला कष्ट 
देते हैं, उतनी हो उनकी सत्य कीत्ति तपाए सेाने की 
भाँति भ्रोर भी चमकती है, क्योंकि विपत्ति बिना सत्य 
की परीक्षा नहीं हेतती । ( प्रगट ) यद्यपि “जो इच्छा ” 
घापने सहज भाष से कहा है तथपि परस्पर में ऐसे उदासीन 
घचन नहों कद्दते, क्योंकि इन वाकयों से रूखापन भत्तकता 
है| में कुछ इसका ध्यान नहों करता, केघल मित्रभाष से 
कद्दता हूँ | लो, जाता हूँ शोर यद्दी पध्याशोर्धाद देकर जाता 
हैँ कि तुम किसी को कष्टदायक मत दोश्ो, क्योंकि 
ध्यधिकार पाकर कष्ट देना यह बड़ों की शाभा नहीं, खुख 
देना शे।भा हे । 

( इंद्र कुछ लजित होकर प्र णाम करता है | नारदजी जाते हैं ) 

विश्वा०--यह क्यों ? झ्याज नारद भगषान ऐसी जली-कटी क्यों 
बालते थे ? क्‍या तुमने कुछ कहा था ! 

इंद्ू--नहां ता, राजा हरिश्चन्द्र का प्रसंग निकला था से। उन्होंने 
उसकी बड़ी स्तुति की हझोर हमारा उद्चयपद्‌ का श्ादरणीय 
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स्वभाव उस परकौोसि के सहन न कर सका. इसमें 
कुक बात ही बात ऐसा संदेह होता है कि वे रुष्ट 
दे गए | 

विश्वा०--तो हरिश्चन्द्र में कोन से ऐसे गुण हैं? 

( सहज ही भृऋटी चढ़ जाती है ) 

इंद्र-( ऋषि का! भ्र॒भंग देखकर चित्त में संतोष करके उनका 
क्रोध बढ़ाता हुआ ) मद्दाराज ! सिपारसी लेग चाहे 
जिपका बढ़ा दें, चाहे घटा दें | भला सत्यधम-पालन 
क्या हँसो-खेल हे ? यह शाप ऐसे महात्मोओं ही का 
काम है, जिन्हेंने घरबार छोड़ दिया है। भला राज 
करके और घर में रहके मनुष्य क्या घधम का दृठ करेगा ! 
शोर फिर कोई परीत्ता लेता ते। मालूम पड़ती । इन्हीं बातों से 
तो नारदज्ञोी बिना बात ही शअ्प्रसन्न हुए । 

विश्वा०-में श्रभो देखता हूँ न । जो हरिश्चन्द्र के तेन्ोश्रष्ट 
न किया ते मेरा नाम विश्वाप्रित्र नहीं । भल्ना मेरे सामने 
वह कया सत्यपादी बनेगा ओर क्या दानोपने का 
धप्रभिमान करेगा ! 

( क्रोधपुवेक उठकर चला चाहते हैं कि परदा गिरता है ) 


अध्मय-+यमाकका पर विशशछतरकारड ६ाइााएाक 


हितीय अंक 


स्थान--राज़ा हरिश्चन्द्र का राजभवन 
( रानी शैब्या # बैठी हें और एक सहेली| बगल में खड़ी है ) 


रानी--ञअरी ! श्ाज मेंने ऐसे बुरे-बुरे सपने देखे हैं कि जब 
से सोके उठी हैँ कल्लेजा काँप रहा है। भगवान 


कुशल करे । 

सख्जी--महाराज दे के पुण्य प्रताप से सब कुशल ही होगा, 
धाप कुछ खिता न करें । भला कया सपना देखा है, में 
भी सुनू | |; 

सनी--म्रद्दाराज के तो मेने सारे पश्वंग में भस्म लगाए देखा है 
झोर ध्यपने को बाल खेले, और ( आंख में आँस भरकर ). 
रोहिताश्व का देखा है कि उसे साँप काट गया है | 


सखो--राम | राम ! भगवान्‌ सब कुशल करेगा । भगवान्‌ 
करे रोहिताश्व जुग-ज्ुग जिए और जब तक गांगा-यप्तुना 
में पानी हे, ध्यापका सेाहाग ध्यचल रहे | भत्ता रापने इसकी 
शांति का भी कुछ उपाय किया है ? 


# लहंगा, साडी, सब जनाना गशिना, बेदी, बेना ह॒त्यादि | 
खाड़ी, सादा सिंगार | 


जनक कक, 
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रानी--हाँ, गुरुजो से तो सब समाचार कहला भेजा है| देखो, 
घटष्ट क्या करते हैं । 
सखी--दे भगषान्‌ ! हमारे महाराज, महारानी, कु वर सब कुशल 
से रहें, में श्रांचल पसार के यह घग्दान माँगती हूँ । 
( ब्राह्मण # आता है ) 
ब्रा०--[ त्ार्शवांद देता है ) 
स्पस्त्यस्तु ते कुणलमस्तु बिरायुग्स्तु 
गोवाजिहस्तिधनधान्यसमृद्धि रस्तु । 
ऐेश्वयंमस्तु कुशलोम्तु र्पुणयोग्तु 
संतानवृद्ध संहिता दरिभक्तिरस्तु ॥ 
( रानी हाथ जोड़कर प्रमाण करती है ) 
ब्रा०--प्रह्राज़ ! गुरुज़ो ने यह अभिमंत्रित जल भेजा हे। 
इसे मद्दारानी प दते तो नेत्नों से लगा लें शोर फिर थोड़ा 
सा पान भो कर लें शोर यह +त्तावंधन भेता है, इसे कुमार 
रोहिताश्व की दइनो भुता पर बाँध दें, फिर इस जल्न से में 
माजन करू गा | 
रानी --( नेत्नों में जल लगाकर ओर कुछ मुंह फेप्कर ग्याथ- 
मन करके ) मालती | यह रफ्ताबंधन तू सम्हाल के 
अपने पास रख, जब रेदिताश्व मिल्ले उसके दहिने दाथ 
पर बाँध दो जिशो । 
सखोी--जे। ध्माज्ञ। । ( रक्ञाबंचन अपने पाप्त रखती है ) 
ब्र०--ते अब आप सावधान हो जाय॑, में माजन कर लू । 


रानी--( सावधान होकर ) जो प्राज्षा । 


६ घोती , उपरना, तिर पर चुंदी वा ।सेर पर बाल्न, ढाढ़ी, द्वा्थों 
में पविश्री, तिक्षक, खड।ऊँ | 
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ख्रा०--( दूर्वा से माजेन करता है ) 
देघास्त्वामभिषिश्चन्तु ब्रह्माघिणु शिधाद यः । 
गन्धर्षा: किन्नरा नागा रक्तां कुब्चस्तु ते सदा॥ 
पितरो गुह्का यक्ता देव्यों भूताश्व मातरः | 
सत्व॑ त्वामभिषिश्चन्तु रक्तां कुत्बन्तु ते सदा॥ 
भद्रमस्तु शिवश्ञास्तु महालक्ृपीः प्रसीदत। 
पतिपुत्रयुत। साध्वी जीव त्व॑ शरदों शतम्‌ ॥ 


( मार्जंन का जल्ल पुथ्दो पर फेंककर ) 
यत्पापं रोगमशुभं तदरे प्रतिहतमस्त । 
फिर रानी पर मान करके 
यन्‍्मडुल शुमं सोभाग्यं घनघान्यमारंग्यम्पहुपुत्रत्व॑ तत्स - 
व्यपाशयसाद त्‌ ब्रह्मणावचनात्‌ स्वय्य ध्त ॥ 
( माज॑व करके फूल-अक्षत रानी के हाथ में देतः है ) 
रानी -- ( हाथ जोड़कर ब्राह्मण का दक्तिणा देंती है) मद्दाराज, 
गुरूजो से मेरे ओर से विनती करके दंडधत्‌ कद 
दौजिएगा । 
ब्रा०-जो घ्ाक्षा | [ थ्राशीर्षाद देकर जाता है 
रानी -धआाज् महाराज्ञ अब तक सप्ता में नहों शआाए ! 
सरबी - ध्यव भाते होंगे, पूजा में कुछ देर लगी होगी । 
( नेपथ्य में वेतालिक गाते हैं ) 
[ राग भैरव ] 
प्रगटहु रवि-कुल-रवि निसि वोती प्रजा-कमल-गन फूले । 
मंद्‌ परे रिपुगनः तार सम जन-भय-तम उनमूले ॥ 
नसे चोर लंपट खल लगखि जग तुष प्रताप प्रगटाये। 
मागध - बंधी - खूत - चिरेयन परित्ति कल रोर मचायो | 
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तुथध जस सी तल - पोन ५रसि चठकी गुलाब की कलियाँ + 
ध्ति सुख पाइ ध्यसीस देत सोहइ करि झंगुरिन चट अलियाँ।॥ 
भाप धरम में थित सब द्विज़जन प्रज्ञा काज्ञ निज लागे। 
रिपु-जुधतो -मुख-कुपुद॒ मंद, जन - चक्रवाक भजुरागे॥ 
अरघ सरिस उपद्दार लिए नप ठाढ़े तिन कहेँ तोखो। 
न्याय कृपा सों ऊँच नोच सम समुक्ति परसि कर पोखो ॥ 
( नेपथ्य में से बाजे की घुनि सुन पढ़ती है ) 

गनो--महाराज ठाकुरजी के मंदिर से चल्के, देखो बाँजों का 

शब्द खुनाई देता है ओर बंदी लोग भी गाते पाते हैं | 
सखी--झआझाप कहती हैं चक्तले ? पद देखिए था पहुँचे, कि 

चले ! 

( रानी घबडाकर आदर के हेतु उठती है ) 

(& परिकर-सहित महाराज हरिश्चन्द्र | आते हैं | रानी प्रणाम 
करती है और सब लोग यथास्थान बैठते हें ) 
हरि०--( रानी से प्रीतिपूवंक ) प्रिये | शाज तुम्दारा मुखचंद्र 

मत्रिन क्‍यों दो रहा हे ? 
रानी--पिछुली रात मेंने कुछ दुःस्वप्त ऐसे देखे हैं जिनसे लि 

व्याकुल दो रहा है । ः 

# राजा के परिकर में प्रष॒म मंत्री नीमा, पेजामा कमरबंद, दुशाक्षा, 
पगडी सिरपेच सजे | दो मुसाहिब साधारण सम्यों के वेष में । एक. 
निशानवाक्षा सेवक के भेष में। निशान पर पूर्ण्य के नीचे “सत्ये नास्ति 
भय॑ क्जित 'क्षिख। हुआ । चार शज्नघारी अंगरक्षक, दो सेवक | 

' सकेद वा केसरी जामा, पेजामा, कमरबंद, मर्दात्रा सब गइना, 8२ 
पर किरीह व प्रयड़ी, छिर्पेंच, तुर्स, हाथ में तत्नवार, दुशाक्षा या कोई 
चस्कता रूआक्ष ओडे । 
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हरि०-- प्रिय ! यद्याप स्त्रियों का स्वभाव सहन्न हा भोर हंता 
है, पर तथ ता बीर-कम्या, वीर-पल्यी ग्रोर बोर माता हो, 
है।उ रवथायव एसा कृपा ? 
रानी >नाथ ! माह से घोरत ज्ञाता ग्हता है । 
एार०--ता शरूजी से का शांत कर ते का शा का छाया ! 
रानो-मदहाराज़ [पति तलाश ने कर दो है| 


हरि7-+तब कया खिन्‍ल! है ? शास्त्र राह इज्चदर गर पिद्वाल 
बा, सा उठवारा दांगा । सदा! सबदा सहन संंवहा- 
साथ्रन ऋग्ते मे जे ग्रापास शा पड़े ता उस लरा। :7बर 
का 5च्छा हू समल, के सताप करना छाहुए | 

मॉ--28ारात | स्व के शाशुध ॥। खिदयात कुछ अद्वारा॥ 
ने ध्रधों भें पग्सा 7 


है००-६ रची के बात अनसुतर करके 3 रूपा ह॥ <खे प्रमने भार 

दया! हैं । ( लिच्तोषवक स्माण करओे) ही, बह देखा कि 
एक क्रय! बओआद्षता उद्यासावन करने का मख दिव्य 
आबद्याया का खींचता है आए न्यू में स्त्री जानकर 
उनका वच्चाने भव हूँ ता घट सुझ्ती से रूए हो गया ऐ 
ओर फहग जब बड़े पिन से मेन उसे सनाया हे मे 
डसने मुझसे समेर। सार वाज्य माँगा है, मेरे उसे प्रसक्ष 
करने का अपना सर राउ्य दे दिया । 

( इतना कहकर श्रत्यंत व्याकलत से नाय्य करता है , 
रानी--नाथ | शआाप एक साथ ऐसे व्याकुतल कयों हे! गए ? 
हरि०--में यह साचता हूँ |क पग्रब में उस ब्राह्मण का कहाँ 

पाऊँगा और बिना उसकी थाती उसे सोंपे भाज्न 
कैसे करूगा ? 
भा० ना० भू०--ह २ 


है ट 4 
न है] 


औ्टे के अक है भारतंदु-नाट भाप ली "हि 5 
रानी--नाथ ! कृपा स्वप्न के व्यवहार का भी भ्याप खत्य 
मानिएुगा ? 


हरि०- प्रिय ! हरिश्चंद्र को शभ्रद्धांगिनो हंकर तुम्दे ऐसा 
कहना उचित नहीं है।हा| मला तुम ऐसो वात सुद्द 
से निक्रालत्नती हा ! रुवध किसने देखा हे? मेने न। 
फिर क्या ? स्पप्रसंसार अपने कात्त में असत्य हे, इसका 
कान प्रमाण है? शोर जो प्यब असत्य कहा, ता मरने 
के पीछु ता यह संसार भी असत्य है, फ्रर उसमं पर- 
तलाक के हेतु लाथ घर्माचर्ण क्‍यों करते है ? दिया 
सा द्विया, क्‍या स्थम्त मं, क्‍या प्रत्यक्ष ? 

रानी--( हाथ जोडकर ) नाथ ! त्ञम्ता कोजिय, रूत्रा का बुद्धि 
ही कितनी ! 


हरि--(चिता करके ) पर में अब करू क्या ! अच्छा ! 
प्रधान | नगर में डोंडी पिटव। दे। कि राज्य का सब क्षाग 
श्राज्ञ से ध्ज्ञातनाम-गात्र ब्राह्मण का समझे, उसके 
धभाव में हरिश्चंद्र उसके सेवक की सॉँति उसकी थातो 
समझ के राजकाय्य करेंगा ओर दे। मुहर राज़काज़ के 
हंतु बनवा त्ते, पक पर “बज्ञाननाम-गांत्र ब्राक्षण महद्दा- 
राज़ का सेवक हरिश्चंद्र”' झऔर दूसरे पर “राजाधिराज 
ध्यज्ञात-नाम-गात्र ब्राह्मण महाराज खुदा रहे और झाज 
से राज-काज़ के सब पन्नों पर भी यही नाम रहे । देश 
के राज्ञाधों ओर बड़े-बड़े कार्य्याधीशों के भी श्राज्ञापन्र 
भेज् दा कि मरद्दारात्र हरिप्लश्नंद्र ने स्वप्न में अजक्षातनाम-गोन्र 
ब्राह्मण के! पृथ्वां दो है, इससे ज्ाज़ से उसका राज्य 
हरिए्यंद्र मत्री की भाँति संमलेगा | 
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( द्वारपाल अतः है ) 

द्वार/--महाराजाधिराज़ ! एक बड़ा क्रोधो ब्राह्मण दरवाजे पर 
खड़ा हैं श्योर व्यर्थ हम ल्ले!गों के! गाली देता हे । 

हरि०--( घवडापर ) अभी शादरपुषक ले ध्याशों । 

द्वार०--जा! ध्याक्षा | [ जाता है 

हरि०--यदि इंश्वरेच्छा से यह वही ब्राह्मण दवा ते बड़ी वात है । 

( द्वाग्पाल् के साथ विश्वाभित्य & आते हैं ) 

हरि०--( आदरपुवंक झए्णे से लेकर ओर प्रशाभ करके ) 
मद्दाराज़ | पधारिए, यह आसन है | 

घिश्वा०--बेठे. बेठे, बेठ चुके, बत्न, अभी तेंते मुझे पह्दिखाना कि 
नहीं ? 

हृरि०--( घबटाकर ) मद्दाराज ! पृ्वपरिलित ता शाप ज्ञात 
हाल हें । 

विश्वा---( तोव से ) सच है र तज्ञत्रियाधम ! तू काहे के पहि- 
यानेगा | सब हेर सृ्यकुतकलंक ! तू क्‍यों पहिचानेगा, 
धिक्कर है तेरे मिथ्यान्थर्मासिमान के, ऐसे ही लॉग 
पृथ्वी का अपने बोक से दबाते हैं । घरे दुष्ट | ते भूल 
गया ; कल पृथ्वी किसझईा दान दी थी? जानता नहीं 
कि में कोन हूँ? 

“ज्ञातिस्थयंग्रहणा दुत्त लि तेक विप्र 
हृप्यद्शशिषप्टसुतकाननधूम कैतुम्‌ | 
सर्गान्तरोह रण भी तजगत्कृतान्त 
चायडालयातजिनमवेषधि न कोशिक॑ माम॥ 


*जटा और डाढठी बढ़ाए, खडाऊँ पहने, गले में मगछात्षा बाँचे 
घेर्त। पर बाघ की मोर्शी करघनी, एक ह्वाथ में कुश ओर कमंडल्न । 


५६ भारतंद-न!|टकाव ली 


आपका त्ताकय मे एव का हे जा न जनेते ? 
“अअन्नत्तवा दिपु लथा विदितास्मबः 
राज यश्वद्पराड ] समान पे त्वाम्‌ । 
आह... उले झ। ग्वव वा व जे, 
कऋसलजसा। थे तपता से नाव ते बचत ॥ 


हरि० +[ यश पर विरके बड़े विद से) महाराज | सता 


विश्वार-- शतक सच है * पष पे. ;, जिदयादानदार | 
८ ५. के ; ' 7 ५ 2, 
हू कया ने सुके | धवन, ३ उबर... कहेन, 
बे 
्त कम पद दस है ॥ के कण >> १8 रु श्ज ९ ्ज किस रा] कक (ही! 0, बन का हर आई 
फ्याक से 4 हप। कार #. [६४ हर औई। हे तय पी ह/ ६- ० ४3 5 ५ 
ठद दाल, इंध मूठ 7५ वास फल साधना 8। दा इस 
क कं 
ऋ ध् क ५ कर १ न ५ छः 
पते गाय ख हाल भा बन. कर पी 7 
को प्छी को 
उ्ाय। गम, मं हो दवाएं ह४8 »ऋ स्ुसल्का अ'एाइ 2 जप 
धर ३ हा (२ ्*,, ५५ + १छु 
हा हि 5०2 हे प है 
[हर 3 5 अहाया ठाया जाहवा हैं। ( अत जे॥ 
के दि ०-4 >फा 2 ७:8 की 





. मै जी 09 प्र आर जा आभार) पाए ब्रह्म: ! 

५ सम्दाल अयना खुष्चि का, वहीँ के परम लंज्पू 
तपावादडनत भर आज दस असम ज्राण् “४ सारा संपार 
नाश हटा जायगा, अथवा ससार के नाश हां से क्या? 
ब्रह्मा का ता गये उसी दिन मेने खूग किया जिस दिन 
दस्परी खाध्यटि बनाई, आज़ इस रातकुलामार का अभि: 
मान चूण कछूया ता मिथवा अहंकार के वत्न से जगत्‌ 
में दानी प्र।सद्ध हो रहा है। 

ह॒रि०--( रो पर गिरके ) महाराज ! ज्ञषमा कीजिए, मेंने 
इस बुद्धि से नहीं कहा था, खारो पृथ्वी आपकी, में 
ध्रपका, भला आप ऐसा चछुद्र बात मुद्द से निकालते हैं ! 
(ईपत्‌ क्रोव से ) श्रौर आप वारंबार मुझे भ्ूठा न काहप | 

स॒निए, यद्द मेरी प्रतिज्ञा है -- 


लक 
न 
आज 

हे 
५, 

3७ 
ही 
8 

डर 
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लंद गरे सरज्ञ टरे, टरे जगत ब्योहार। 
पे दृढ़ श्री हरिच्वंद का, टरे न सत्य विचार ॥” 
ईर 


ऐप 
लः 


घा०-- क्रीव. और अनादरप॒वंक हँसकर ) हृहृहृह ! सच 
कै, साख हे रे मृढ़ | क्यों नहीं, शआाखिर सयवंशी है। 
वी दे हम्मागी प्रथ्वी | ह 
हरि०-+ली जिए, इसमें विल्लंव क्या हे। मेने तो प्यापकऊ ध्यागमन 
के प्रध 2 से अपना अधिकार छोड़ दिया है! € प्रश्वः की 
छोर देखातार ) 
ज्ञहि पाता इक््वाकु सा खवबतलो गवि-कुल-राज़ | 
लाहि देते दरिचेंः नप पिश्चाप्रित्रहि पश्राज॥ 
उजुथे | तुम वह सर दिया मम्त पुरषत को होय। 
धरमवद्ध इरिचंद का छुपद “झ परवस जाय। 
घिश्वा०-- 7५ ही आप ) घअच्छा ! ग्रभोी अभिमान दिख्ग ले। 
ता से।र नाम विश्वामित्र नहीं, जा तुकको सत्य-प्रप्ट करके 
से छाडा छोर लक्ष्पीसे तो हे दी चका है ( ( प्रगट ) 
स्वस्वि, अब इस महादान की दत्तिणा कहां है ? 
हरि०-महाराज्ञ ! जे शघ्ाजक्षा हो दत्षिणा अभी शग्राती है । 


घिश्वा०--भतला दस सहस्त्र स्वणमुद्रा से कम॑ इतने बड़े दान को 
दत्तिणा कया होगी ! 

हरि०--जे। आज्ञा । ( मंत्री से) मत्री ! दस हजन्ञार स्वर्ण समुद्री 
ध्भो लागाो | 

 घु्वा-- (क्रोध से ) “मंत्री ! दस हज़ार स्वगणामुद्रा अभी लाधाो। 
मंत्री कहाँ से त्तावेगा ? क्या शअब खजाना तेरा है? मूठा 
कहीं का! देना नहीं था ते मुह से कहा क्‍यों ? चल, 
में नहीं लेता ऐसे मनष्य की दत्तिण। । 

कै 


१) 


ध्र्ष भारतेंद-नाटकावततो 


हरि०--( हाथ जोद कर विनय से ) महारात्त, ठोक है। सख्वताना 
धब सव॒ आपका है. में भूतल्ता, ज्ञमा कीजिए । क्या 
इध्या खज़ाना नहीं है तो मेरा शरीर तो है | 

घिश्वा०--एक महोने में जे! मुझे दक्षिणा न मिलेगो तो में 
तुक पर कठिन ब्रह्मदंड गिराऊँगा | देख, केघत्त एक मास्स 
को श्यवधि हे । 

हरि०--मद्दाराज़, में ब्रह्मदंड से उतना नहीं डरता जितना 
सत्य-दंद से । इससे --- 
बेंचि देह दारा सुश्मन, हाइ दास हू मंद । 
रखिहे निञज्ञ बच्च सत्य करि शभ्रतिमानों हरिचंद 
( आकाश से फूल को वृध्टि ओर बाजे के साथ जयध्वनि होती है ) 

€ जवनिका शिरती है ) 


कि] 
हि 


तृतीय अंक में अंकावतार 


स्थान--घारागासी का बाहरी प्रात तालाब 
(पाप ह# श्राता है ) 


पाप -( इतर-ठवर दोडता ओर हॉँफता हुआ ) मरे र मरे ! 
जत्ते ग॒ जन! ऋह्दाँ जाये. सारी पृथ्वी तो हगिष्चिंद्र के 
पुणय से एसी पवित्र हे। रही है कि कहीं हम ठहर हो 
नहीं सकते। सना है कि राज्ञा हम्दिच्रंद्र काणो गए 
हें. क्योकि दत्तिगा के वास्ते विध्वामित्र ने कद्दा कि खारो 
पृथ्रो तो हमका तुमने दान दे दो है, इससे प्रथ्वी में 
जितना धन है सथ हमारा हो चुका ओर तुम प्रृथ्वीं में 
कहीं भी अपने का बचकर हमसे उक्रण नहीं हे! सकते | 
यह बात जब हरिषचंद्र न खुनो तो बहुत हो घबराए और 
सेच-घित्रार्कर कहा कि बहुत प्रच्छा महाराज, दृप 
काशी में अपना शरोर बेचेंगे, क्योंकि शास्त्रों में लिखा 
है कि काशां पृथ्वो के बाहर शिष के जिशूल पर है। 
थह सुनकर हम भी दोड़े कि चले! हम भो काशी चल्लें, 
क्योंकि जहाँ हरिषर्चंद्र का राज्य न होगा वहाँ हमारे 
प्राण बचेंगे, से यहाँ ञआझर भी उत्पात दे रहा है। जहाँ 
देखी वहाँ रुनान, पूत्रा, जप, पाठ, दान, धरम, दे!म इत्यादि 
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जऔ काजस्त सा रंग, ज्षाक्ष नेत्र, महाकुरूप, हाथ भ नंगी तक्वार 
लिए, नीला काछा काछे | 


६० भारतदु-नाटका वी 


में लोग ऐसे लगे रहत हें कि हमारी माना प्र हा खाद 

लेंगे | गत-दिन शंग्ब, घरगा को घनधार ध्वत्त के साथ 
बंद की घुनि माने। ललकार्-तलकार के हमार णत्र घर्म 
की जय मनाती है योर हमारे ताप से केवा भा मनुष्य 
क्यां न तपा हो, भगवती भागीरयों के तलझा मिले घायु 
से उसका हरय पक साथ हो शॉोलत्न हे जाता हें। इसके 
उपरांत शिणि!णि.........ल्व लि अलग धारे हाततोी । 
हाय! कहाँ जाय क्या ऊरे / हमारी ते संघार से 
माना जड़ हो करा आता है, वा आर जगह ते इछ 
४मारी चलते भी है. प गहाँ ला साना हमारा राज़ हा 
नहीं, केंस। भी बड़ा पपा क्यो ले डा यहाँ ध्याया क्रि 
गत भ ्‌. सा 8 कस करे ३ न खिस 


5 


| 
“आओ ८ १! 
“(९ | ६४ | 


2 ॥ | ८30७ €>% *. /£ * $ 82." 
८४५ ४४ >> 5 2 ह संपश १ रन जे ५ 0.» £ हा «८? “४८ 2 
है “ थषषां क्रापि गतिनास्ति तेषां बारागासी मति न 


पाप->झर रे; यह करत सहा सयक्र भेष अंग में भमृतः, 
6 पूछते, पड़ी तक जझ़ा लट॒कांपू, त्तल-लातल आँख निकाले ८०५" 
उ्सत्तातूं काल को भाँत जिशुल घुमाता चत्ता श्राता है | «+'' 
धागा ; तुम्हें जा अपनी रक्ता करनी है| ता भागे पाताल 7४६ 
में, ग्रव इस समय भूमंडल में तुम्दाारा ठिकाना लगना ४'* 


भ, ५ ८ 
कठिन द्दी हे । 3५ 2३०७६» डे न्‍ गह 
( भागता हुआ जाता है ) «< हे, 
भेरव्‌ / आते ह ) 


भेरघष--सच है “ येषां क्वए गतिर्नास्ति तेषां घागणसो गतिः ” 
देस्खा इतना बड़ा पुणपशीतत राजा हरिश्चंद्र भी श्पनो 
“महादवर्जा का सा सिंगार, तीन नेत, नील्ला रग, एक ह्वाष में त्िश्ू लत, 
दुसरे में प्यात्ना | 
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श्रात्मा ओर पत्र बेचने के यहीं आपा है! श्हा! धन्य 
हे सत्य ! श्लाज़ ज्बव भगवान भूतताथ गाज़ा हरिश्चंद्र का 
वक्तातल भवानी से कहने लगे तो उनके तीनों नेत्र ध्यश्र से 
पुणा हा गय्‌ आर रोमांच हाने से सब घागीर के भम्मकणा 
टाला-झतलग हो गए। सुझका पग्राज्षा भी हुई है कि 
प्रतज्ष रथ में तुम सवा राता हसिष्चंद्र की अगरत्ता 
मरना; उससे चल सें सी भेष बदलकर सगवान्‌ के' 
पाजापालन में प्रकत्त हाऊ | 


/ जाते है । अवनिका गिरती हे 





तृतीय अंक 
स्थान-फाशी के घाट-किनारे की सडक 
( महारात्र हरिश्चंद्र चूमते हुए दिखा ) 


हरि०-देखा काशी भो पहुँच गए। प्रह्ा ! घनन्‍य है काशा ! 
भगधति वाराणसि ! तुम्हे अनेक प्रणाम है । शग्रह्ा ! 
शी की केसो अनुपम शाभा है ! 
“ज्रारहु आश्रम बन बसे मनि 
कंचन घाम अकासघिभासिकरा | 
सोभा नहीं कहि जाय कछू विधिने 
रखी मानो पुरोन का नासिका || 
ध्रापु बस ' गिरिधारन जू! तट 
देखनदी बर वारि बिल्लासिका । 
पुन्य-प्रकासिका पाप-विनासिका 
हीय-हृत्तासिका सोहत कासिका ॥ 
४ बरसे बिदुमाधव विसेसरादि देव सबे 
दरसन ही ते तागे जममुख मसी है | 
तोरथ ध्यनादि पंचगंगा मनिकनिकादि 
सात ध्यावरण मध्य पन्‍्यरूपी धसी है | 
(गिरिधरदास!' पास भांगीरथी साभा देत 
जाकी धार तारें ध्यासु कमंरुप रसी है । 
ससो सम जसी घझ्यसी बरना में बसी पाप 
स्सी हँतु असी ऐसी लसी बारानसी है। ' 


सत्यहग्श्चिद्र & 


“राखित प्रभा सो सासो अचलि मकानन को 
जिनमें अकासो फबे रतन-नकासी हे । 
फिर दास-दासो विप्र गद्दी थी संन्यासी लस 
बर गुनरासी देखपुरो हू न जासी हैं॥ 
'गिरिधरदास' बिस्घ कीरति बिलासी ग्मा 
सासी लों उज्ञासी ज़ाझ्ी जगत हुलासी है। 
खासी परकासा पुन्वाँसी चंद्रिका सं जाके 
वासी श्रविनासी अधघनासी ऐसी कासी है ।।" 
देखे ! ज्सा ईश्वर ने यह सुंदर आअंमूठा के नगीने सा नगर 
बनाया है वेंसी दी नदी भी इसके लिये दो है। धन्य गंगे! 
जम फी सब तज्ञास बिन।स करो मुग्ब ते निनज्ञन नाम उचारन में। 
सब पाप प्रतार्पाह दूर दर॒या तुम आपन ह्याप निहारन में !। 
धअहदो गंग अनंग के शत्र कर बहा, नेक जले मुख टारतन में । 
गिर्धिगरनजु' फितने बिरचे गिरिधरारन धारन धारन में ॥! 
कुछ महात्म हो पर नहीं, गंगाजत्नी का जल भी ऐसाइह 
उत्तम शोर मनोहर हे ! शअहा ! 
तर नव उउज्बत्त जत्तथार, हार दीरक सी स्नाहति। 
विच-विच ऋहराति बू द मध्य सुक्ता-मनि पोहति !। 
लाल लहर लहि पवन एक पें इक इमि शाचत | 
जिपि नर-गन मन विविध मनोरथ करत मिटावत ॥ 
[/ ग-स्वग -सोपान-स रिस सबके. मन भाषत | 
दरसन मज्जलन पान त्रिबिध भय दूर मिटावतल ॥ 
श्रीहरिपद-नगख-चंद्रकात-मनि -द्रधित सुधारस ! 
ब्रह्म-कमंडत्त-मंडन, भष-खंडन सुर-सरघस ) 
शिव - सिर-मालतति-माल,  भगीरथ-नृपति-पुन्य-फतल । 
पे्‌रावत-गज गिरि-पति-द्िम-नग-कंठदार कलम ।| 
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समगर-खुबन सलठ सदहस परलख जल भाज उधारन। 
पप्रगनित धारा रूप धारि सागर संचारन ॥ 
कासी कह प्रिय ज्ञानि लत्तकि भेस्यां जग थाई। 
सपने हू नदि तन्नों, रही अंकम लपटाई॥ 
कहेँ बंधे नव घाट उच्च गिरिवर-सम, साहत। 
कहूँ हुतरी, कहेँ मी, वहा सेन मोह जोहत ॥ 
परघ धाम चहेँ धार पारटस्त चुजा पताका। 
परदस्त घंटा ध्रुनि ध्रमकत घोॉसा करे साका॥ 
भधचुरी नांबत यज्ञत, कहेँ नागी-नर गावत | 
वेद पढ़त कहें द्वित, कहूँ ज्ञादों ध्यान लगावत ॥ 
कहूँ रांदरा नहात नारे :ईऔर-जुगत उलछारत। 
जुग झंगुज़ मिश्र मुक्तताच्छक मं पच्छ निकारत ।॥! 
धाषत लंदरि बदन करन श्यति ही ऊाति पावत!। 
बारिधि नाते सि कल्तंक मन ऋमत्ल सिटाखत | 
खुंदग्टसिस-मुब-नीर मध्य इम उझंंदर सेाहत। 
कम पति लहलहा नघतत कुसमन मन मोहत।। 
तोटि जहीं. जहॉँ ज्ञात रहत तितही ठहराई। 
गंगा कवि हरिचंद कछु वरनी नहिं ज्ञाई॥ 
(कुछ सोचका ) पर हा (| ज्ञा झपना जी दुखी होता है 
तो ससार सूना ज्ञान पडता है | 


“क्रणन वसने घासे येपां चेवाविधानतः | 

मगधेन समा काशो गंगाप्यंगारधाहिनी |” 
धिश्वामित्र का प्रथ्वी दान करके"ज़ितना चित्त प्रसन्न नहीं 
हुआ उतना श्यब विना दत्तिगा दिए दग्बी होता हे। 
हा! कैसे कष्ट की बात है, राज-पाट, घन-धाम सब 
छूटा, हब दत्तिगा कहाँ से देंगे। क्या कर ! हम सत्य- 
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धरम कर्मा छोडहांगे नहीं झोर मुनि ऐसे क्राधो है के विना 
दक्षिता मिले शाप देने का लेयार होंगे ओर जो घद्द शाप 
नभा दंगे ता क्‍या: हम ब्राह्ग का क्री ऋझाए बिना 
गगीर भी ता नहाँ साया सकते। कया झूरे ? कुतेर 
के। वोलकर थन छा ! पर कोई उाम्ज ॥। ला नहीं : 
ती कया सिमा, ने हांगऋर दें! पा द्ात्रिय का ता श्रम 
' ४ किसा ह घ्यागे हाथ परखार, 45 ऋा फाद ? 
पर दंगे #ह्थयाँले? हा! देवा, शाणीएों के मा ताग संसार 
के गजल २ कुटत ६४9) . जा, अ४्ज्ना भा हायनताय मर! 
3 लू फट कया सहा जाता कि मे अपना 
#लफिल संड फिर विसी बे। ले शावाऊ ! | जशावक से ) पर 
ह की.  सगगबंध थे उन्पक्ष है केश हजार थे ऋंत ८5 का 
क्राह्मयण का आग साध पिला | शाप मं खमा आना पाली । 
( कुछ 'पचात | हमारा हा इन आय कुंड बुोद्धा ६. मद 
काश आरण  फक्रया कर ! हे सा सझाग खूना इज पढ़ता 
हे ; (खित प्रक एक लाथ पर / चाह जशासल! न! म्था, पुत्र 
घोर हम तोन-वान मसनुत्य सेंय कया हम्त स्तागा के 
विछने से दस सहम्न स्वर्ण रढ्रा भी से मिलेगी । तर दर 
किस बात का इतना साथ ? न जान चुद्धि इतनाों देर 
तक कहाँ साई थो। हमन ता पहल हां बित्यानज से 
कहा ४-८ 


अआाक+ क- जे 


बेशच्चि देड. दारा सुगन,ठाय दास हैं मद। 
रखिहे नित्न बच्च सत्य करि, अभिप्तानोीं हरियद ै 

( नेपभ्य में ) ता क्यों नहीं जठ्दा अपने के श्लता ? 
क्या हमें आर काम नहीं है कि नरे पीछे-पीछे दत्तषिणा के 
' बास्त लगे फिरें ? 
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हरि ०--भरे मुनि ता था पहुँच | कया हुआ आज्ञ उनसे एक- 

द। दिन की श्रवत्रि ओर लेंगे । 
( विश्वामित्र आते है ) 

विश्वा२--( आर दो श्राप )डमारो विद्या जिद्ध हुई भो इसी दुष्ट 
के कारणा सव बहक गई! कुछ इंद्र के कहने हो पर नहीं, 
हमारा इस पर स्वतः सो क्रोध है, पर क्या करें, इसझहे 
सत्य, थरेय और घिनय के आगे हमारा क्रोध कुछ काम नहीं 
करता | यद्यपि यह राज्यप्रष्ट हे! च॒झा, पर जब तक इसे 
सम्यश्रष्ट न कर लूगा तब तक मेरा संतोष न देगा। 
( आगे देखकर ) अरे ! यही दुरात्म! ( कुछ रूफ़फर ) था, महात्मा 
हरिष्यंद्र है ? ( प्रगट ) क्यों रे ! ग्राज महोने में के दिन 
बाकी हैं? बोत्न कद दत्तिणा देगा ? 

ह०--( घवड़ाक। ) शअद्दा! महात्मा कौशिक भगषान्‌ ! प्रगाम 
करता हैं | ( दंडवत्‌ करता है ) 

घिश्वा० हुई प्रगाम, वाल लेने द््षिशा देने का कया उपाय 
किया? श्यात्त महाँना पूरा हुआ, अब में एक क्षण भर 
भी न मान गा। दे अभी, नहीं तो--( शाप के वास्ते कमंडल 
से जल हाथ में लेते हद ) 

हुरि०--( पैरों पर गिरकर ) भगवन | ज्षमा कीजिए । यदि शाज्ञ 
सूर्यास्त के पहिले में न दूं तो ज्ञो चाहे कीजिएगा । में अभी 
झपने फो बेखकर मुद्रा ले आता हूँ। 

घिश्वा०--( आप ही आप ' घाह्ू रे महानुभाषता ( प्रगग ) अच्छा 
ध्याज़ साफ तक शोर सही । साँक का न देगा तो में शाप 
हो न दूंगा, परंच भेलेक्य में भ्राज ही विदित कर दू गा 
कि हरिएचंद्र सत्य-श्रष्ट हश्मा । 

( जाते हैं 
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हृरि०--भतता किसी तरह मुनि से प्राण वचे | अब चलें अपना 
शरार बेचकर दतिया देने का उपाय साचे। हा! ऋण 
भा केसी बुरी वस्तु है, इस लाक में घहा मनुष्य ऋतार्थ 
है जिसने क्रूग चका देने का कभो क्राधी ओर क्रर लहन- 
दार की लाल-लात्त प्रांख नहीं देखी है। ( आगे चल- 
कर ) श्गे क्या बाज्ञार में शा गए, शग्रच्छा, ( सिर पर 
तृण* रखकर ) अर सुने भाई सेठ, साहकार, महाजन, 
दृकानदारा, हम किसी कारणा से अपने को पाँच हजार 
माहर पर बेचते हैं, किसी का लेना हो ता लो । ( इसी तरह 
कहता हुआ इधर-उथर फिरता हैं ) देखो कोई दिन बह 
था कि इसी मनुष्य-विक्रय का अनुचित जानकर हम 
दूसरे का दंड देते थे पर प्याज़ पद्दी कम हम पाप करते 
हैं| देव वत्ती है। ( “ अरे सुवी माई ' इत्यादि कहता हुआ इचर-उचर 
फिरता है। ऊपर देखकर ) कया कहा ? ४“ क्यों तुम ऐसा 
दुष्कर कम करते हो ? ” श्याय यह मत पूछा, यह सब 
कर्म की गति है । ( ऊपर देखकर ) क्या कहा ? “ तुम क्‍या 
कर सकते हो, क्या समझते हो, भर किस तरह रहोगे ? ” 
इसका कया पूछना हे | स्वामी जो कहद्देमा घद्द फरंगे; 
समझते सब कुछ है, पर इस अवसर पर समभ्तना कुछ 
काम नहीं श्याता, पझयोर जेसे स्थामों रफ्तेगा बेसे रहेंगे। 
जब अपने के बेच द्वो दिया तब इसका कया विचार है। 
( ऊपर देखकर ) कया कद्दा ? “ कुछ दाम काम फकरो। 
धाये हम लेग तो क्षत्रिय हैं, हम दो बात कहाँ से ज़ञाने। 
जो कुछ ठीक था कष्ट दिया। 

.._ #उस काल मे जब कोई दाष्य स्वीकार करता था तो पिर पर तृण 

रखता था | 


_# हैं कक 


पर भारतंद-नाटकाव त्या 
( नेप्श्स में से ; 


गायपत्र | देखे समय में हमऊ। क्ाड़े जाते है ! तुम दास 
होगे तो में व्मायीजन रहके कया ऋरू गा ? स्त्री को छड्ोंसिनी 
ऋहले)) दतातण पड़ते यागाँ अंग उच तो तब दाहिना 
कांग 'ब्या! | 

हग-+ सुतात बढ़ शाक से हा | गला कं! । ” दशा इन आर्स्पों 


३ 
से करते दाता जाया 
( के ४४ शव ह॥ बाल फिरते हुए दियाई पढे है ) 


० क्ू न बढ क्र ्फ् 


पद ४४ वह साया हारइक ॥#. का जाय &ा ला अंचा 
हि * ! 


उजपकाडई (€॥॥। 


र 
ठ्र 
ध्य 
कि, 
न 
न 
भर 
के 


बोपजक-+>मकीा मा काई भा: 
दवधा--( ओत। में आस अर, गन | चड़-ड्ुल- भुषा। कतार 
सेन का सात छा सय। तल का शास' मद्रारार हाइशद 
का पुज है कर तू क्यों ऐसे ऋत! बचन नाहसा है ' में घन 


५४०८ 


जीती हूँ |, शती ५ ) 

ब्राह्नक--( भी का अंचल पकड़ के ) माँ ! तुमका काइ मोल क्ेगा 
ता पग्रमका बी माल लेगा । आ था माँ लाती आए के। 
ध्य़ो | ६ कद सब खा मुह सवाका श॒ुब्या का आअचर पक के खऋजने 
लगता है ) 

शब्या--( आस पछिकर / मर भाग्य से पक । 

हुरि०-अह: ! भाग्य ! यह भा तम्हें देग्खना था ? हा ! झ्योध्णा 
को प्रज्ञा रोाती गृह गहं, हम उनके कुछ धीरज भा न दे 
श्राप । उनकी अव कोन गति होगी । हा ! यह नहीं कि 
राज़ छुटने पर भी क्ुठकारा है। | शब् यह देखना पड़ा । 
हृदय ! तुम इस नक्रवत्तीं को सेवायोग्य वात्तक ओर रुत्रो 
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को विकता देखकर टुकड़े-टुकड़े क्यों नहीं हे जाते ? ( बारंबार 
लंबी सौंत कर आँसू बहाता है) 

छोढ्घा--(  केई महात्म। ' इत्यादि कहती हुई ऊपर देखकर ) कृपा क॒हद्दा ? 
४ क्या-क्या करे।गो १” पर पुरुष से संभाषण श्मोर उच्छिष्ट 
भोजन छोड़कर शोर सत्र सेघा करूंगी । ( ऊपर देखकर ) 
क्या कहा ? “ इतने मेत्त पर कोन लेगा ?” श्रायं ! कोई 
साधु ब्राह्मण महात्मा कृपा करके ले ही लेंगे । 

( उपाध्यय ओर बटुक आते हैं ) 

उपा०--कयों रे कोंडिन्य, सच- हो दास्री बिकतो है ! 

बटु०--हाँ गुरुज्नी, क्या में क्ूठ कहूँगा ! आप ही देख त्तीजिएगा । 

डउपा०--तो चल, ध्यागे-प्रागे भीड़ हटाता चल । देख, धारा- 
प्रयाह की भाँति केसे सब काम काजी लोग इधर से उघर 
फिर रहे हैं, भीड़ के मारे पेर धरने को जगह नहीं है। 
शोर मारे कालाहत् के फान नहीं दिया जाता ! 

बट०--( आगे-आगे चलता हुआ ) हटा भाई हटा । ( कछु आगे 
बढ़कर ) ग़ुरुज्ञां, यह जहाँ भीड़ लगी हे बहाँ हागं। | 

डउप०-( शैब्या के देंखकर ) अरे यहा दासी बिकती है ? 
( शैव्या 'अरे कोई हमके मे।ल लें? इत्यादि कहतो और रेती है । 

बालक भी माता को भाँति तोतल्ी (बोली से कहता है ) 


डपा०-पुत्री ! कहाँ तुम कौन-कोन सेवा करेगी ? 
शैव्या-पर-परुष से संभाषगा श्रोर उच्छिष्ट-भोजन छोड़कर 
कोर जो-जो कट्टियेगा, सब सेवा करूंगी | 


डपा० --वाद्द ! ठोक हे | धअच्छा, लो यद्द सुवर्ग। हमारी ब्राह्मणो 
अ्भ्निद्दात की ध्यञ्ि को सेया से घर के कामकाज नहीं कर 
सकती से। तुम सम्द्दात्नलन। | 

भा० ना० भू०--हैं है 


७० भारतेंदु-नाटकावत्तो 


शेव्या-- ( हाथ फैलाकर ) महाराज ! आपने बड़ा उपकार किया । 

उपा०--( शैव्या को मली भाँति देखकर आप ही आप ) अ्द्दा ! 
यह निसंदेह किसी बड़े कुल को है | इसका मुख सहज 
लगण्जा से ऊँचा नहीं होता ओर दृवृष्टि बराबर पेर ही पर 
है ।ज्ो बोलती है वह धीरे-धीरे ओर बहुत सम्दाल के 
बोलती है | हा ! इसको यह गति क्‍यों हुई ! ( प्रगग ) पुत्री ! 
तुम्हारे पति हैं न ? 

( हरौब्या राजा की ओर देखती है ) 

हरि०( आप हो श्राप दु:ख से ) शअब नहीं हैं। पति के हे।ते भी ऐसी 
स्त्री की यह दशा है। ! 

उपा०--( राजा को देखकर आश्चर से ) अरे यह घिशालनेचत्र, 
प्रशस्त पत्तःस्थल, झोर संसार को रक्ता करने के याग्य 
लंबी-लंबी भ्रुजावधाला कोन मनुष्य है, और मुकुट के. 
याग्य सिर पर तृण क्‍यों रखा है ! ( प्रग०) महात्मा 
तुम हमका अपने दुख का भागी समझा ओर छृपापूर्षक 
अपना सब वृत्ञांत कद्दा | 

दहरि०--भगवन्‌ ! और ता घिदित करने का श्रवसर नहीं है, 
इतना हो कह सकता हूँ कि ब्राह्मण के ऋण के कारणा 
यह दशा दह्ुई। 

उपा०--तो हमसे धन क्लेकर आप शीघ्र ही! ऋण-मुक्त हजिए ) 

हरि०-( दोनों कानों पर हाथ रखकर ) राम-राम | थह तो 
ब्राह्मण की वृत्धि हे | झापसे धन लेकर हमारो कोन 
गति द्वोगी ! 

उपा०--ते पाँच हजार माहर पर शाप दोनों में से जो चाहे से। 
हमारे संग चले | 


सत्यदरिघ्चंद्र ७१ 


शैब्या --( राजा से हथ जोड़कर ) नाथ |! हमार आाल्ुत आप 
मत बिकिप, जिसमें दमकेा श्पनी आँख से यद्द न देखना 
पढ़े, हमारी इतनी घिनती मानिप्‌ | ( रोती है ) 

हरि०--[( आँसू रोककर श्रच्छा | तुम्हीं जाओ | (आप 
ही श्राप ) दवा | यह पञ्नहदण हरिश्चंद्र ही का है कि 
सब भा नहीं विदीण हाता ! 

शैव्या--( राजा के कथेड़े में सोना बाँवती हुई) नाथ ! श्रव ता 
दर्शान भी दुलंभ होंगे । (रोती हुई उपाध्याय से) 
आाय्य ! ग्राप क्षण भर क्षमा करे तामें शाय्यपुत्र का 
भली भाँति दर्शन कर लूं। फिर यह मुख कहाँ ओर 
में कहाँ । 

उपा०-हाँ ! हाँ में ज्ञाता हूँ।कोंडिन्य यहाँ है, तुम उसके 
साथ पध्याना | [ जाता है 

शेव्या-- रोका ) नाथ ! मेरे अपराधों को ज्षमा करना | 

हरि०--( अत्यंत घबडाकर ) अरे झअरे विधाता ! तुझे यही 
ऋरना था | ( श्राप हो आप | हा! पहिल्ले महारानी बना 
कर श्वब देव ने इसे दासी बनाथा | यह भी देखना 
बदा था। हमारी इस दुगति से ञआाज कुलगुरु भगवान्‌ 
सय का भी मुख मलिन हा रहा है | (रोता हुआ) 
( प्रगट रानी से ) प्रिये | सब भाष से उपाध्याय को प्रसन्न 
रखना शोर सेवा करना । 

शेष्या--( रोकर ) ताथ | जो धाज्ञा । 

बटु०--उपाध्यायज्ञी गए, भब चत्ते जढदी करो | 

हरि०-( आँखों में आँस भरके ) देधों ! ( फिर रुककर अत्यंत सेष्च 
से आप ही आप ) हाय ! झब में देवी क्‍यों कहता हूँ, ध्यकष 
तो विधाता ने इसे दासो बनाया। ( थैये से ) देवी, उपाध्याय 


] भारतंदु-नाटकावत्लो 


की आराघता भत्तो भाँति करना ओर उनके सब शिष्यों' 
से भी सुहृदू-भाव रखना, ब्रह्मण की सूची की प्रोतिपू्क 
सेवा करना, वरात्तक का यथासंभव फलन करना शोर 
धर्म ओर प्राण की रक्त करना -विशेष हम क्या समक्ताय, 
जो-जा देव दिखाये उसे धीरजसे देखना । ( आँसू बहते हैं ) 
शेब्या--जे। आज्ञा । (राज! के पेरों प्र दिर के रोजी है 
हरि०--( पैयंपुरंक ) प्रिये, देर मत करे, बटुक घबड़ा रहे हैं। 
( शैब्यय उठकर रोती और राजा को और देखती हुईः दीरे-दीरे 
चलती है ) 
बातक-( राजा से ) पिता, मा कश्याँ जाती ऐं ? 
हरि०--( थैये से आँसु रोककर ) जहाँ हमारे भाग्य ने डसे दासी 
बनाया है | 
बात्तनक--( बटुक से ) असे मा का मत के जा। ( माँ का ऑजरू 
पएकडके खींचता है ) 
बटु०--( बालक के ढकरेलकर ) चल-चल देर होती है। 
( बालक ढकेलने से गिरकर रोता हुआ उठकर अत्यंत क्रोष ओर 
करूए। से माता-पिता की ओर देखता है ) 


हरि०--अ।छ्ण देवता, वात्वकों के श्रपराध से नहीं रुष्ट होना 
चाहिये। ( बालक के उठाकर घुर पोंछ के मुंह चूमता हुआ ) 
पुत्र, मुझ चाँडाल का मुख इस समय ऐसे क्रोध से क्‍यों 
देखता हे? ब्राह्मण का क्राध तो सभी दशा में सदहना 
चाहिए । ज्ञाश्या भाता के संग, मुझ भाग्यदहीन के 
साथ रहकर कया करेगे ? (रानी से) प्रिये, घेण्य 
घरे। । अपना कुल ओर जाति स्मरण करे । प्रव 
ज्ञाश्रो, देर दोतो हे । 
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( रानी ओर बालक रेते हुए बंठुक के साथ जाते हे ) 
हुरि०--घनन्‍्य हरिश्चद्र |! तुम्हारे सिवाय झोर ऐसा कठोर हृदय 
किसका हेमा ? ससार में धन और जन छोड़कर लाग 
रूजी की रक्ता करते हैं, पर तुमने उसका भी त्याग क्रिया । 
( विश्वामित्र आते हैं ओर टरिश्चन्द्र पेर पर गिरकर प्रणाम करता है ) 
विश्वा०-ल्ना, दे दक्षिगा | शव साँक हेंने में कुछ देर नहों है । 
छहुरि०--( हाथ जोड कर ) महाराज, ध्याधी लोजिए ग्ाथरो पअनी 
देता हैँ | ( सेना देता है ) 
विश्वा०-हम शाथत्री दक्तिगा लेके क्या कर, दे चाहे जहाँसे 
सब दक्तिगा | 
( नेपथ्य में ) 
घिक तपा धिक्‌ बतमिदं थिक ज्ञानं धिक्‌ वहुश्र तम्‌ । 
नीतवानसियवद्रह्मन्‌ू दरिष्चंद्रमिमां दशाम्‌ | 
विर्वा०--( बड़े क्रोच से ) श्ला: हमका घिक्कार देने वाला यह्द 
कोन दुष्ट हैं ? (ऊपर देखकर ) शझयरे विश्वेदेषा, 
(क्रीवसे जल हाथ में लेकर ) घरे ज्षत्रिय ऋ पत्तपातियों, 
तुम अभी विमान से गिरा आर क्षत्रिय के कुल में तुम्हारा 
जन्प हा ओर वहाँ भी लड़कपन हो में ब्राह्मण के द्वाथ 
मार जाप्मा88 | ( जल छोड़ते हैं ) 
( नेष्थ्य में हाहाकार के साथ बडा शब्द होता है ) 
(सुनकर और ऊपर देखकर आनंद से) हृहृहद ! अच्छा 
हुआ ! यह देखा, किरोट-कुंडत्त विना भेर क्रोध से घिमान 
से छूटकर विश्वेदेवा उल्टे हा द्वोकर नाचे गिरते हैं। शोर 
हमका धिक्कार रहें हैं । 


क्र्यहा पाँचों विश्वदेवा विश्वामिनत्न के शाए से द्वापर में द्रोपदी के 
पाँच पूष्च हुए थे, जिन्हें अश्वत्यामा ने बालकपन हूं। में मार डाला | 


७७४ भारतेंदु-नाटकावतो 


हरि०--( ऊपर देखकर भय से ) वाह रे तप का प्रभाष ! 
( आप ही आप ) तब तो हरिश्यंद्र के अब तक शाप नहीं 
दिया है यह बड़ा अनुग्रह है ! ( प्रग० ) भगषन, स्त्री बेचकर 
यह श्राधा धन पाया है से लें, ओर आधा हम प्पने के 
बेचकर ध्भी देते हैं । 
( नेपथ्य में ) 
खरे, अब तो नहीं सही जाती | 
वघिश्वा०-हम आधा न लेंगे, चाहे जहाँ से ध्यभी सब दे । 
( हरिश्चन्द्र अरे सुने भाई सेठ साहुकार” झतादि पुकारता हुआ 
धूमता है | चांडाल के वेष में वर्मा ओर सत्य आते हैं # ) 
घधम--( आप ही आप ) 
हम प्रतनन्‍छू दरिरूुप जगत हमर बल चालत!। 
जल-थवत्त-नभ थिर मां प्रभाव मरजाद न टालत || 
हमहीं नर के मोत सदा साँचे छितकारो। 
इक हमहीं संग जात, तज्ञत ज़ब पितु खुत नारो || 
से हम नित थित सत्य में जाके बत्न सब जग जियो। 
सेइ सत्य-परिच्छुन नृपति को श्ाज्ञु भेष हम यह क्रियों॥ 
( आश्चर्य से आप ही आप ) सत्रपुव इस राजषि के समान 
दूसरा धआाज त्रिभुवन भें नहीं है | 
( आगे बढ़कर प्रभय ) अरे ! हरजनघाँ ! माहर का संदूक ले 
ध्याघा द्रे न ! 
सत्य--क चोधरी ! माहर ले के का करवो ? 
धम-ताोद्द से काम पूछे से ? 


4०-५५ “न नि++ »+ 





# काँछा काछे, काला रंग, लाल नेत्र, सिर पर छोटे-छेटे थुँषरात्ने 
बाल और शरीर नंगा, बातों से मतवाज्ञापन कल्नकता हुआ । 
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( दोनों आ्रागे बढ़ते हुए फ़िरते हैं ) 

हरि०--( अरे सुनो भाई सेठ साहकार' इतयादि दो-तीन बेर पुकार के 
इधर -उचर धुमकर ) हाथ | काई नहीं बॉलता शोर कुलगुरु 
भगवान्‌ सूठय भी शात्र हमसे रुष्ट होकर शोघ्र ही 
अस्ताचल जाया चाद्तें हैं। ( धबरःहग् दिखाता है ) 

धम--( आप ही आप ) हाय हाय ! इस सत्य इस महात्मा 
को बड़ा ही कष्ट है।तो अब चल्तेंआगे। ( आगे बढ़कर ) 
अरे ! अर ! हम तुमका मोल लेंगे, व यह पचास 
सो माहर लेघ । 

हर०--( आनंद से आगे बढ़कर ) बवाह क्रपानिधान ! बड़े 
घवसर पर आए। त्नाइए |! ( उसको पराहचान कर ) आप 
मोल लोगे ! 

धर्म-हाँ, ठम माल लेगे | ( सोना देना चाहता है ॥ 

हरि-आ।प कोन हैं ? 

धम-- 
हम चोधरी डाम सरदार | अमल हमारा दोनों पार॥ 
सब मसान पर हमरा राज़ । कफन माँगने का है काज़ !! 
फूज्रमती देवो# के दास। पूर्ज सती मसान निवास | 
धनतेरस थञ्रो रात दिघाली | बलि चढ़ाय के पूजें काली ॥ 
सो हम तुमकी लेंगे मोल । दंगे मुहर गाँठ से खोत्त ॥ 


( मत्त की भाँति चेष्टा करता है ) 


हरि०--( बड़े दुःख से ) शअहृद ! बड़ा दारुण व्यसन उपस्थित 
ध्या। ( विश्वामित्र से ) भगषान ! में पेर पद़ता हैं, में 


कील नह बआलतन्‍ ह#/है. *्ल्् शत तन + अनाज अनिल तहत पा 


#प्राचीन काल में चांडालों की कुलदेवी चंडकात्यातर्नी थीं, परन्तु 
इस काल में फूलमती इन लोगों की कुलदेबी हैं । 


७ भारतंदु-नाटका 4 त्ती * 
जन्म भर आपका दास द्वेकर रहूँगा, मुझे च्ाांड।त्त होने 
से बयादए। 

विश्वाट--छिः सूख ! सला हम दास लेके कया करंगे! 
“जबयं दासास्तपस्थिनः”! 

हरि०--( हाथ जोड़कर ) जो श्राज्ञा फोजिपता हम सब करंगे। 

घिश्वा०--सव करेगा न! (ऊपर हाथ उठाऋर ) भ्रम के सात्ती 
देवता त्तोग सन, यह कहता हें कि जा श्याप कहेंगे 
म॑ सब करू गा | 

हरि०-हाँ हां, जा धअप शआआाज्षा कीजिएगा सव करू गा। 

विश्वा०--तो इसी गाहक के हाथ झपने के चवेचकर प्रो 
हमारी शेष दत्तिणा चुका दे | 


हरि०--जा शध्याज्ञा। ( आप ही आप ) घध्यव कोन सा | 
_( प्रग्ट थम से ) तो हम एक नियम पर बिके ! 
चम--परद्द कान ! 


दिर०--भी रब असन कंत्र्त बसन, रखिहें दर निषास। 

जो प्रभु थ्राज्ञा होइहे, करिहें सब है दास॥ 
धमे--ठीक है, लेव से।ना । ( दूर से राजा के आँचल में भोहर देता है ) 
हरि०--( लेकर हम से आप हो आप ) 

ऋण छूख्यो पूरुयो बचन, द्विजहु न दीना सत्प । 

सत्य पातलि अंडात्त हु होइ ग्राज्ु माहि दाप।! 


( प्रगट विश्वामित्र से ) भगवन, लीजिए यह मोहर। 
विश्वा०--( मुह चिढ़ाकर ) सचमुच देता है ! 
हरि०--हाँ हाँ, यह लीजिए ! ( मेहर देते हैं ) 
घिश्वा०--( लेकर ) स्वस्ति । (आप ही आप ) बस अब चले. 
वहुत परीक्षा हो चुकी | ( जाना चाहते हैं ) 


सत्यहार क्र द्र ७७ 


हुरि०--( हाथ जेडकर ) भगषन्‌ ! दकत्तिणा देते में देर होने का 
अपराध क्षमा हुआ न' ! 
विश्वा०-हाँ, त्षमा हुआ | वर हम जाते हैं । 
हार०--भगवषन्‌ ! प्रणाम करता हूँ। 
( विश्वामित्र आशीवांद देऋर जाते हें ) 
हृरि०--पध्यव च्रोघरीज्ञो, ( लजा से झककर ) स्वामी की जो प्राक्षा 
दा पह करे ! 
घम--( रत्त की माँति न्चता हुआ ) 
जावा झत्ती दक्िबनी मसान। लेव घहाँ ऋफ्फन का दान || 
जो कर तुमको नहीं ज्ुकावे | सो किरिया करने नहि पावे॥ 
चत्ता घाट पर करो निवास | भए प्याज से हमरे दास; 
४ ४०-+जों प्राज्ना | 


* *ज 


( जवनिका गिरती ह ) 


(रे न 
चतुथ श्रंक 
स्थान-दत्तिण स्मणान 


[ नदी, पीपल का बडा पेड, चिता, सुरदे, 
कौए, मियार, कुत्ते, हडडो इत्यादि ] 
( कंबल ओढ़े और एक मे लटु लिए हुए 
राजा हरिश्चंद्र दिखाई पढ़ते हें ) 
हरि०--( लंबी साँस लकर ) हाथ ! ध्व जन्म भर यही दुश्व 
भागना पड़ेगा । 
जाति दास चंडाल की, घर घनघोर मसान | 
ऋफन खस्सोंटी को करम, सब हो एक सपम्रान ॥ 
नज़ाने विधाता का क्राध इतने पर भो शांत हुआ फि 
नहीं। बड़ों ने सच्च कहा है कि दुःख से दुःख जाता 
है | दक्तिणा का ऋण चुका, तो यह कम करना पड़।। 
हम कया सोचें ! अपनो प्मनाथ प्रज्ञा का, या दौन नाते- 
दारों को, या श्रशरण नोकरों का, या रोतो हुई दासियों 
के, या खूनी अयोध्या का, या दासी बनो महारानी को, 
या उस अनजान बालक को, या शझपने हो इस चांडाल- 
पने को | हा ! बटुक के धकके से गिरकर रोहदिताए्व ने 
क्रोध-भरो ओर रानी ने जाते समय करुणा-भरी दृष्टि से 
जो मेरी झोर देखा था घह ध्यत्र तक नहीं भूलतोी। 
( धबढ़ाकर ) हा देवी ! सघूययंकुल की बहू ओर चंद्रकुल की बेटी 
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होकर तुम बेची गई आर दासी बनीं। हा! तुम अपने 
जिन सुकुमार ध्वार्थों से फूल की माला भी नहीं गू थ 
सकतो थाीं उनसे बरतन केसे माॉँत्नागी ? ( मेह प्राप्त होने 
चांहता है पर सम्हक्कर ) झथवा कया हुआ्ना ? यह तो कोई 
न कहेगा कि दहरिश्च द्र ने सत्य कीड़ा | 
बेचि देह दारा सुश्मन, हाोइ दास हू मंद। 
राख्याों निज्र बच सत्य करि, अभिमानी हरिचंद || 
( आकाश से पुष्पवृष्टि होती है ) 

ध्यरे यह असमय में पुष्पतृष्टि केसी ? किसो पुणयात्मा का 
मुरदा श्राया होगा । तो हम सावधान हो जाये ।[ लू 
कंचे पर रख कर फिरता हुआ ] गख्बरदार ! ग्ववरदार ! बिना 
हमसे कहे श्योर बिना हमें ग्राधा ऋफन दिए कोई संसरूझार 
न करें | [यही कहता हुआ निर्भय मुद्रा से इधर -उचर 
देखता फिरता है १ नेपथ्य मे कालाहल सुन कर ) द्वाय-हाय ! 
केसा भयंकर श्मणान है ! दूर से मंडन्त बाध-बाँधकर चोच 
बाप, डेना फेल्लाए, कगालों की तरद् मुर्दो पर गिद्ध केसे 
गिरते हैं शोर के पा मांस नोच नोचकर ध्यापस पें लड़ते झोर 
चिल्लाते हैं। इधर श्रत्यंत कर्णाकटु प्रमंगत्त के नगाड़े की 
भाँति एक के शब्द की लाग से दूसरे सियार केसे रोते हैं । 
उधर चिर्राइन फेलाती हुई चट-चट करती चिताएँ केसी 
जल रहो हैं, पिनमें कहीं से मांस के टुकड़े उड़ते हैं, कहीं 
लोह घा चरबी बहती है। शञाग का रंग मांस के संबंध से 
नोला-पोला हो रहा है, ज्वात्ता घूम-घृूमकर निकलती है, 
कभी एक साथ धधक उठती है, कभी मंद हो जाती है। 
धुरओआँ चारों ओर का रहा है।[ आगे देखकर आदर से ] 
धरा ! यह पीभत्स व्यापार भी बड़ाई के योग्य है। शष ! 


भारतंद-नाटकावलो 


तुम धन्य हो कि इन पशुओं के इतने काम आते हो; 
ध्रतपव कहा है-- 
“मरनों भल्तों विदेश को, जहाँ न अपनो कोय । 
माटी खाँय जनावर्ग, महा महाच्छुव हाय। 
ध्यहा | देखा । 
पमिर पे बेव्या काग ग्रांख दाउ खात निकारत | 
स्ींचत जीमहि स्थार अतिदि शानंद उर धारत | 
शिद्ध जाँघ कहें वोदि स्वोदि के मांस उच्चारत। 
स्थान अंगरिन काटि काटि के खान विचाग्स || 
बहु चोल नोचथि ले जात तुच मोद मढ़या सबका हियो। 
मन ब्रह्ममाज जिज्मान ऋड पध्याज्ञु सिखारिन कहाँ दियो ॥ 
शहद ! शरीर भी केंसी निस्सार वस्तु दे ! 
सोई मुख साई उदर, सोई कर पद दोय। 
थया भ्राज़ु कछु भोर ही, परसत जेहि नहिं कोय ॥ 
टाड मास त्वाला रकत, वसा तुचा सब साप। 
क्तिल्ष मिन्न दुर्गेध-मय, मरे मनुस के होय।। 
कादर जेहि लथि के टरत, पडित पाषत ताज | 
झदह्दो ! व्यथे संसार को, विषय वासना साज | 
यही ! मरना भो क्‍या वस्तु हे । 
सोई मुख जेहि चंद वस्मान्यां । 
साई अंग जेहि प्रिय करि जानयो ॥ 
सोई भ्रुज जे प्रिय गर डार। 
सोई भुज्ञ जिन नर विक्रम पार । 
सोई पद जिहि सेघक वंदत। 
साई कब जेदि देखि अनंदत।॥| 


सत्यहस्श्िि दर 


सोड़ रसना जहाँ अमृत बानी। 
जेहि खुन के हिय नारि जुड़ानी ॥ 
साह हृदय जह भाष शनेका | 
सोई सिर जहंं निज बच टेका ।। 
सोई छुबि-मय ध्यंग खुहाए | 
ध्पाज़्जीब बिनु धरनि सुद्दाप ॥ 
कहाँ गई यह संदर सोभा। 
जीवत जेडि त्तरित्र सव मन लोभा !। 
प्रानहूँ ते बढ़ि जा कह चाहत | 
ता कह आज़ु सबे मिल्नि दाद्दत ॥ 
फूल वोक हू जिन न सम्दारे। 
तिन पे बोक्त फाठ बहु डारे |! 
सिर पीड़ा जिनकी नहिं हेरी', 
करत कपाल-क्रिया तिन केरी ॥| 
छिनहूँ जे न भए कहेँ न्‍यारे। 
तेड बंधुगन छाड़ि सिचारे॥ 
जा द्ृगकार महीप निद्दाग्त | 
अआज़ु फाक तेहि भाज॑बिचारत | 
भुजबल जे नदि भ्रुषन समाए | 
ते लखियत मुख कफन छिपाए ॥| 
नरपति प्रजा भेद बिनु देखे । 
गने कात सब पकद्दि लेखे | 
सुभग कुरूप अम्तत घिष साने | 
ध्राज़ सबे इक भाष बिकाने।॥ 
पुरु दधीच कोऊ अब नाहीं। 
रहे. नामही अ्रंथन माँद्दी ॥ 


८२ भारतंदु-नाटकापषली 


अदा ! देखा वही सिर, जि पर मंत्र से अभिषेक होता 
था, कभी नघपरल का मुकुट रखा जाता था, जिसमें 
इतना श्रमिमान था कि इंद्र को भी तुच्छु गिनता था, शोर 
जिसमें बड़े-बड़े राज़ ज्ञातने के मनोर्ध भरे शे, श्राज 
पिशायों का गेंद वना है ओर लोग उसे पेर से छुने में भी 
घिन करते हैं। ( आगे देखकर ) पध्यर यह श्मणान-देवी 
हैं। गअहा ! कात्यायनी को भी केसा वीभत्स उपचार 
प्यारा है ? यह देखा, डाम लोगों ने खूखे गले सड़े फूलों की 
मात्ना गंगा में से पहड़-पकड़कर देवा को पहिना दी हे 
श्र कफन की ध्वजञा लगा दी है | मरे वेतन शोर भंसों के 
गले के घंट पीपत्त को डा. में लटक रहें हैं, जिनमें ललक 
ऊी जगह नली को हड़ी लगी है। घंट के पानी से चारों 
झोर से देखी का ध्यभिषेक्र होता है ओर पेड़ के खंभ में 
लोह के थापे लगे हैं। नोचे जा उतारों को वल्ि दी गई है 
उसके खाने को कुत्ते ओर सियार लड़-लड़कर कालाहत मचा 
रहे हैं । ( हाथ जोड़कर ) 
“भगचति ! चंडि! प्रेते! प्रतच्षिमाने! लसतप्रेते ! प्रता- 
स्थिरोद्ररूपे ! प्रेताशिनि ! भेरषि ! नमस्ते” ॥ 
( नेपथ्य में ) 
राजन ! हम फेपल चांडातल्ोों के प्रणाप के योग्य हें। 
तुम्हारे प्रणाम से हमें लज्ञा श्राती है। माँगो क्‍या घर 
माँगते हा ? 
हरि०--( सुनकर आश्चर्य से ) भगषति ! यदि शाप प्रसन्न हैं तो 
हमारे स्वामी का कल्याण कोजिए | 
( नेप्थ्य में ) 
साधु महाराज दरिश्चंद्र साथु ! 


सत्यहरिश्चंद्र रे 


हरि०-- ( ऊपः देखकर ) धहा ! स्थिरता किसी के भी नहीं है। 
जी सू्थ उदय होते ही पद्मिनीचल्मम और लोकिक 
बेदिक दोनों कम का प्रवत्तक था, जो दोषहर तू 
अपना प्रचंड प्रताप ज्ञण-त्तणा बढ़ाता गया, जो गगनांगन 
का दीपक झआझोर कात्तसप का शिखामणि था, घह इस 
समय परकटे गिद्ध की भाँति पअपना सब नेत् गँवाकर 
देगा समुद्र में गिरा चाहता है | 

अथवा 


साँस सेई पट लात कसे कटि सूरत खप्पर हाथ लक्वों है। 
पच्छिन के बहु शब्दन के मिस जीव उचाटन मंत्र कह्यो है ॥ 
मद्य भरी नरखोपरा से ससि को नप बिबह धाइ गद्यो हे। 
दे बलि जीव पस्‌ यह मत्त हे काल-कपालिक नाचि रहा है ॥ 
सूरज धूम बिना की चिता सेई अंत में ते जल माँध्ि बहाई। 
बोलें घने तर बैठि बिहंगम रोध्मत से मनु लोग-लोगाई |। 
धूम ध्ऑंघार, कपात निसाकर, हाड़ नछुत्र लह सी ललाई। 
धानंद देतु निशाचर के यह काल मसान से साँस बनाई | 
ध्यह्दा ! यद्द चारों और से पत्ती सब केसा शब्द करते हुए 
अपने-अपने घोंसलों की आओर चत्तेश्ाते हैं। वर्षा से नदी 
का भयंकर प्रवाह, साँक होने से श्मशान के पीपल पर 
कोच्मों का एक संग धअमंगल शब्द के काँव-काँव करना शोर 
रात के आगमन से सक्षादे का समय चित्त में केसोी उदाप्ती 
कोर भय उत्पन्न करता है। धअंधकार बढ़ता दो ज्ञाता है । 
वर्षा के कारण इन इमशा/नवासी मंडकों का टर-टर करता 
भी केसा डरावना मालत्तुम होता हे । 
रुस्आ चहूँ दिसि ररत डरत सुनि के नर-नारी। 
फटफदाइ दोड पंख उलूकहु रटत पकारो॥ * 


पथ भारतेदु-नाटकावती 


अंधकारबस गिरत काक पर चीत करत रव | 
गिद्ध-गरुड़-हड़गिल्ल भज्त लखि निकट भयद रघ ॥ 
रोशन सियार, गरजत नदी, स्थान भूंकि डरपावहीों। 
संग दादुर भ्रींगुर रदन-घुनि मित्नि स्वर तुमुज्ञ मचाधहीं ॥ 
इस समय ये चिता भो केसी भयंकर मालूम पड़ती 
हैं। किसी का सिर ल्िता के नाोवे लटक रहा है, कहीं 
श्राँच से द्ाथ-पेर जलकर गिर पड़ हैं, कहीं शरोर आध। 
जल्ला है, कहीं बिलकुल कच्चा हे, फसो के बेसे हो पानी 
मं बह्दा दिया है, किस! के ऊफिनारे द्वी छोड दिया है, 
किसो का मुंह जल जाने से दाँत निकला इुआ भयंकर हो 
रहा है ओर कोई श्याग में पएऐसा जल गया हे कि कहीं 
पता भी नहीं है । वाह र॒ शरीर. तेरी क्या-क्या गति होती 
है !! सचमुच मरने पर इस शरोर का चटपट जला ही 
देना योग्य है, क्योंकि पेसे रूप शोर गुण जिस शरीर 
में थे उसका कोड़ों घा मछलियों से जलुच्वाना श्मोर 
सड़ाकर दुर्गेधभय करना बहुत ही बुरा हे। न कुछ 
शेष रहेगा न दुगंति हागो। हा ! चल्ता श्रागे चलें । 
( खबरदार इतयादि कहता हुआ इध्र-ठथर घूृमता है) 
( पिशाच श्रीर डाकिनीगणु परस्पर आमोद करते ओर गाते-बजाने 
हुए आते हैं ) 
पि०--और डा०-हैं भूत प्रेत हम, डाइन हैं कुमाछूम, 
हम सेव मसान शिव के भजें बोलें बम बम वम | 
पि०--हम कड़ कड़ कड़ कड़ कड़ कड़ हड्डो को तोड़ंगे । 
हम भड़ भड़ धड़ धड़ पड़ पड़ सिर सबका फोड़ गे। 
'डा०--हम घुट घुट घुट घुट घुट घुट लोहे पिलाधेंगी || 
हम चट सट चाट यट चट चट ताली बज़ाचेंगी 


सत्यहरिशचंट्र कर 


सब--द्वम नाचें मिलकर थेई थेई थेई थेई कूदे धरम धम 
घम्‌ । हैं भूत०-- 
पि०-दहम काट काट कर शिर का गेंदा उदछालेंगे। 
हम म्वींच खींच कर चरबवा पंथशाग्बा बालेंगे। 
डा०--हम माँग में त्वाल-जात्त लोाह का संदुर त्तगाधंगी । 
हम नस के तागे चमड़े का लहँगा बनावथेंगी।॥ 
सव--हम्त धत्म से सज के वन्न के चलेंग चमकंगे चम 
चम चम | ु ््ि 
पि०--लोहू का मुद्द से फर फर फुट्दारा कोड़ेगे। 
माता गस्त पहिरने को अंतड़ी का जाड़ेंगे। 
डा०--दम लाद के पश्ीधे घमुरदे चोका बनावेंगी। 
कफन बिक्ला के- त्तड़कों कं। उस पर सुलाधंगी ॥ 
सव-हम खुख्ब से गावेंगे ढोत्त बज्ञाघेंगे हम ढमत ढम ढम | 
* ( वैसे ही कूदते हुए एक और से चलें जाते हैं ) 
हरि०--( कौतुक से देखकर ) . विशार्तलों की क्रीडा-कुतृहत्त 
भो देखने याग्य है । अद्दा ! यह कैसे काले-काके फाड़ 
से घर के वाल खड़े किए लंबे-लंबे हाथ-पर पिकरात्त 
दाँत, लंबी जीम निकाले इधर-उधर दौडते आर परस्पर 
क्िलकारी मारते हैं' मानो भयानक रस को सेना सूतिमान 
होकर यहाँ स्घछुंद विध्दार कर रहद्दीो है | द्ाय-हाय ! 
इसका खेल ओर सहज व्योह्दार भो कैसा भयंकर है। 
कोई कटाफट हड्डी खा रहा है, कोई शखापड़ियों में लह 
भर-भर करके पीता है, कोई सिर का गेंद बनाकर खेलता 
है, काई घॉत्ी निकाल गले में डाके है ओर संदन की 
भाँति चर्बी ओर तह शरीर में पोत रहा है, एक दुसरे 
से मांस छीन ले भसागता है, एक जलता मांस मारे 
भआ।० ना भू०- े 


प्द 


भारतेंदु-नाटकावषली 


तृथ्या के म्ुद्द में रख लेता है, पर जब गरम मालूम पड़ता 
हैताथू थू करके थूक देता है, भोर दूसरा उसो को 
फिर कट से खा जाता है | द्वा ' देखो यह चुड़ेल एक 
स्त्री की नाक नथ समेत नोच त्ताई है, जिसे देखने को 
चारों और से सब भ्ुतने एकत्र हो रहे हैं शोर सभों को 
इसका बड़ा कोतुक हो गया है | हंसी में परस्पर लोह 
का कुल्ला करते हैं और जलतो लक्ड़ी और मुरदों के 
ध्यंगों से लड़ते हैं और उनको ले-त्तेकर नाचने हैं । यदि 
तनिक भी क्रोध में श्ाते हैं तो श्मशान के क॒क्तों का 
पकड़-पफड़कर खा जाते हैं । हा ! भगवान्‌ भूतनाथ ने 
बड़े कठिन स्थान पर योगसाधन किया है | ( खबरदार 
इत्यादि कहता हुष्मा इधर-उधर फिरता है | ऊपर देख- 
कर ) आ।धो रात हो गई, वर्षा के कारगा अँधेरी बहुत 
ही का रही है, हाथ से हाथ नहीं सूकता ! चांडाल 
कुत को भाँति श्मशान पर तम का भी श्राज राज्ञ हो 
रहा है | (स्मरण करके ) हा ! इस दुःख को दशा में 
भा हमसे प्रिया लग पड़ी है | केसो थो द्वोन अ्रधस्था 
हा, पर गबअपना प्यारा जो पास रहे तो कुछ कष्ट नहीं 
मालूम पड़ता | सच है-- 
“६ टूट ठाट घर टपकत खटियों टूट। 
विय के बाँद उसिसवाँ खुख के लूट ॥” 

विधना ने इस दुःख पर भी वियोग दिया । हा! 
यह पर्षा ओर यह दु.,ख ! हरिश्चंद्र का तो ऐसा 
कठिन कल्लेज्रा है कि सब सहेगा, पर जिसने सपने में 
भो दुःख नहोीं देंखा पद महारानी क्रिस दशा में होगो। 
हा देवि ! धीरज घरो, धोग्ज घरो ! तुमने ऐसे ही 


सत्यहरिश्यंद्र घर 


भाग्यहीन से स्नेह किया है, जिसके साथ सदा दुश्ण 
हो दुःख है | ( ऊपर देखकर ) पानो बरसने लगा ! 
ध्यरे ! ( छोवी मली माँति ओढ़कर ) हमकेा तो यह 
पर्षा और श्मशान दोनों एऋ दी से दिखलाई पड़ते 
हैं। देखो--- 
चपला की चमक चहूँधा से लगाई चिता 

बचिनगी चखिलत्कक पटबीजना चलायों है। 
हेती वगमाल स्थाम बादर सु भूमि कारो 

बीरबधू.. लहबू द॒ भरुध लपटाया है।॥ 
“ हुरोचंद . नीर-धार प्राँस-सी परत जहाँ 

दाठुर को सोर रोर दुखिन मचाया हे। 
दाहन घिणांग दुस्ियान को मरे हैँ यह 

देखा। पापी पावस मसान बनि शअायो हे॥ 


( कुछ देर तक चुप रहकर ) कोन है ? ( खबरदार इत्यादि कहता 
हुआ इवर -उचघर फिर कर ) 


इंद्र काल हु सरिस जा आयखसु लाॉघे कोय | 
यह प्रचंड भश्ुज्ञदंड मम प्रति भट ताकी होय ॥ 
ध्यरे कोई नहों बोलत।। ( कुछ आगे बढ़कर ) कोन है ? 
| € नेषथ्य में ) 
द्वम हैं । 
हरि०--अरे हमारी बात का यहे उत्तर कोन देता है ? चलते, 
जहाँ से हआधषाज आई है पहाँचलकर देखें। ( आगे बढ़कर 
नेपथ्य की ओर देखकर ) अरे यद्द कोन है ! 
चिता-भस्म सब श्ंग लगाए | पस्थि-अभूषन विविध वनाए ॥ 
हाथ कपाल मसान जगादवत | को यह चलयो रुद्र धम श्रावत || . 


घर भारतंदु-नाटकावत्ती 


( कापालिक के वेष में चमक शआता है ) 
चम--अरे; हम हें । 
उरक्ति अयाबित ग्रात्म-रति करि जग के सुख्ब त्याग । 
फिरदि मसान मसान हम धारि झनंद बिराग ॥ 
( आगे बढ़कर महागज़ हरिफशचंद्र को देख ऋर आप ही आप ) 
हम प्रतच्छ हरि-रूप जगत इमरे बल चान्तत | 
ज़ल्ल-थत्न-नभ थिर मम प्रभाव मरजाद न टालतन || 
हमहीं नर के मोल सदा सांखेि हितकारो। 
इक हमहीं संग जात तजत जब पितु खुत नारी ॥ 
हे) हम नित थित इक सत्य में जाके बत्त खव जग जियो। 
थाह सत्य-परिच्छुन नपति को शाज्ु भेष हम यह किया ॥ 
' कछ सोचकर ) गज़षि हरिश्चिंद्र की दुःख-परंपरा पअस्यंत 
शोचनीय शोर इनके चरित्र अत्यंत श्राश्चय के हैं | अथवा 
भष्टात्माओं का यह स्थमाव ही होता है| 
सद्दत विविध दृस्ख मरि मिटत, सोगत त्व/शखन सोग | 
पं नि्र सन्‍्य न हाँडही, जे जग साँचे लोग ॥ 
बरू खूरज पबिछिम उगे, विध्य तगे जत्त माहि। 
सत्यक्षीर जन पे कबहूँ निज्ञ बच टारत नाहि।॥ 
ध्रथवा उनके मन इतने बड़े हैं कि दुःः्ब का दुःस्ख खुस्ख के 
घुख गिनते ही नहीं। जले उनके पास चलें। ( श्ागे 
पढ़कर और देखकर) अरे ! यही मद्दात्मा दरिश्चंद्र हैं? 
( प्रगग ) महाराज, कल्यामा हो | 
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# गेरुए बस्त्र का काछा कछि, गेदआा कफनी पहिने, सिर के बालन 
लेक्षे, सेदुर का अद्धचद्र किए, नगी तल्लवार गन्ने में क्षटकतो हुई, एक 
धाथ में लप्पड बलता हुआ, दूसरे इ'भ में चिमटा, अंग में भभूत पोते, 
शी से आँखसि लात, तत्त फूल की माला ओर इड्डा के आभूषण पहिने | 


सन्यहरिष्यंद ष्प् 


हरि०--( प्रणाम करके ) धश्याइए येगिराज ! 
| घधम--म द्वाराज, हम ध्र्थी हैं ! 


(हरिशचंद्र ला ओर विकलता नाथ्य करता ६ ) 

धम-महाराज ! श्राप लज्षा मत कीजिए | हम लोरा याश+ 
बत्व से सब कुक जानते हैं। शाप इस दर्शा पर ४; 
हमारा ध्यथं पूण कर ने के लिये बहुत हैं । चंद्रमा राहु ५! 
ग्रसा रहता है तव भा दान दितल्ववाकर भिक्षुको दे! 
कल्यागा करता है। 

हरि०--हमारे य ग्य ज्ञा दु.क हा श्ाज्षा काजिए | 

धम--अंजन, गुटिका, पादुका, धातु-भेद, बेतातल | 

बज़, रसायन, जागिनी, माध्िि सिद्ध यहि कात्ल#।| 

हरि०-ताो मुझे जा धाज्षा हो घह करूँ | 

धर्म-आज्षा यही हे कि यह सब मुर्े सिद्ध हो गए हैं, पर विध्न 
इसमें बाधक द्वोते हैं, सो विश्लचों का निवारगा कर दीजिए | 


हरि०--आप जानते हैं कि मे पराया दास हैं इससे लिसः। 
मरा धमं न जाय वह्द में करने को तेयार हूं । 
मं--( आ्राप हो ) राजन ! जिस दिन तुम्हारा धम जायरा! 





#चअंजनतिद्धि से जमीन में गडे खजाने देख पड़ते हैं। गटिवा 
मुँह में रखकर वा पादुका पद्दिनकर चाहे जहाँ अलदंय चक्ना जास | 
धातुमेद से ओऔषध मात्र ढिद्ध होतो हैं| बेताक्ष बस में होकर यथेच्छ 
काम देता है। बच्र सिद्ध होने से जहाँ गिराह्यो वश्ं गिरता है। रस. 
यन सिद्ध डोने से चाँदी-सेना बनता हे। जोगिनी सिद्ध होने से भूत 
भविष्यत्‌ का बृत्तांत कह देती है और सब इच्छा पूछे करती है। थे 
आझाटो सिद्धियाँ हे | 


8० भारतेंदु-ताटकावली 


उस दिन पृथ्त्री किसके बल से टठहरेगी£! ( प्रत्यक्ष ) 
महाराज ! इसमें श्रम न ज्ञायगा, कपोंकि स्वामी की 
ध्ाज्षा तो आ्राप उल्लंघन करते हो नहीं। सिद्धि का 
आाकर इसो श्मशान के निकट ही है शोर में अब पुर- 
श्चरण करने जाता हूँ, आप विप्लों का निषेध कर दीजिए । 
| जाता है 
दरि०--( ललकार कर ) हटा रे हटो घिप्नाो! चारों ओर से 
तुम्हारा प्रचार हमने राक दिया । 
( नेषथ्य में 
मद्दाराजाधिराज़ | जो ध्याज्ञा। आपसे सन्‍य बीर की 
ध्राज्ञा कोन लाघ सकता हे ! 
खुल्यों द्वार कदयान को, सिद्ध जोग तप शन्माज | 
निधि सिधि विद्या सब करदि पअपुने मन का काज ।॥ 
हरि०--( हुए से ) बड़े श्रानंद को वात है कि धिप्नों ने हमारा 
कहना मान लिया । 
( विमान पर बैठी हुई तीनो महाविद्याएँऋशआतो हें ) 
परद्याविण--मदहाराज दरिश्यंद्र | बधाई है। दमी लोगों के 
सिद्ध करने को विश्वाप्रित्र ने बड़ा परिश्रम किया था, 
तथ देवताओं ने माया से श्रापके| स्वप्त में हमारा राना 
खुनाकर दमारा प्राण बचाया ! 
देरि०--( श्राप ही आप ) छरे यहो सृष्टि की उत्पन्न, पालन 
आर नाश करनेषाली महाविद्याएँ हैं, जिन्हें विश्वामित्र भी 
#त्रह्म, विषय, महेश के वेश में पर जञ्ली का ख्ंगार। खेन्नने में 


चित्रयट द्वारा परदे के ऊपर इनको दिखल्लापेंग और इनकी ओर ते 
जोह्ने वालज्ञा नेपथ्य में से बोलेगा | 
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न सिद्ध कर सके। ( प्रगट हाथ जोडकर ) अजिलोक- 


विजयिनी महाविद्याश्रों के नमस्कार है । 
महावि०--महाराज [| हम लोग तो शझापके घपश में हैं। दमारा 


ग्रहण कीजिए । 
हरि०--देवियों, यदि हम पर प्रसन्न हो ते विश्वामिश्न मुनि 


ए ्‌ 
को घशघत्तिनी द्वो, उन्होंने आप लोगों के पास्ते बडा 


परिश्रम किया है | 
महाति०--भनन्‍य महाराज ! घन्य ! जो अज्ञा | [ जाती हैं 
( थर्म एक्र बेताल के सिर पर पियारा रखबाए हुए आता है ) 
श्रम--महाराज़ का कल्याण हो, आपकी ऋ्पा से महानिधान+£ 
सिद्ध हुआ। आपका बधाई है। अब लीजिए इस 


रखेंठ्र का । 
सा ध्मर देव-सम दोइई। 


याही के परभाव 
ज्ञागी जन वदरहि सदा भेरुशिखर भय खाद ॥ 


डरि०--( प्रणाम करके ) महाराज ! दासघधम के यह पिरुद्ध 
है । इस सप्रय स्वामी से कहे विना मेरा कुछ भी लेना 
स्थामी को घोसरा देना है | 

श्रम--( आश्चये से आप ही आप ) वाह रे महानुभाषता ! 
(प्रग० ) तो इससे स्थण बनाकर शाप अपना दास्प 


छुड़ाल । 
हरि०-यह ठोक है, पर मेंने ता विनती की न कि जब में 


दूसरे का दास द्वो चुका तो इस श्रवस्था में प्ुके जा कुछ 
योंकि में ता देह के साथ 


मिले सब स्वामी का है। 
जिसे बावन तोज्ना पाव री 


#महानिघान बुभुद्चित घातुभेदी पारा 
कहते हैं । 
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ही धपना स्वत्वमात्र बेच चुका, इससे शाप मरे 
बदत्ते कृपा करके मेरे स्थामा हो का यह रसद्र दीजिए ! 


घम--( आशचय से आप ही आप ) धन्य हरिशचंद्र ! धन्य 
तुम्द्रारा घेय ! धन्य तुम्हारा विवेक ! आर धन्य तुम्दारी 
महान भावषता | या--- 
चलें मेर बरू प्रत्त्य जत्त पचन ककफोरन पाय ! 
पे बीरन के मन कवहेूँ चलहदि नहीं लतलचाय ॥ 


तो हमें भी इसमें कोन हट है। ( प्रत्यक्ष ) दइनाल ! जाओ, 
जो महाराज की ध्याज्ञा है वह करो। 
बेताल--ओ रावत्नजी की ध्याज्ञा । । जाता है 


धम--महाराज ! ब्राह्मतुहत्त निकट काया, अब हमको भो 
ध्याज्ञा हा | 

हरि०-योगिराज़ ! हमको भूल न जाहइएमा, कभी-कभी स्मरण 
कोजिफएगा ! 


धमं--मह्दागाज ! बढ़े-बढ़े देवता धअापका स्मरण करते हैं योर 
कर्णे मन ५ 
/ में क्या कहूँ | [ जाता है 


हरि०- क्या रात बीत गई | ञआ्राज तो काई भो मुरदा नया नहीं 
घाया | रात के साथ ही इएमशान भी शांत हो चला, 


भगषान नित्य ही एसा करे । 
( नेपश्य में घंटा नृपुरादि का शब्द सुनकर ) 


धरे ! यह बड़ा कातलाइत्न केसा हुआ ? 


सत्यहरिश्यंद्र । 


( विमान पर अ्रष्ट महासिद्वे, नव निधि श्र बारहों प्रयोग आ 

देवताकऋशातें हैं ) 

हूरि०-- श्राशचय से ) श्वरे ये कोन देवता बड़े प्रसन्न होक 
श्मशान पर एकत्र हा रहे हैं ? 

देखता-महाराज हरिइच्रद्र को जय हे।। आपके प्न॒ग्रह 
हम लोग विन्लों से छुटकर स्थतंत्र हो गए, शअब ह 
व्यापक वश में हैं।जा पश्माज्ना हो, कर। हम लोग श्य' 
महासिद्धि, नव निधि झआझोर बारह प्रयाग सब शाप 


द्वाथ में हैं। । 
हरि०--[ प्रशाभ करके ) यदि हम पर आप जाग प्रसन्न १ 


तो महासिद्धि योगियों के, निधि सज्जनों के झोर प्रये 
साथकों के पास जाओ | 
देंघता--( आश्वय से ) धन्य राकज्षि हरिश्चंद्र ! तुम्हार बिन 
धयोर एसा कोन होगा जो घर प्याई लक्ष्मी का त्या: 
करे | हमी लोगों की सिद्धि के बड़े-बड़े योगी मुनिपः 
मरते हैं| पर तुमने तगा की भाँति हमारा त्याग कर 
जगत्‌ का कटयाण किया | 
हरि०-अाप लोग मेरे सिर पँखों पर हैं पर में क्या कर 
_ क्योंकि में पराधोन हूँ। एक बात ओर भी निवेदन है 
# साधारण देवी-देवताओं के वेश में। अष्ट महातिद्वि, यथा- 
कयिमा, महिमा, लधिमा, गरिमा, प्रापि, प्राकाम्य, इंशित्व ओ 
वशित्व | नवनिषि, यथा-पद्म, महापद्म, शंख, सकर, कच्छूप, मककुंद 
कुंद, नीज्ष ओर वर्चस । बारह प्रयोग, यथा--मारणा, मोहन, उच्चाठन 
कील्‍्लनन, विद्वेषण और कामनाशन-ये छः बुरे और स्तंभन, वशीकरण 
आकर्षण, बंदीमोचन, कामपूरण ओर वाकप्रसारण--ये छः श्रब्छे । 
भी चित्रपट में दिख नाए जायोेँगे। 


| भारतेंदु-नाटकाथल्ती 


धद्द यद्द कि ऋः अच्छे प्रयोगों की ता हमारे समय में सद्यः- 
सिद्धि द्वोण पर बुरे प्रयोगों फो सिद्धि विलंब से हो । 
वेवता--मह्दारात्र ! जो श्ाज्ञ | हम लाग जाते हैं। श्ाज भ्ापके 
सत्य ने शिघज्ञी के कौलन# को भो शिथित्त कर दिया ! 
महाराज का कल्याण हं। । [ जाते ढ॑ 
( नेपथ्य में इस भाँति मानों राजा हरिश्चंद्र नहीं मुग्ता ) 
( एक सर से ) तो धप्परा को भेजें | ( दूसरे स्वर से ) 
छिः सूख ! जिसको अष्ट सिद्धि नव निधियों ने नहीं डिगाया 
उसको ग्रप्सरा क्या डिगांगी? (एक स्वरसे ) ता अब 
अंतिम उपाय किया जाय ? (दूसरे स्वर से ) हाँ, तक्षक के 
आज्षा दे | अब शोर कोई उपाय नहीं हे ! 
हरि०--अ्रद्दा | अरूण उदय हुआ चाहता है| पू् दिशा ने अपना 
मुँह त्ताल किया | ( सौंस लकर ) 
“घा चकई को भयो चित चीती चितोति चहूँ $सि चाय सो नी । 
है गई झोन कलाथर की कत्ता जामिनि जाति मनों जम जाँची ॥ 
बोलत बेरो बिदंगम “ देव ' सजागिन को भई संपति काँची । 
लोह पियं। जा वियोगिन के से। कियो मुख लात पिशाचिनि प्राची ॥ 


हा ! प्रिये | इन वरसात की रातों के तुम रो-रो के बिताती 
हंगी ! हा! घत्स रोहिताश्व, भत्ता हम लोगों ने ता अपना 
शरोर बेचा तब दास हुए, तुम बिना बिके ही क्‍यों दास 
बन गए ? 


॥# शिवजी ने साधनमात्र के काल्नष दिया हे जिसमें जन्दी न विद्ध 
हु | सो राजा इरिश्चंद्र ने विष्नों के जो रोक दिया इसमें वह कीक्षन भी 
शिवर्जा की इच्छापूवंक उस समय दूर हो गया था, क्योंकि यह भी 
तो एक सबमें बड़ा विष्न था । 
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ज्ेद्दि सहसन परिचारिका राखत द्वाथद्दि द्वाथ । 
सा तुम लोटत घूर में दाख-बालकन खाथ ॥| 
जाके आयु जग नृपति छुनतद्दधि धारत सोस | 
तेद्ि छित्त-बटु ध्याश्ा करत. अदहृहद कठिन ग्तिईस || 
बविन्नुतन बेचे बिनु दिए, विलु जग ज्ञान बिबेक ! 
देख-सरप्पप दंशित। भप, भोगत कए प्रनेक || 
( धबडाकर ) नारायण ! नारायण ! मेरे मुख से क्या निकल 
गया ! देवता उसकी रक्ता करे। (बाई औँछ का फड़कना दिखाकर) 
इसी समय में यह महा अपशकुन क्यों हुश्मा ? ( दाहिनी 
भुजा का फड़कता दिखाकर ) खरे और साथ ही यह मंगल-शकरुन 
भो ! न जाने क्या द्वोनहार है! ता अब कया होनहार हे! 
जो होना था सो हैं। चुका | भव इस पे बढ़कर शोर कोन दशा 
होगी ? झब फेघल मग्णामात्र बाकी है। इच्छा तो यही है कि 
सत्य छूटने कर द न होने के पहले ही शरीर छूटे, क्योंकि 
इस दुष्ट लिक्त का क्‍या ठिकाना हे, पर घश क्या है? 
( नेपथ्य में ) 
पुत्र हरिश्यंदर ! सावधान | यही श्रंतिम परीक्षा हे। तुम्दारे 
पुरुषा इत््वाकु से लेकर त्रिशंकु पय्येत आकाश में नेन्र भरे खड़े 
एकटक तुम्हारा मुख देख रहे हैं। श्राज तक इस थंश में पेसा 
कठिन दुश्ख किसी को नहीं दशा था | ऐसा न हो कि इनका सिर 
नोचा ही। अपने घेय का स्मरया करो | 
हुरि०--( घबड़ाकर ऊपर देखकर ) झरे यह कोन है ! कुल- 
गुरु भगवान्‌ खूर्य अपना तेज समेटे मुझे अनुशासन कर 
रहे हैं | ( ऊपर देखकर ) पित:, में साधधान हूँ | खूब दुःख 
को फूल को माला की भाँति अद्दश करू गा । 
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(/नेपश्य में।रोने |की श्रावाज सुनापडतो है ) 

हार०--अरे ध्यय सबेरा होने के समय घमुरदाई आया! अथवा 
चांडात्त कुत्त का सदा कह्यागा हो, हमें। इससे क्या ? 
( खबरदार इत्यादि कहता हुआ फ़िर्ता है।) 

( नेषश्यष्ठम ) 

हाय रैकेंसी भई ' हाथ बेटा! हमें राती छोड़ के कहाँ 
चत्त गए | हाय-हाय र ! 

हार०--प्रहद्द ! किसो दोन स्त्रीका शब्द है, ओर शोक भी 
इसको पुत्र का है। हाय हाय हमझो भी भाग्य ने 
कया ही निदंय और बवीभप्स कम सोांपा है! इससे भी 
वस्त्र माँगना पड़ेगा | 

( रोती हुई शैब्या राहिताए्व का मुरदा लिए आती है ) 

शरैब्या--( रोती हुई ) हाथ बेटा ! जब वाप ने छोड़ दिया, 
तब तुम भो छोड़ चले ! हाय ! हमारी विपत क्रोर बुढ़ोती 
की ओर भी तुमने न देखा ! हाथ ! दाय रे | अब हमार 

कोन गति होगी ! ( रोतो है ) 

हर०--हदाय-द्वाय ! इसके पति ने भी इसको छोड़ दिया है। 
हा | इस तपर्थिनी को निष्करण विधि ने वड़ा हो दुःख 
दिया है। 

शेव्या--( रोती हुई ) द्वाथ बेटा ! शझरे आज मुझे किसने लूट 
लिया ! हाय मेरी बोलतो चिड़िशा कहाँ उड़ गई ! हाय, 
धव में किसका मुंह टेख के ज्ीऊँगी! हाथ, मेरी ध्यंथी 
को लकड़ी कोन छीन ले गया | द्वाय, मेरा ऐसा सुंदर 
खिल्तोमा किसने तोड़ डाला! शरे बेटा, तें तो मरे पर 
भी सुंदर लगता है! हाय रे! हरे बोलता क्‍यों नहीं! 
बेटा जल्दी बोल, देख, मा कब को पुकार रही है ! बच्चा 
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तू तो पक दो दफे पुकारने में दौड़ कर गत्ते से लपट जाता 
था, क्यों नहीं खोत्ता ? ( श्र को आरब्बार गले लशतो, 
देखती और चुमतो है ) 

हरि०-द्वाय-हाय ! इस दुग्खिया के पास तो खड़ा नहीं 
हुआ जाता । 

ज्ेब्या--( एगल की माँति ) प्यरे यह क्या हैं! रहा है? बेटा, 
कहाँ गये हो? प्रा जददी !। हरे अकेले इस मसान 
में मुझे डर लगता है, यहाँ मुकका कोन ले आया हे रे? 
बेटा 'जद्दोीं ध्याञ्यों | अरे का कहने हो. में गुरू को 
फूल लेने गया था, वहाँ काले साँप ने मुक्के काट लिया | 
हाय | द्वाय रे !! श्॑ें कहाँ काट लिया ? श्र कोई 
दोड़ के किसी गुनी का बुल्ताओंं जो जित्ताये बच्चे को। 
झारे वह साँप कहाँ गया, हमको क्‍यों नहीं काटता ? 
काट रे काट. कया उस खुकु धार बच्चे ही पर वत्त 
दिखाना था ? हमें काट। हाय ! हमको नहीं काटता । 
अरे यहां ता काई सॉंप-बाँप नहीं है । मेरे लाल मूठ 
बोलना कव मे सीखे? द्वाग-द्वाय ! में इतना पुकारती 
हूँ और तुम खेतना नहीं छोड़ते ! बेटा, गुरुजी पुकार 
रददे हें, उनके होम की बेल! निकली ज्ञाती है। देख, 
बड़ी देर से घहट तुम्हारे प्रासरे बैठे हैं । दा जल्दी उनको 
दूव आर बेत्पत्र | हाय ! हमने इतना पुकारा, तुम कुक्त 
नहीं बोलते | (जोर से ) बेटा, साँक भई, सब विद्यार्थी 
लोग घर फिर आप; तुम अ$ तक क्‍यों नहीं जाए! 
( आगे शव देखकर ) द्वाय-हाय रे ! अरे मेरे स्तात्त को 
साँप ते सचमुच इस लिया! द्वाय लाल ! दायरे ! मेरे 
आंखों के उजियाले को कोन ते गया ! हाथ मेरा योत्तता 
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दुआ खुग्गा कहाँ उड़ गया! बेटा | भी तो बोल रहे थे, 
ध्यभी कपा द्वरी गया! हाथ मेरा बसा घर शाज किसते 
उन्नाड दिया | हाय मेरी काख में क्रिसने झ्राग लगा दी ! 
हाय, मेरा कन्नेत्रा किसने निकाल ल्तिया | (चिल्ल।-चिलह्लाऋर 
रोती है) द्वाय, लाल कहाँ गये ! परे! अब में किसका 
मुंह देखके जिऊँगो रे ? हाय | झ्ब मा कहके सुकको कोन 
पुकारेगा ? रे आज किस बेरी की छाती ठंढी भई रे! 
ध्यर, तेरे सुकुआर अंगों पर भो कात का तनिक दया न 
ध्याई! श्गरे बेटा शाँख खालो। हाय ! में सब बिपत 
तुम्दारा ही मुंह देख कर सहती थी, सा श्यब केसे जीती 
रहूँगी | ग्रे लाल ! एक बेर ता बोलों ! ( रोती है ) 
हरि०--न ज्ञाने क्‍यों इस रोने पर मेरा कल्लेज्ञा फटा जाता है। 
शेव्या--( रोती हुई ) हा नाथ ! झरे अपने गोद के खेत्ताए बच्चे 
की यह दशा क्‍यों नहीं देखते ? हाण ' शझरे तुमने तो 
इसको हमें सोॉपा था कि इसे धच्छी तरह पात्वना, सो 
हमने इसकी यह दशा कर दी । हाय ! शझरे ऐसे समय 
में मो आकर नहों सद्दाय हाते ! भला एऋबार लड़के 
का मुद्द तो देख जाशो ! श्ररे में अब किसके भरासे 
जोऊँगी ! 
हरि०--हाय-हाय |! इसकी बातों से तो प्राण मुह का चल्ने भझाते 
हें शोर मालूम दता है कि संसार उलरा जाता है| यहाँ 
से हट चलें । ( कुछ दूर हः कर उसको ओर देखता खडा हो 
जाता है ) 
शैष्या--( रोती हुईं ) द्वाय ! यह बिपत का सत्रुद्र कहाँ से 
उमड़ पड़ा | शरे छुलिया मुस्ते छुत्ब कर कहाँ भाग गया ! 
( देखकर ) धरे आयुष की रेखा तो इतनो लंबी है, 
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फिर अभो से यह ब्ज़ कहाँ से टूट पड़ा। झरे ऐसा 
खुदर मु ह, बड्ी-बडी श्राँख, लंबी-स्ंवी भ्ुजा, चोड़ी छाती, 
गुत्ताव सा रंग ! हाय, मरने के तुकमें कोन लच्छुन थे 
जो भगवान ने तुझे मार डाला ! द्वाय लाल्त ! घरे, बड़े- 
बड़े जातसी गु]नो, ले.ग ता कहते थे कि तुम्हारा बेटा बड़ा 
प्रतापों चक्रवर्सी राजा हागा, बहुत दिन जिएगा से सब 
मूठ निकला ! हाय ! पोथी, पत्रा, पूजा, पाठ, दान, जप, 
हाम कुछ भी काम न श्याया! हाय ! तुम्हारे बाप का 
कठिन पुणय भो तुम्हारा सहाय न हुआ शोर तुम चल 
बसे ! हाय ! 

हरि०-अरे ! इन बातों से ते मुझ्के बड़ी शंका होती है ! ( शव 
के। ली भाँति देखकर ) अरे ! इस लड़के में ता सब 
लक्तण चक्रवती के से दिखाई पड़ते हैं ! हाथ न-जाने किस 
बड़े कुल का दोपक ध्याज़ इसने बुक्काया है, ओर न जाने 
किस नगर के शञ्याज इसने ध्यनाथ किया है| द्ाय ! रोहि- 
ताश्व भी इतना वड़ा हुआ हागा। ( बड़े सोच से ) द्वाथ ! 
द्वाय | मेर मु ह से कया ध्यमंगल निकल गया! नारायण ! 
( सोचता है ) 

शैव्या--भगषन्‌ पिप्टवामित्र ! श्रात् तुम्हारे सब मनोरथ पूर हुए ! 
द्वाय ! 

हरि०--( घबवराकर ) हाय-हाय ! यह कया? ( भली मौंति देख- 
कर रोता हुआ ) द्वाय ! श्यब तक में संदेह ही में पड़ा हैं ! 
अरे ! मेरी अंखें कर्शाँ गई थीं, जिनने ध्यब तक पुत्र रोहि- 
ताश्व को न पह्चिचाना, ओर कान कहाँ गप थे जिनने अब 
तक मद्दारानी की बोली न खुनी ! हा पुत्र | दही लाल ! 
हवा सूयवंश के ह्यंकुर! हा हम्दियचंद्र की विपक्त के पक- 
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मात्र अवलंव |! द्ाय ! तुम ऐसे कठिन समय में दुखिया मा 
के कु!'डकर कहाँ गर ? शझरे ! तुम्दारे कोमल अंगों के कया 
होगया ? तुमने क्या खेला, क्या ख्खाया, क्या खुख भागा. 
कि श्भो से चल बसे | पुत्र | रुवग पेसा ही प्याराथातो 
मुकसे कहते, में अपने वाहुबल से तुमको इसी शरोर से 
स्घग पहुँचा देता। श्रथवा अब इस प्भिम्तान से क्या! 
भगवान इस प्यजिमान का फल यह सब दे रहा है | हाय 
पुत्र | (रोता ६ ) 

आ्राह्व ! मुकसे वढ़ कर श्र कान मंदभाग्य होगा! 
र|ज्य गया, धन-जन-कुटु व सत्र छुटा, उम्र पर सा यह दासगा 
पुज्रण।क उपस्थित दुआ । भत्ता प्रव में रानी के क्‍या मुंद्द 
दिखाऊँ ? निस्संदेह मुकसे अधिक श्रभागा अर कोन 
हागा ? न-ज्ाने हमारे किस्म जन्म के पाप उदय हुपरढहें '! 
जो कुछ हमने आज्ञ तक किया, वह यदि पुणय दाता ते 
हमें यह दुःख न देखन। पड़ता | हमारा धरम का अभिमान 
सब भ्रुठा था, क्योंकि कलियुग नहीं है कि अच्छा करते 
बुरा फल भिले | निस्संदेह में महा-घ्भागा शोर बड़ा पापी 
हैं | (रणभूमि की प्ुथ्वी दिलती है और नेपध्य में शुब्द्‌ 
दीता है ) कया प्रतयकात झा गया ! नहीं, सह बड़ा भारी 
झसगुन हुआ है, इसक! फल कुछ अच्छा नहीं; वा शव बुरा 
होना ही क्या बाको रह गया है जो होगा! हा !न जाने 
किस अपराध से देंव इतना झूठा है | ( रोता है ) हा, खुय्य 
कुत-अआातत-वात्न-प्रधात्त ' हा इरिश्यंद्र-हरयानंद ! हा शेव्या- 
वलंब ! हा बन राहित इच ! हा मात-पित-विपक्षि -सहचर ! 
तुम हम जोागों का इस दशा में छोड़कर करा गए ! आज 
हम सचमुय चाडाज़ हुए । लेग कहेंगे कि इसने न-ज्ाने 
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कोन दुष्कम क्रिया था कि पत्रशं'क देखा | हाय ! हम संखार 
का कया मुह दिखाघंगे | ( रोता है ) था संसार में इस वात 
के प्रगट होने के पहल ही हम भी प्राणत्याग कर ! हा निलज्ञ 
प्राण । तुम अब भा क्यों नहीं निकलते! हा वज-दृदय ! 
इतने पर भी तू क्‍यों नहीं फटता ! श्र नत्रो ! अरव ओर 
क्या देखना वाझी हें कि तुम अब तक खुल हो? या इस 
व्यथ प्रत्ताप का फल हो कया है, समय वीता जाता है। 
इसके पृव कि किसो से सामना हा, प्रागात्याग करना ही 
उत्तम वात है । (पेड के पास जाकर फॉँसी देने के योग्य 
डाल खोजकर उम्मे दुषडट्रा बाँवता हैं ) श्रम! मने अपने 
जान सव अच्छा ही किया, परंतु न-जाने किस कारगा मेरा! 
सव अआचगगा तुम्हार विरुद्ध पड़ा सो मुर्के क्षमा करना! 
( दुप८ की फॉसी गले मे लगाना चाहता है कि एक साथ 
चॉक कर ) माधिद |! गोविंद ! यह मेंने क्‍या शनर्थ पअधरम 
विच्वारा ! भला मुझ दास को अपने शरीर पर क्‍या 
खधिकरार था कि मने प्रागा-त्याग करना चाहा! शगघान 
सूय इसी क्षगा के हतु अनुशासन करत थे। नागययण 
नारायण ! इस इच्का-क्रत म नमसिक पाप से केसे उद्धार 
होगा ? है सब्बातयामी जगदीदशधर | क्षमा करना | दग्ख से 
मनुष्य की बुद्धि ठिकाने नहीं रहती | श्त्र तो म चांडात्त 
कुल का दास हैं । न अब शंव्या मेरा स्त्री है ओर न राहि- 
ताश्व मरा पुत्र , चलू , अपने स्वामी के काम पर सावधान 
हैं। जाऊं, वा देखू, झा दासिनों जेब्या क्‍या करता है ! 
( अच्या के पीछे जाकर रूड। होता दे ) 
ह शैब्या-- (५हल को तरह बहुत रोफर) हाय ! अब में कया छू ! 
सब में क्रसका सह देखकर संसार में जीऊँगी।! हाय ! 
भा० सना० भू२+- ९३ 
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में आज से निपूती भई ! पुत्नवती स्थत्रियाँ अपने बात्कों पर 
खब मेरी कराया न पड़ने दंगी |! हा ! नित्य सचेरे उठाकर 
आय में किसको झ्िता करूगी। खाने के समय मेरी गोद 
में बैठकर ओर मुझसे माँग-मॉगकर शअत्र कोन खायगा। 
में परोसी थालो खूनी देख कर केपे थाग रखूगी।! ( रोती 
है ) हाय ! खेलते-खेलते आकर मर गले से कोन त्तपट 
जायगा श्योर मा-्मा कहकर तनक-तनक वातों पर कोन 
हुठ करेगा ! हाय ! में अब किसके झपने झ्ााँचल से मुंह 
को छूत पंछिकर गन लगाऊँगी छोर किसक भअभिमान से 
घिपकत्ति में भी फूली-फूलो फिरूगी ! ( रोती है) या जब 
राहिताश्व ही नहीं तो में ही जीके कया करूंगो ! ( छाती 
पीटकर ) हाथ प्राण ! तुम अब भो कक्‍य नहीं निकलते ! 
हाय ! में ऐसो स्पारथी हैं कि आत्महत्या के नरक के भय 
से अब भी श्पने का नहों मार डालती! नहीं-नहीं, 
ध्यब में न जीऊँगी। या तो इस पेड में फाँसोी लगाकर 
मर जाऊँगी या गंगा में कूद परे गी। ( उन्मत्ता की माँति 
उठकर दौड़ना चाहती है ) 


हरि०--( अआ।ड मे से ) 


तनहिं. बेचि दासो कहषाई। ८5 
५ हे 
3.2 मरत स्प्रामि-अ्रायस बिन पाई | 
करु न भ्रधम मसाँच जिय माहों । 
“ पराधीन सपने खझुस्ब नाहीं” | 
शेध्या--( चोकत्ी होकर ) ध्यद्धा ! यह किसने इस कठिन समय 
में धर्म का उपदेश किया। सच है, में झब इस देद्द को 
कोन हैं जो मर सक्‌ ! द्वाय देव |! तुमसे यद्ट भी न देखा 


सम्यहरिश्चंद्र ५0्षरे 


गया कि में मर कर सो सुब पाऊँ! ( कुछ 'वीरज 'घरकर ) 
ता ऋचू काती पर वज्ञ घधरके अब लोकरोीति करू । ( रोती 
ओर लकड़ों चुनकर चिता बनाता हुई ) हाय ! जिन हाथों से 
ठोऋठाक ऋर राोज्न खुजाती थी, उन्हीं द्वाथों से आन 
जिता पर केसे रखू गी, जिसके मुह में क्राल। पड़ने के भय 
से कमा मेंने गरम दूध भी! नहों फिलाया उसे बहुत 
है; रोती है " 
हरि०--धघन्य देवा. आखिर तो चंद्र-सूयंकुल की स्त्री दवा, तुम 
न धोरज्ञ धरोगी तो कोन घरेग। । 
( शब्य। चिता बनाकर बुले के पाम आकर उठाना चाहती और रोती है ) 
हरि०--तो अब चले उससे आधा कफन मांगें । (श्रागे बढ़कर ओ्रोर 
बलपुंक आँसुओं को रोक कर शैत्या से ) महाभागे ! एमश।नपति 
को प्राज्ञा है कि शआराधघा कफन दिए बिना काई मुरदा 
फूकने न पाव सो तुम भो पहले हमें कपड़ा दें तवो तब 
क्रिया करा। ( कफन माँगने को हाथ फैंलाता है, आकाश से 
पुष्पवुष्ठि होता हें ) 
( नेपश्य में ) 
ध्रद्टा घेय्यमद्दा सत्यमहा दानमहा वलपम । 
त्वया राजन हरिश्चंद्र सब्धे ल।क!त्तरं कृतम ॥ 
( दोनों आश्वय्यं से ऊपर देखते हें ) 
शेब्या-दाय ! इस कुसमय में श्यायपुञत्र की यह कोन स्तुति करता 
है! वा इस स्तुति दी से क्या है, शासत्र सब असत्य हैं, 
नहीं तो भआयंपुश्न से धर्मों की यह गति हो | यह फेवल 
देवताशों धर ब्राह्मणों का पाखंड दे | 
हूरि०--( दोनों कानों पर हाथ रखकर ) नारायण |! नारायण |! 
मद्दाभागे ! ऐसा मत कहो। शास्त्र, ब्रह्मण और देवता 
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जिकाल में सत्य हें। एसा कटद्ठोगी तो प्रायश्चित्त होगा। 
अपना धरम विचारा। लाआा समतकम्बत्न हमें दो ओर 
अपना काम अप्रंस करा । ( हाथ फेलत। हैं ) 
हिया--( महाराज हरिश्चद्र के हाथ में चक्रवर्ती का चिह॒ देखकर और कुछ 
“वर कुछ आकृति से अपने पति को पहचान कर ) हा ध्राथपुत्र ; 
इतने दिन तक कहाँ छिप थ £ देखा अपने गाद के 
चेत्ाए दुल्तारे पुत्र की दशा। तुम्हारा प्यारा रोहिताश्व 
देखा शअ्रव अनाथ को भांति मसान में पड़ा है | ( रोती है ) 
.२०--प्रिये | धीरज घरा, यह राने का समय नहीं हे। देखी 
सबेरा हुआ चाहता है, ऐसा न हं। कि काइई थआया जाय 
आर हम ल्लञागों का जान ते, आर एक ल्तउन्ञामात्र वच्च 
गई है घह भी जाय | चत्ता कलेजे पर सित रख कर श्यव 
राहिताश्व को क्रिया करो और श्याथा कंबल हमको दा । 
जैदगा--( रोती हुई । नाथ ! मेरे पास तो एक भी कपड़ा नहीं था, 
धपना श्ाँवल फाइकर इसे लपट लाई हूँ, उसमें से भी 
जाआधा दे दुगी ता यह खुला रह जायगा | हाय ! 
चअक्रवरतों के पुत्र का झाज कफन नहों मिलता | ( बहुत 
रोती है ) 
: 4 :-- बलपुत्क असुक। को रोककर और बहुत चोरज वरकर ) प्यारी 
रा मत | एस सम्रय में ता घाोरज शार घर्म रखना काम 
। मे जसका दास हैं उसको घझाज्षा है कि बिना आधा 
कफन त्निएप क्रिया मत करने दा | इसमें में यदि अपनी 
स्त्री आर श्पना पुत्र समककर तुमसे इसका शआाधा 
कफन न लू ता बड़ा अधम हा | जिस दरिश्चद्र ने ददय 
से अस्त तक का पृथ्या के लिये थ्रम न छाड़ा उसका धर्म 
आजा गज्ञ कपडे के वासत भन ऋकुडाओ कोर कफन से 
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जल्दी बाधा कपड़ा फाड दो | देखो, सबेरा हुआ चाहतः 

है, ऐसा न हा कि कुल्तगुरु भगवान्‌ सूर्य अपने वंश करे 

यह दुर्दशा देखकर चिक्ष में उदास हों। ( हाथ फैलाता है ) 
शेब्या--( रोती हुई ) नाथ ' जो ग्ाज्ञा ! 

( रोहिताश्व का सृतकंबनन फाड़ चाहती है कि रंगभृमि की पुथ्वी हिलती :, 
तोप छूटने का सा बड़ा शब्द और बिजली का सा उजाल्ग होता है। नेषश्ण में 
बाज की और बस भन्‍्म और जय जय की ध्वनि होती है, फू अग्सते हैं. ओः 
भगदान नारागण प्रगट हो कर राजा हरिश्चंद्र का हाथ पकड़ लेते हैं ) 


भग२>--स महाराज़ बस ! धर्म झयोर सत्य सवकी परमावध् 
ही गई | देखो, तुम्दारे पुगय-सय से प्रथ्वी बारंबार काँपती, 
है, अब तजेल्वोक्प की रक्ता करो। (नेत्रों से आँसू बहते हैं ) 

हरि०- ( साधथ्ंग दड़बत्‌ करके रोता हुआ गदुगद स्वर से ) भगवषन ! श 
वास्ते श्रापने परिश्रम किया! कहाँ यह इमशान-भूरि 
कहाँ यह मत्यताक, कहाँ मेरा मनुष्य शरीर ओर कह, 
प्ण परव्रह्म सच्चिदानंदधन सात्तात्‌ अप | ( प्रेम के ऑसुआ 
से आर गदभद्‌ ऋंठ होने से कुछ कहा नहीं जाता ) 


भग०--( शैत्या से ) पुत्री ! अब सोच मत कर। धन्य तेर! 
सोभाग्प कि तुझे राजषि दरिश्चंद्र एसा पति मिला है। 
( गेहिताशव को और देखकर ) खत्स राहिताइव  जउुक् | 
देख, तुम्हारे माता-पिता देर से तुम्हारे मिलने का व्याकुष्ल 
ही रहे हैं । 
( रोहिताश्व उठ खड़ा! होता है आश्रय से भगवान्‌ को प्रशाप्त करके मात 
पित। छा मुह देखने लगता है, श्राकाश से फिर पुष्ण्तुध्टि होती है | हरिश्चन्द् 
ओर शैब्या आश्रय, आनन्द, करण और प्रेम से छछ कह नहीं सकते | ओ स्व 
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से ऑसू बहते हैं छोर एकटक भाणानू के मुखारतिंद ही ओर देखते हैं ) 

श्रीमहादेव, पावंतो, भैरव, धर्म, सत्य, इंद्र और विश्वामित्र अति हैं )# 

सब--धन्ण महाराज हरिश्चंद्र धन्य ! ज्ञो आपने किया से। किसो 
ने न किया, न करेगा । 
( राजा हरिश्च-द्र, शेच्या और रोहिताशव सब को प्रणाम करते हैं ) 

घिश्वा०--पहारात्न ! यह केवत्त चंद्र-खुयं तक आपकी कोरति 
स्थिर रखने के द्वेतु मेंने छूल किया था, सो क्षमा कीजिए 
ध्योर ध्यपना राज्य त्तीजिए | 

( हरिश्चंद्र भगवान्‌ और धर्म का मुह देखते ह ) 

धम्र--महदाराज ! राज्य आपका है, इसका में सात्तो हूँ, आप 
निस्संदेह लोज्िए । 

सत्य--ठीक है, जिसने हारा प्रस्तिन्व संसार में प्रत्यक्ष कर 
दिखाया उसा का प्रथ्वी का राज्य है । 

श्रोमदादेव--पत्र हरिश्चन्द्र: भगवान्‌ नारायण के श्रनुग्रह् से 
ब्रह्मतो क-पर्यत तुमने पाया, तथापि में श्राशीर्षाद देता हूँ कि 
तुम्दारो कोति ज्ब तक पृथ्वी है तब तक स्थिर रहे झोर 
रोहिताशव दीर्घायु, प्रतापी और चक्रवत्तों हो | 

पावयती--एत्रो शैंब्या ! तुम्हारे पति के साथ तुम्हारो कोस्ि रूर्ग 
की खि्रयाँ गावें। तुम्हारी पृन्रवधू सोमाग्यवती हो और 
लक्ष्मी तुम्हारे घर का कभी त्याग न करें | 


( हरिश्चंद्र श्रोर शैन्या प्रणाम करते हें ). 


अ#भ्रोमहादेव, पावंती ओर भेरव का ध्यान सबको बविदित है । इंद्र 
ओर विश्वाभित्र का लिख चुके हैं। घर्म चतुभुंत्र, म्थाम रंग, पीतांबर, दंढ 


पत्र ओर कमक्ष हाथ में | सत्य शुक्र वबण, श्वेत वश्धाभरण, नारायण के 
चारों शश्न हा में। 
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मैरथष--श्रोर ज्ञ। तुम्दारो कीति कहे-छने ओर उसका अनुसरग 
करे उसके भरती यातना न हो । 
दूंद्ग---( राजा को आलिगन करके और हाथ जोड़ के ) महारात्र ! घु्के क्षमा 
कोजिए | यह सब मरी दुश्ता थी। परन्तु इस बात से 
ध्रापका तो कव्याण ही हुआ; स्वर्ग कोन कहे, आपने अपने 
सत्यबल से तब्रह्मपद पाया। देखिए, आपकी रक्ता के द्ेेतु 
श्रीशिष जी ने भरवनाथ को शआआाज्षा दी थी, आप उपाध्याय 
बने थे, नारदजी वटु बने थे, सात्तात्‌ श्रम ने आपके हेतु 
चांटाल शोर कापात्तक का वेष लिया, ओऔर सत्य ने 
आप हो के कार गा चंदाल के अनुचर शोर वंताल का रूप 
धारण क्रिया ।न श्राप बिके न दास हुए, यह सब चरित्र 
भगवान न.रायण की इच्क़ से केघल शध्याप के स॒ुयश के 
हेतु किया गया | 
हृरि०-- गदुगद स्वर मे ) अपने दार्सा का यश बढ़।ने घात्ना श्र 
कोन है ? 
भग०--महाराज ! शोर भी जा इच्छा है, माँगो । 
हारि०- ( प्रणाम करके गदुगदू स्वर से >ज्रेपु ! आपके दर्शन से 
सब इच्छा पण हो गई, तथापि प्ापके आशज्ञानुसार यह घर 
माँगता हूँ कि मेरी प्रज्ञा भी मेरे साथ बेइंठ जाय ओर 
सत्य सदा पृथ्वी पर स्थिर रहे | 


भग०--पव मच्तु, तुम ऐसे ही पुणयात्मा हीं। कि तुम्हारे कारण 
योध्या के कीट-पतंग जीव-मात्र सब परमधाम जायेंगे 

शयोर कलियुग में धर्म के सब चरगा टूट जायेंगे, तब भी 
वषद्द तुर्दारे इच्छानुसार सत्य-मात्र एक पद से स्थित रहेगा । 
इतना हो देकर मुझ्के संतोष नहीं हुआ। कुछ ओर भो 
माँगो। में तुम्हें क्या-क्या दूँ ! क्योंकि में तो अपने ही को 


। "औ! 
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कक 


तुम्हें दे चुका। तथापि मेरी इच्छा यहों है कि तुमका और 
कुछ घर द्‌ । तुम्हें बर देने में मुझे संताष नहीं हाता | 
हरि०--( हाथ जोडुकर ) भगवान्‌ | मुर्के अत कोन इच्छा हे! में 
योर क्या घर मामू ? तथापि भरत ऋेा यह पाक्य 
खुफल हो। 
खत्तगनन सों सउज्ञन दुखी मत होई हरिपद रति रहे। 
डउपच्र्म छुटे, सत्थ निज भारत गहे, कर-दुख बहे॥ 
बुध तजहि मसन्सर, नारि-नर सम हं।हि, सब जग खुख लहें | 
तज्नि प्रामकधिता सकषिजन को अमतबाला सब कहे ।॥ 
( पृष्पक्ृष्टि और वाजे की "वनि के साथ जबनिक। गिरती है ) 


प्रेमजोगिनी 0222 ० 


नाटिका 


संबतन्‌ *६३२ 


बंठ कर सैर घुठक की करता। 
यह तमाशा किताब में देखा || 


( चांदी पाठ ) 


भरित नेह नत्र नोर नित वरसत सुरख शअथार ' 
जयति पअपूरब घन कऊ लखि न/चत मन मोर ॥ 


सोर भो-- 


ज्ञिन तन सम किय जञानि जिय कठिन ज्ञगत-जंजात्त ॥ 
जयतु सदा सो ग्रंथ कषि प्रमजोगिनोी बाल |! 


( मलिन मुख किए सूत्रधार और पारिषाश्वंक शते हें ) 


खूतझ०--( नेत्र से औआँ? पोंछ और ठंढी साँस भरकर ) दा! केसे 
इृंश्घर पर विश्वास शयवे ! 


पारि०-मिन्र, ध्याज़ तुम्हें क्‍या हो गया हे ओर क्या बकते दो 
आर इतने उदास क्‍यों हं। ' 
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लि 


( सुत्रवार के नेत्र से जल की थारा बहती हे आर रोकने से भो नहीं रकत। ) 
५ 
आयात तुम्हें हो क्या गया हे ? यह कण सूको हे! कया 
ख्राज़ त्तागों को यही तमाशा दिखाओगे ? 


पारि०-- अपने गले से सुत्रवार को लगाकर ओर ऋँस पॉछकर ) मित्र, 


सृत्र--हों। क्या गया है? कया में झूठ कहता हैं? इससे 
बढ़कर आओ और दुःस्घ का विषय क्‍या होगा कि भेरा आज्ञ 
इस जगत के कर्ता शोर प्रभु पर से विश्वास उठा जाता 
हे और सच है क्यों न उठे, यदि को! हा तब न न उठे। 
हा | क्‍या ईप्चर हे तो उसके यही काम हैं जा संसार में 
हा रहे हैं ? क्या उसकी इच्छा के बिना भो कुछ हध्वाता है ? 
क्या त्लोग दीनबन्धचु दयाखिधु उसको नहीं कहते! कया 
माता-पिता के सामने पुत्र को, स्त्री के सामने पति की धोर 
बंचुओं के सामने वन्चुओं की म्॒त्य उसकी इच्छा बिना ही 
हाती है? क्या सउन्नन लोग विद्यादि सग़ण से शअलंकृत 
हाकर #टो उसकी इच्छा बिना हो दुखी होते हैं आर दु 
सुख्खों के अपमान सहते हैं! केघल प्राणम्तात्र नहीं स्याग 
करते, पर उनका सव गति हो ज्ञातो है| क्या इस फमत- 
वन-रूव भारतभूमि का दुश गज्ञों ने उसकी इच्छा बिना ही 
छिल्न-भिन्न कर दिया ? कया जब नादिर-अंगेजरता ऐसे 
निदेणों ने लाखों निर्देषी जीव मार डाले तब वह साता 
था ? क्‍या अब भरतखंड के लोग ऐसे कापुरुष ओर दोन 
उसकी इच्छा के बिना ही हो गये ? है। ! , आस बहते है ) 
लोग कहते हैं कि यह उसके खेल हैं। छिः ' ऐसे निदय को 
भी लोग दयासमुद्र किस मुह से "ुकारते हैं ? 


पारि०>दतना क्रोध एक साथ मत करा | यह संसार तो 


सा । 
स्प 
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दुःग्बरूप आप ही है, इसमें सुख का तो केवल आभास 
मात्र है | 


सूत्र०-अआसभास-मात्र हे--ताो फिर किसने यह वस्वड़ा बनाने 

के लि. ली रू 

ध्यॉग पत्रड़ा फेल्नाने का कहा था? उस पर भो न्याय ऋरन 
घोर कृपात्सु बनने का दावा | ( आँख मर शञाती है ) 


पारि०--आज़ कया है? किस बात पर इतना क्रोध कियाह ! 
भला यहाँ इंघवर का निगाय करने श्ाए हो कि नाटक 
खलने धआधाए हा ? 


खसूत्र०-- क्या नाटक खेल, क्या न खत, ता इसा खत्त हा मे दस्वा । 
क्या सार संसार के लोग खुर्बा रहें आर हम लोगों का 
परमबन्धच, पता-विन्र पत्र सव भावनारह्योँ से भावित, प्रम 
की एकमात्र सूक्ति, सत्य का एकमात्र आश्रय, सोज्न्य का 
एक्रमान्र पात्र, भारत का एकमात्र हित, हिद्दी का एकमात्र 
जनक, भाषा नाटकों का परकमात्र जीवनदाता, हरिध्चरद्र 
हो दुखां हो! (नेत्र में जल भगकर)-हा सउ्ज़नशिरामण । 
कुछ बिता नहीं, तेरा तो वाना है कि कितना भी दुः्ख हो 
उसे सुस्ब ही सानना | त्तोस के परित्याग के खमय नाम और 
कोंज्ति तक का परित्याग कर दिया है झयोर जगत से विय- 
रात गात चल के तने प्रेत्त का टकूसतसत ग्वड़ी का है। कया 
हुआ जा निदय व्थवर तुझे प्रत्यक्ष आकर अपने अंह में 
रखकर शादर नहां दता आर खल लाग तर' नत्य एक 
नई निंदा करते हैं आर तू संसारी वेभव से खूचित नहीं ह; 
तुझसे इससे कया, प्रेमों लोग ज्ञो तेरे आर तू जिन्हे सर्बस 
है वे जब जहाँ उत्पन्न होते तेरे नाम को आादर मे लग 
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#च्दुी 


झोर तेरी रहन-सददन को अपनों जोधनपद्धति समझेंगे। 
( नेत्रों से श्रॉसु गिरते है) मिन्न, तुम ता दूसरों का अह्प- 
कार झोर अपना उपकार दोनां भून जाते हां; तुम्हें इनकी 
निदा से क्या ? इतना चित्त क्‍यों क्षुह्व करते हा ! स्मरण 
रकख। ये कीड़े हो रहेगे आर तुम लाकबहिष्कृत होकर 
भो इनके सिर पर पेर रखके पिहार करोंगे। क्या तुम 
अपना घहद् फवित्त भूत गए--'कहेंगे सबे दी नेन नीर 
भरि-भरि पाछे प्यारे दरिचंदर की कहानो रहि जॉयगो |”! 
मित्र में जानता हूँ कि तुम पर सब धाराप व्यथ है; हा ! 
बड़ा विपरीत समय है। ( नेत्र से श्ंस बहते हें ) 


पारि:-मित्र, जो तु कहते है। सो सब सत्य है, पर काल्न भी 
ता बड़ा प्रबल है, कालानुसा< कम किए बिना भीतो 
काम नहीं चलता । 


सूृत्र०--हाँ, न चत्त तो हम ल्वाग काल के अनुसार चलेंगे, 
कुछ घह लोाकोतर-चरित्र थोड़े हो कात्तन के शभ्नुसार 
चलेगा !! 


पारि०--पर उसका परियाम कया होगा! 


सूत्र ०--क्या कोई परियाम हेना अभी बाको है ? हो चुका जो 
होता था । 


पारि०--तो किर श्याज् जो ये ल्वोग आए हैं सो यही खुनने 
धयाए हैं ! 


खूच०--तं। ये सव सभासद्‌ ता उसके मित्रवर्गों में हैं शौर जो 
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मित्रवर्गा मे नहीं हैं उनका ज्ञी भी तो उसी की बातों में 
लगता है । ये क्यों न इन वार्ता को शप्रानन्दपूषक 
सुनग ! 

पारि०-परन्तु मित्र बातों ही से तो काम न चलंगा न ! देखो 
ये हिन्दी भाषा में नाटक देखने को इच्छा से आए हैं, इन्हें 
काई खेल दिखाधशो। 


सूत्र ०--शझ्राज मेरा चित्त तो उन्हीं के चण्त्रि में मगन है । आज 
मुझे योर कुछ नहीं अच्छा लगता । 


पारि०--तो उनके चरित्र के अनुरुप ही कोई नाटक करोा। 

सूत्र ०--पऐसा कोन नाटक है ! यों तो सभी नायकों के चरित्र 
किसी-किसी पिषय में उनसे मिलते हैं, पर आनुपृर्वी चरित्र 
केसे मिल्लेगा ! 


पारि०--मित्र |! सच्छुकटिक हिन्दी में खेली, क्योंकि उसके नायक 
चारुद्स का चरित्रमात्र नसे सब मिलता है, केघल वसंत- 
सेना भोर राजा की हान है | 


सूच०--तो फिर भी ध्यान॒पूर्षी न हुआ झयोर पुराने नाटक खेलने 
में इनका जी भो न लगेगा, कोई नया खेलें । 


पारि०--( स्मरण करके ) हाँ हाँ, वह नाटक खेलों जा तुम उस 
दिन उद्यान में उनसे खुनते थे। पह उनके ओर इस घोर 
काल के बड़ा दी अनुुप है। उसके खेलने से लोगों को 
वत्ततान समय का ठीक नमूना दिखाई पड़ेगा झोर चदद 
नाटक भी नई-पुरानी दोनों रीति मिलके बना है । 


१] 
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खूब्र०-हां हाँ प्रमज्ेगिनी--झच्छी सुरत पड़ो--तो चलो योंही 
सही, इसी बहाने उनका स्मरण कर | 


पररि०--चल्त। | ( 


29 
कि 
रे 

4 
3 £ 


( आयी जवनिका गिरती हैं ) 


पहिला अंक 


पहिला गर्भाक 
स्थान--मंदिर का चोक 
( रूपटिया इधर-ठघर धूम रहा है ) 


सपटिया--श्राज़् श्रम तक कोई द्रसनो-परसनोा नहीं आए 
झोर कहां तक पभमहधहिन तर मिसरो नहीं आए, धअभहीं 
तक नींद न खुल्बो होइहे । खुले कहां से ? आधी रात 
तक बाबू किहां बैठ के हो-हा ठो-ठी करा चार्हे, फिर सबेरे 
नींद केसे खुले । 
52 (दोहर माथे में कछपेटे आँखें मलते मिश्र आते हें--देखकर ) 
रप०--का हो मिसिरजी, तोरोी नींद नाहीं खुलतो ! देखो 
शंखनाद होय गयवा, घुखियाज़ी खोजत रहे । 
मिश्र--चले तो आाईथे, अधिये रात के शंजनाद होय तो हम कः 
करें ! तारे तरह से हमह के घर में से निफस के मंदिर में 
... घुस भावना होता तो हमह जददी अडते। हियाँ तो दारा- 
४९. नग्गर से ध्याषना पड़त है ' अबहीं सुरजो नाहीं उगे | 
रप०--भाई, सेवा बड़े कठिन हे, लोहे का चन। चयावे के पड़थे, 
फोकरे थोरे हे।थी । 
८“ मिश्र--भषा चलो श्रपना काम देखो । ( बैठ गया ) 
( स्नान 'किए तिल्लक लभाए दो शुजराती आते हैं ) 
प० गुजञ़०-मिसिरजी, जय श्रीकृष्ण | कह्दो का समय है? 
भा० ना० भू०--१४ 


| 
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“र्क्रश्न--भच्की पघमय हे, मंगला को थ्राधो समय हे । बैठो ! 


प० गुज़>-अच्छा मथुरादासज्ो बैसी जाग्रो । ( बैठते हैं ) 
( चोती पहिने एक घोती ओढ़े छक्कूजी आते हैं श्रोर उसी वेष से माखददास 

मो आए ) 

छुककूजोी-- ( माखनदास की ओर देखकर ) काहों | माखनदास 
पह्दर थग्राघो १ व 

माखन०--( आगे बढ़कर हाथ जेड कर ) जे श्रीकृष्ण साहव। ७४“ 

कुककूजी--जे श्रोकृष्ण, बेठो । कहो ध्याजकत्त बाबू राम्चंद का 
क्या हाल है |  ... , 

मोखन०--हात जोन है तोन श्राप जनतें हो, दिन दना गात 
चोगुना | अभई कढ्हो हम ञ्यो रस्ते रात के अआषत रहे तो 
तबला ठनकऋत रहा । बस रात-दिन हा-हा ठो-ठी, वहुत 
भषा दुइ-चार कवित्त बनाय लिघहिन बस होय चुका। 

कछक्‍्कूजी--अरे वित्त तो इनऊफे बापो बनाधत रहे। ऋविस बन।वे 
से का होथे आझरोर कषित्त बनाघना कुछ अपने ल्लागन का 
काम थोरे हय, ई भाँटन का काम है । 

माखन--£ तो हई है पर उन्हे ता पेसो सेखी है कि सारा जमाना 
मर हे झो में पंडित | थाड़ा सा कुछ पढ़ घढ़ लिहिन हैं। 

छकुक्‍्कूजी-पढ़िन का है, पढ़ा-बढ़ा कुछू भी नश्निं।, एहर-झोद्दर 
को दुइ-चार बात सोख लिहिन क्रिरिस्तानी मते की 
धपने रा ग की बात तो कुछ जनबे नाहीं कर्त, शअबहीं रूल 
के लड़का हें । 

माखन० -अआ्रोर का । 

( बालमुकुन्द और मलजी आते हें ) 


दोनों--( छ&क्कू की ओर देखकर ) जय श्रोकृष्ण बाबू साहब | 
क्कूज्ी--जय भ्रीकृष्ण, भ्राश्रो बैठो, कहं। नद्वाय प्रायो ? 


प्रेमजेगिनी श्श्श 
बालमु०-जी, भैयाजी कातो नेम है कि बड़े सबेरे नह्ठा कर 
७--  फूलघर में जाते हैं तब मंगला के दर्शन करके तब घर में 
 जायकर सेवा में नहाते हैं और में तो आजकल कातिक के 
सब से नहाता हूँ, तिस पर भो देर हो जाती है। राकड़ 
मेरे जिम्मे काकाज्ी ने कर रखा है इससे विध-विध मिलाते 
देर हो ज्ञाती हे, फिर कीत्तन हाते प्रसार बंटते ब्यालू-पालू 
कु कते बारह कभी एक बज्ञते हैं । 
“छुक्कूज़्ी--अच्छी हे जो निब्रह्दो जाय ; कहें कातिक नहाए बाबू 
५ रामचन्द जाथ कि नाहीं ? 
बालपु०-्र्यों, जाते क्‍यों नहीं ! अब को दोनों भाई नाते हैं 
कभी दोनों साथ, कभी आगे-पोछे, कभी इनके साथ मसाल 
कभी उनके, मुझको अक्सर करके जब में जाता हूँ तब वह 
नह/कर धाते रहते हैं । _) 
छक्कूत्ती--मघाल काई ले जाथे मेहरारुत का मु ह देखे के ? 
बालमु०-( हँस कर ) यद्द में नहीं कह सकता 
छक्कूजी--कद्े मलजी, आज़ फूलघर में नाहीं गये! हिश्रई बैठ 
गये ? 
मलजो--अआज् देर हा गई, दर्शन करके जाऊँगा | 
छहक्‍कूजी-ते रे हियाँ ठाकुरजी जागे होहिदे कि नाही ? 


मलजी--जागे तो न होंगे पर पअब तेयारोी होगी। मेरे छियाँ ते 
स्त्रियं जगाकर मंगल भोग घर।देती हैं । फिर जब में द्शन 
करके जाता हैँ तो भाग घराकर धरती करता हूँ ! 


छष्कूजी--कदे तोसे रामचन्द से वोलाचालो है या नाहीं ? 
मल्नज्ञी--त्रोलचाल तो है, पर अब वह बात नहीं है| धागे ते 
दर्शन करने का सब उत्सवों पर बुलावा श्ाता था अब 
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नहों झाता, तिस्में बड़े साहर तो ठीक-ठोक, छोटे चित्त फे 
बड़े स्तोटे हैं । 
( नेपथ्य में ) 


गरम जल की गागर लाओ । 
भप०--( गली की ओर देखकर जोर से ) अरे कोन जलघरिया 
है? एतनो देर भई अभहीं तोरे गागर लिशआये को बखत 
नाहीं भई ? 
( सड॒सी से गरम जल की गगरी उठाई सनिया लपेटे जलघरिया 
आता है ) 
रप०--कहो जगेसर, ई नाहों कि जब शंखनाद होय तब कटपट 
अपने काम से पहुँच जावा करो | 
जलघरिया--अरे चढ्ले तो आपथई का भहराय पड़ीं ? का सुत्तल 
थोड़े रहली ! हम हूँ के क्रापट कंधे पर रखके पहर-ओहर घूमे 
के होत तब न | इहाँ तो गगश ढोचत-ढोघत कंघधा छिल 
जाला । ( यदर कहकर जाता है ) 
( मैली घोती पहिने दौहर पर में लपेटे टेकचंद आए ) 
टेकचंद--( मथुरादस को ओर देखकर ) कही मथुरादाल्व जी, 
७ ._ डझुडाडी! 
मथुरा०--हाँ साहेब, अच्छे हैं। कहिर तो सही श्राप इतने 
बड़े उच्छूष में कलकत्ते से नहों आए | हियाँ बड़ा सुख 
हुप्पा था, बहुत से महराज लोग पधारे थे। घट रुत हुप्पन 
भोग में बड़े आनन्द हुए । 
टेक०-भाई साहब, अपने लोगन का निकास घर से बड़ा 
मुसकिल है | एक तो अपने लोगन का रेत्न के सवारो से 
बढ़ा बखेड़ा पड़ता है, दूसरे जब जोन काम के घास्ते ताश्यो 
जब तक झोका सव इंतजाम न बेठ जाय तब तक हुँषा 


१५, हि 
ता 
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जाए से कोन मतलब श्योर खुल तो भाई साहब श्रीगिर- 
राजजी महाराज के शआागे जे--जे! देखा है सो अब सपने 
में भो नहीं है। अह ! घह श्रोगोविन्द्रराय जी के पधारने का 
सुख कहाँ तक कहें । 


( घनदाप्त और बनितादास शतें हैं ) 


६ 
८ अनदास--कहो यार का तिगथो 
बनितादःस--भाई साहेब, बड़ी देर से देख रहे हैं, कोई प छो 
नज़र नाहीं आझाषा । 
घन०--भा३ सहव, अपने तो ऊ पक्की काम काजे भोजन 
सोज्ञन दुूना दे । 
बनिता०-जोहरे सिद्धान्त से भाई साहेब हमारा काम तो नाहीं 
चलता | 
धन०--तबै न सुरमा घुलाय के श्राँख पर चरणास्त लगाये हो 
जे में पलकवाजी खूब चले, हाँ एक पत्रक पहरो | 
बनिता०-( हँसकर ) भाई साहेब अपने ते वेष्णव शादमो हैं, 
»०7 वेध्याषिन से काम रक्खित है । 
एथन०--तों भज्ञा महराज के कयों सम्रपन किये हो कि 
नाहों ? 
बनि तू।०-- कोन चोज ! ज्च्त्ज. हर 
धेने०--भ्ररे कोई चैकालो ठदजी मावड़ी पामरी ठामली अपने 
घरवातोी 
बनिता०-अरे भाई गंसँइघत पर तो सझुरो सब्र आपे भहराई 
पड़तीं पवित्र होवे के घासते, हम का पहुँचेबे | 
घन०--गुरु, इन सबन का भाग वड़ा तेन्न है, मालो लूटें मेह- 
ररुघो लूटें । 
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बनिता०--भाई साहब, बड़ेन का नाम बेचें झोर इन सबन में 
कोन लच्छन हैं, न पढ़ना जनें न लिखना, रात-दिन हाल्‍न्‍्द्रा 
“५ छी-ठी इहे कि और कुछ ! 
४” घन०--ओर गुरु इनके बदौलत चार जाघन के ओर 4८2 + ा 
न्‍ तो भव दूसरे इनके सरब प्‌ खास पवसरे बिरकत ओर 
७6 :- थोथों बाई । ८०५०७ "ए 
«- बनिता-कुछ कहे की वात नाहीं है। भाई मन्दिर में रहे से 
स्थगग में रहे । खाए के अच्छा, पहिरे के परसादी, से 
महाराज कब्बों गाढ़ा तो पहिग्वे न कश्यिं, मत्तमत नाग- 
पुरो ढांके पहिरियें, अतरे फुलेल केसर परसादोी बीड़ा 
चाभो सव से सेघकी ढयो, ऊपर से ऊ बात का खुख 
लगे हे । 
धन०--क्या कहें, भाई साहब ! हमरा जनम हियँई३ होता। 
बनिता०--शरे गुरु, गल्ती-गल्ली ता मेहरारू मारी फिस्थीं ताहें 
पह पर राने बना हे। अत ता मेहर!रू टके सेर हैं | घच्छे- 
धच्छे ध्यमोरनो के घर को तो ऐसा के थारते हाथ फैलाबत 


»,... फिरों। 
नम न हि परे 
५) घन०--ता गुरु, हम तो ऊ तार चाही थे जहाँ से उतल्लरा हद 
हु कुछ मिलते । 


बनिता०--भाग होय तो ऐसियो मिल जाय॑ँ। देखो लाडली- 
५. प्रश्ताद के अर बच्चू के ऊ नागरनी शझ्योर बम्हनिया मित्ती 
४ हैं कि नाहीं ! 
धन०- गुरु, हियाँ ता चाहे मड़ मुड़ाये ह चाहें मुद्द में एक्को 
दाँत न होयथ पताली खोतत द्वाय, पर जो हथफेर दे से 
काम की | 
बनिता--तोहरी हमरी राय ई बात में न मिलिए | 
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( रामचंद ठीक उन दोनों के पीछे का किदाडु खोलकर शआाता है ) 

कक्कू जी--( धीरे से मुंह बना के ) ई शआाएँ | ( सब लोगों से जय श्रीकृष्ण 
होती है ) 

बालमु० --( रामचंद को अपने पाम बैठा कर ) कहिए वाबू साहब, 

.. आजकल तो शअप मिलते हो नहीं क्या खबगी रहती हे ? 

' रामचंइ--भलता आप ऐले मित्र से काई खफा हो सकता है? यदद 

शाप केसो यात कहते हैं ? 

वालमु२--क्रात्तिक नहान होता न है ! 

राम इ-- हंसकर ) इसपें भो कोई सन्देह है! 


बात्तमु०--हहहं फिर श्माप ते जे काम करेंगे एक तजबीज के 
५० साथ एऐं। 
( रामचंद का हाथ पकड़ के हँसता है ) 


रामचन्द--भाई ये दानों ( चनदास ओर बनितादास को दिखाकर ) 
बड़े दुष्ट हैं। में क्ियाड़ो के पोल्े खड़ा खुनता था। घंटों से 
ये स्ल्रियों ही की बात करते थे । 


बालपमु०--यह भवसागर है । इसमें दे।ई कुछ बात करता है, कोई 
कुछ बात करता हे ।! धह्याप इन बातों का कहाँ तक खयात्त 
कीजिएगा ऐ |! कह्िए कचहरोी जाते हैं कि नहीं ! 


रामचंद--जाते हैं कभी-कभी--जी नहीं लगता, मुफत की 

बेगार ओर फिर हमारा हरिदास बाबू का साथ कुकुर- 

फोंकों, हुह्मते-बंगाल माथा खाली कर डालते हैं | खाँघ- 

( खाँव करके, थूंक-थूक के, घीभत्स रस के आलंबन; 
३ हक सूययनंदन-- 


५ बी 
लो / 
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बालमु०--( हँसकर ) उपमा आपने बहुत अच्छी दी ओर कहिए । 
ध्योर अंधरो मजिस्टरों# का कया हाल है ? 
रामचं इ-द्वाल कया है सब अपने-अपने रंग में मस्त हैं। काशों 
प्र खाद अपना कोठावाली हो में लिखते हैं, सहत्तादे 
साहब लोन घंटे में एक सतर लिखते हैं ; उसमें भो सैकड़ों 
गलती । लक्ष्मोप्तिह और शिव्तिह पधच्छा काम करते 
हैं शोर अच्छा प्रयाग जाल भो करने हैं , पर चह पुलिस 
के श्र हैं। और विष्छुदास बड़े एफाणांजए ५०॥8% हैं । 
दोघानराम हुई नहीं, बाकी रहे फिजिशियन से वे तो 
ध्ंगरेज हा हैं, पर भाई कई मूल को बड़ा अभिमान है। 
गया है, बात-बात में तपाक दिखाते ओर क्ः महोने का भेज 
दूंगा कहते हैं । 
बालमु०--में कनमचाप नहीं समक्का । 
राभचंद- कनिड््चैप माने कुटीचर । 
( नेपथ्य में ) 
श्री गोविन्दराय जी की श्री मंगला खुलती | ( सब दोढते हें ) 
( जबनिका गिरिती है ) 
इति मन्दिरादश-तामक प्रथम गर्भाक ->.. » 
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४६४ “ आनरेरी मैजिस्ट्रे. का पद और अधिकार दिया हे, उनका नाम 
यों है--कू अर शंभूनारायण लिंह, बा० ऐश्वयंनारायणा लिंदह, बा० गुददास 
मित्र, बा० हरिश्रंद्र, राय नाराययादास, ब।० विश्वेश्वर दास, ड।० ल्लाजरस, 
मु ० बेणीज्ञान्ष और दीवान कृष्ण कुअर । ( कवि-वचन-सुघां भाद्बपद 


शु० १४, संब १६२३ ) 


( ँ है 
प् $ / * ५ * 


दूसरा गमोंक * ४ ' 
स्थान-गैत्री, पेड़, कू वा, पः.स बाबचली क्‍ 
( दलाल, ग॒ गापुत्र, दुकानदार, मंडेरिया और झ्कूरोसिंह बैठे हैं )४ *. 
दल्लाल--कही! गहन यह केस। बीता ? ठहरा भोग बिलासी । 
माल-पाल कुछ मिला, या हुआ कोरा सत्यानासी! 
कोई चूतिया फँस। या नहीं ! कोरे रहे 3पासी ! हे 
गंगा०--पिल्ने न काहे मैया, गंगा मेया दोलत दासी॥ 0७७ 
हम से पूत कप्रत की देता मन॒कनिका खुखरासो ह 
भूखे पेट कोई नहिं खुतता, ऐसी है ई कासो | 
दुकान ०-पर देसियो बहुत रहे आए ? 


गगाकलतल शोर साल से बढ़कर । 
भंदे०-पितर-सोंदनो रहो न श्रमसिया, "४५ 
सूुपी०-- रंग हे पुराने कंफर ॥ 


खू। बचा ताड़यो, का कहना, 

तू हो चूतिया हंटर । 
भंडें०--द्म न तड़बे तो के तडिप ! यहो किया जनम भर॥ ! 
दल्ाल--जे। हो, ग्रव की भली हुई यह अमाघषसो पुनवाक्तो । १ 
गंगा०--भूखे पेट कोई नहि खुतता, ऐसी हे ई कासो ॥ 
कूरो०--यार क्लेग ते रेोजे कड़ाका करवथें ऐ पैज्ञामा। () 
गंगा-ई तो भ्कूठ कद्दथो, सिद्दा दुएई, हैः 
सूरी०-- तू सच बोल्या, मामा । 


| 


१२६ भारतेंदु-नाटकावत्नी 


गंगा०--तोहें का, तू मार-पीट के करथो अपना काम! । 
कोई का खाना, काई की रंडी, काई का पगड़ी-जामा ॥ 

: ' मूरी०--ऊ दिन खीपट दुर गए श्रब सप्रहो रा एकासी । 

गंगा०- भूखे पेट कोई नहीं खुतता, ऐसी है ई कासी ॥ 

भूरो० जब से आए नप मत़तिस्टर तब से आऊत शाई। 
जान छिपाधत फिरीशे ख्वटमत्न-- 

दुकान ०-- ई तो सच है भाई ।॥। 

मरूरो०--$ है ऐसा तेज्ञ गुरू बरसन के देथे लदाई। 
गोपषिद पालक मेकत्नोंडी से एकी जबर दोहाई।। 
जान बचावत छिपत फिराथे घुस गइ सब बदमासी। 

गंगा०--भूखे पेट तो कोाह नहीं खुतता, ऐसी है ई कासी ॥ 

मूरो०--तारे शाँख में चरवी छाई मात न पाये गाजर ' 
केसी दुून को सूक रही है असमानों के उप्पर ॥ 
तर न भए है पेदा करके, धर के माल चुतरे तर। 
बलिया के बाबा पेंडिया के ताऊ, घुसनि के घुसघुस झरस्तर ॥ 
कहाँ की ई तू बात निकरास्याो खासी सत्यानासों | 
भूखे पेट काई नहिं खुतता, ऐसी है ई कासी ॥ 

( गाता हुआ एक परदेसी आता है ) 

पर०--देखी तुमरों कासो, लेगे।, देखो तुमरी कासो | 
जहाँ विराओें घिश्वनाथ घिश्वेश्वरज्ी अधिनासी। 
ध्याधी कासोी भार-मेंडेरिया ब्राह्मन झोर संन्यासी | 
धाधो कासी रंडी मुडी रॉड खानगी खासी॥ 
लेग निकम्मे भंगी गंजड़ लुच्च बें-बिसवासी | 
महा आलपती कूठे शुह्ददे बे-फिकरे बदमासी।॥।। 
ध्याप काम कुछ कभो करें नहिं कोरे रहे उपासो। 
झोर करे तो हंसें बनावें उसका सत्यानासी॥ 


प्रेमजोगिनी श्२ 


ख्रमीर सब मूठे ओ निदक करें घात विश्वासी। 
सिपारसो डरपुकने सिद्द, बोलें वात अकासी॥ 
मेली गली भरी कतवारन सडी चमारिन पासी। 
नीचे नत्त से बदबू उवत्ते मने। नरक चोरासी॥। 


कुत्ते भूंकत काटन दोड़ी सड़क साँड़ सों नासी। 
दोडों बंदर बने मुछंदर कूदे चढ़े श्गासी || 
घाट जाओ तो गंगापुत्तर नाच दे गल फाँसी। 
करें घाटिया बस्तर-मेचषन दे देके सब माँसी। 


ि ढ >ज७ 2 
राह चलत भिखमंगे नाच बात कर दाता सी। 
मंदिर बोच भेंड्वेरिया नाच करें धरम की गाँसी।। 
पसोदा तलेत दलाले नें देकर लासालासी | 


माल लिए पर दुकनदार नोचें कपड़ा दे रासी॥ 
चेरी भए पर पुलिस नोचें हाथ गन्ने बिच ढाँसी | 
गए कचदहरी प्रमला ने|चें मेनि बनाथें घास।।। 
फिरें उचका दे दे धक्का लूटे माल मधघासी। 
केद भप्‌ की लाज्ञ तनिक नहि बे-सरमी नंगा सी। 


साहेव के घर दोड़े जावें चंदा देहि निकासी! 
चढ़े बुखार नाम मंदिर का सुनतहद्दि हाथ उदासी ।। 
घर को जारूलडके भूके बने दास शो दासी। 
दाल की मंडी रंडी पूजें माना इनकी मासी। 
धयाप माल कचरें छानें उठि भोग्दि कागाबासी ! 
बाप के तिथि दिन वाहन शआगे धरें सड़ा यो बासी ॥ 
करि बेबहार साक बाँधें बस पूरी दौलत दासी। 
घाल्ि रुपेया काढ़ि द्धाला माल डेकारें ठाँसो॥ 


॥ ० ऊप्हॉ+३न कारक 'छ 
फिकती. ५ 


काम-कथा शभ्रस्सत से पोय समके ताहि पिलाखी। ' 
रामनाम मुह से नहिं निकले खुनतह श्ावे खाँखी॥ 
देखी तुमरी कासी भेया, देखी तुमरा कासी ॥ 

ऋूरो२+-कदा ई सरधा अपने सद्दर को एतनी निदा कर गया ; 
तू लेग कुछ वोलत्यो नाहीं ? 

गंगा०-मैया, प्पना ते जिजञ्ञयान हे अपने न बोलेंगे चाहे दस 
गारो द ले | 

भंडे---अपने जिजमाने ठह २ । 

दलाल- शोर प्रपना भी गाहके है । 

दुकान०-ओर भाई हमहूँ चार पेस। एके बदौलत पाघषा है । 

मूरी०--तू सब का वोलबो, तू सब निरे दब्पू चप्पू दो, हम 
बेलबे। ( परदेतो से ) एु विडियाबाघलो के परदेसी फरदेसी ! 
कासोी को बहुत निदा मत करो | मुंह बस्सेये, का 
कहें के साहिब मजिस्टर हैं नाहीं ता निदा करना निकास 
देते । 

पर०--निकास क्यों देते ? तुमने क्‍या किसी का ठोका 
लिया है? 

मूरी०--हाँ हाँ, ठीका लिया है मट्ियाबुज । 

पर०--ते| कया हम मूठ कहते हैं ? 

करी ०--राम राम, तू भला कबों भ्ूठ बेल बे।, तू तो निरे पोथी 
के बेठन हो । 

पर०--बेठन क्या? 

मूरो०--बे ते मत करा गप्पा के, नाहीँ ते तोरी अरबो-फारसी 
घुसेड़ देबे । 

पर०-तुम तो भाई ध्यज़ब लड़के हो, लड़ाई मे।त्त लेते फिरते 
हें।। बे ते किसने किया है ! यह तो अपनी-धपनी राय 


पे 
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है; कोई किसो को प्व्का कद्दता है, काई बुरा कद्दता है, 
इससे बु' कया मानना । 
फूरो ०--सखञ है पनचे।रा, तू कहे से। सच्ध, बुड॒ढी तू कहे से। सच्च । 
पर०-भाई ध्यज़ब शहर है, लेग बिना बात ही लड़े पह़ते हैं | 
( सुधाऋर आता है ) 
( सब लोग आशीर्वाद, दंडवत्‌, आओ-आओ शिष्ट/चार करते हैं ) 
गंगा०-भेया इनके दम के चैन हे। ६ धमीरन के खेलउना हैं | 
मकूरी०---खेजउना का हैं टाल, खज्नानचो, खिदमतगा।र सबे 
कुछ हैं । 

सुधाकर-- तुम्हें साइब चररिये बूकना आता है । 

कूरो०--चर्रो का, हमहन मूठ बेलीत्त: ; अरे बखत पड़े पर तू 
रंडी ले श्राषः, मंगल के घुजरा मिले ओमें दस्तूरी काटः, 
पैर दाबः, रुपया-पेसा अपने पास रक्‍ञ, यारन के दूरे से 
फाँधा बतावः । ऐ ! ले गुरु तोहीं कह: हम भ्ूठ कद्दथई | 

गंगा० -शर२े भेया विचारे ब्रह्मण काई तरह से शअपना कालतक्तेप 
करथ, ब्राह्मण अच्छे हैं । 

भंडे०--हाँ भाई न कोई के बुरे में, न भले में ओर इनमें एक 
बड़ी बात हे कि इनकी चात्त एक-रंगे हमेशा से देखी थे । 

गंगा०--झभोर साहेब एक शझमोर के पास रहे से इनकी चार 
जञगह जान-पहिवान हां गई । अपनी बात प्रच्छी बनाय 
लिहिन हे | 

दृकान०--हाँ भाई, बजार में भो इनकी साक बंधी हे | 

सुधाकर -भया भया. यह पचड़ा जाने दो; कहं। यह नह मूरत 
फोन हे! 

मूगेी०- गुरू साहब, हम हियाँ भाँग का रगड़ा लगाषत रहे, 
बीच में गहन के मारे-पोटे ई धृह्मांकस आय गिरे । 


१३० भा रतेदु-ताटका वलोी 


शाके पिनड़े में फेसा अब ता पुराना चंडूल । 
लगी गुलसन की हवा, दुम का हिल्लाना गया भूल ॥। 
( परदेसी के मुंह के पास चुट्डो बजाता है और नाक के एस से डेँंगली 
लेकर दूसरे हाथ की उँगली पर घधुमाता है ) 

'पर०--भाई तुम्दारे शहर सा तुम्हारा हो शहर है, यहाँ को लोला 
हो अपरंपार है। 

मूरो०--ते हूँ लोला करथो | 

पर०--कया 

फूरी०--नहीं ६ जे ताहूँ रामलोल। में जाथो कि ताहीं ! 

( सबह सते हे ) 

पर०--[ हाथ जोड़कर ) भाई, तुम ज्ञीते हम हारे, माफ करो । 

मरी ०--( गता है ) तुम जीते हम हारे स।धो, तुम जीते हम हारे । 

सुधा०-( जाप हो जाप ) दह्वा ! कया इस नगर को यददो दशा 
रहेगी ! जहाँ के लेग ऐसे मूख हैं वहाँ श्रागे किस वात 
की वृद्धि की संभावना करें! केघल यद्द धुखंता छोड़ इन्हें 
कुछ आता हो नहीं ! निषकारण क्रिसी का बरा।-भला 
कहना ! वालो हो बेलने में इनका परम परुषाथ | प्रनाव- 
शनाव जे| मुह में आया बक उठे, न पढ़ना न लिखना ! 
हाय ! भगवान्‌ इनका कब उद्धार करेगा !! 

भूरो०--गुरु, का गुड़बुइ-गु डबुड़ जपथ। ! 

सधा०--ऊुछ न|हा भाई यही भगवान का नाम | 

मूरी०--हाँ साई, सकता भई पह बेरा टेट न किया चाहिए, राम- 
राप्र की बखत भह, ते। चल्का न गुरू । 


सब--चल्े! भाई । 
( जबनिका गिरतो है ) 


इति गेबी-ऐबी नामक ध्श्य 


का. ३ पलकरकाकाबक इलकम्म्यकाक 


तीसरा गर्भोक 


स्थान--मुगलसराय का स्टेशन 


( निठाईदाले, छिलोनेवालें, कुली और चपरासी इधर-उधर 
फिरते हैं । सुधाऊर, एक विदेशी पंडित आर 
दलाल बेठे हैं ) 
दलाल--( बैठके पान लगाता है ) या दाता राम ! काई भागवान 
से भेंट कराना । 
विदेशी पंडित--( सुधाकर से ) आ्याप कोन हैं ? कहाँ से आते हैं ? 
सुधाकर-में ब्राह्मण हूँ, काशी में रहता हूँ आर लाहौर से 
ध्याता हैँ | 
घि० पंडित--क्या ध्याप का घर काशोजो ही में हे ! 
सुधा०--जी हाँ । 
बि० पंडित--भत्ना काशी कैसा नगर है ! 
खसुधा०-चबादह | अप काशी का वृत्तांत अब तक नहीं जानते ? 
भला तैलाक्य में ओर दूसरा ऐसा कोन नगर है जिसको 
काशी की समता दी जाय ! 
घि० पंडित--भला कुछ वर्दां क शोभा हम भो सुन। 
सुधा०-- सुनिए, काशी का नामांतर घाराणसो है, जहाँ 
भगषती जहु-नंदिनी उत्तरवाहिनी होकर धनुषाकार तीन 
शोर से ऐसा लपटी हैं, मानो इसको शिव की प्यारी जानकर 
गोद में लेकर भ्यालिगन कर रहा हैं, ओर अपने पवि७ 


१३२ भारतंदु-नाटकाधली 


जलकण के स्पश से तापतन्नय दूर करती हुई मनुष्यमात्र का 
पषित्न करती हैं । उसी गंगा के तट पर पुण्यात्माओं के बनाप 
बड़े-बढ़े घाटों के ऊपर दामं,जले, च्ोमंजिले, प॑चम्मंजले 
शोर सतमंजिले ऊँचे-ऊँंचे घर आकाश से बातें फर रहे 
हैं, मानों हिमालय के श्वेत श्टंग सब गंग-सेचन फरने को 
एकन्न हुए हैं । उसमें भी माधाराय के दोनों घाहरे तो ऐसे 
दूर से दिखाई देते हैं मना बाहर के पथिकों को काशी 
ध्यपने दोनों हाथ ऊँचे कर के बुलाती है| साँक-सबेरे घाटों 
पर अधंख्य स्थ्री-पुरुष नहाते हुए, ब्राह्मण लोग संध्या षा 
शास्त्राथ करते हुए, ऐसे दिखलाई देते हैं मानो कुबेरपुरो 
को अलकनंदा में क्रिन्नगण आर क्रषिगण अधवगाहन 
करते हैं; ओर नगाड़ा-नफीरी, शंख-घंटा, कॉम-स्तव और 
जय का तुमप्तुल शब्द ऐसा मु'जतां है मानो पहाड़ों को 
तराई में मयूरों की प्रतिध्वनि हो रही है; उसमें भी जब 
कभी दूर से साफ को घा बड़े सबेरे नोबत को खुहानी 
घुन कान में आती है ता कुछ ऐसी भली मालूम पड़ती है 
कि एक प्रकार की रूपको सी ध्यने लगती है। और घाटों 
पर खबेरे धूप को कलक झोर सांक को जल में घाटों की 
परछाहीं को शोभा भो देखते हो बन ध्याती है। 
जहाँ त्रज-ललना-लाल्ित चरण-युगल पूर्ण परत्रह्म 
सश्चिदनंद्घन पासुदेव अप हो श्री गोपाललाल रूप घारण 
करके प्रेमियों का दर्शन-मात्र से कृत-कृत्य करते हैं और भी 
विदुमाधवादि अनेक रूप से अपने नाम-घाम के स्मरण, 
दर्शन चितनादि से पतितों को पावन करते हुए विराजमान हैं । 
जिन मंदिरों में प्रातःकाल संध्या समय दर्शकों को भीड़ 
जमी इुई है, कहीं कथा, कहीं हरिकीर्सन, कहीं नाम-कीसंन, 
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कहाँ नाटक, कईट्ीीं भगवत-लोला-प्मनुकरण इत्यादि अनेक 
कोतुकों के मिस से भी भगवान के नाम-गुण्य में त्वोग मश्न हा 
रहे हैं । 

जहां तारकेश्वर विश्वेषध्वरादि नामधारों भगवान भधानी- 
'पति तारकब्रह्म का उपदेश करके तनस्याग मात्र से ज्ञानियों 
को भी दुलंभ अपुनभंव परम मोक्तपर--मनुष्य, पशु, 
कोट, पतंगादि आपामर जोवम्रात्र का देकर उसी तज्ञण अनेऋु 
कल्पसंखित मद्दपापपु ज भस्म कर देते हैं । 

जहां धंधे, लंगड़े, लूक्षे, वहरे, मुख श्रोर निरुद्मम श्रालसी 
जोदाँ को भी भगवती अन्वपूर्णा अ्रन्न-यस्तादि देकर माता की 
भाँति पालन करती हैं | 

जहाँ अब तक देव, दानव, गंधव, सिद्ध, चारण, विद्या- 
धर, देवषि, राजविगण शोर सब उक्तम-उक्तम तीथे--कोई 
सूखिमान, कोई छिपकर ओर कोई रूपांतर करके नित्य निवास 
करत हैं । 

जहां घूतिमान सदाशिष प्रसन्न-चदन, शझाषुताप, सकत्ल- 
सदुगुण क रलाकर, विनयेकनिकेतन, निखिल विद्याविशारद, 
प्रशांसहद्य, गु णिज़्नसमाअय,  धामिकप्रवर,  काशोी-नरेश 
महाराजाधिराज श्रोमदीश्वरीप्रखाद नारायणसिह बद्दादुर ओर 
उनके कुमारोपप्त कुमार श्रो प्रभुनारायणसिंद बहादुर दान 
धम्मंसभा रामलीलादि के मिस से धरम्मेश्नति करते हुए ओर 
सत्‌ कम्म नीहार को खूय की भाँति नाशतें हुए पत्र की तरह 
अपनी प्रजा का पालन करते हैं| 

जहाँ श्रीमती चक्रवसिनिशन्नयपुजितपादपीठा श्रीमती 
महारानी विकटोरिया के शासनानुवत्ती ग्रनेक कमिश्नर, जज, 
कलकटरादि अपने-अपने काम में सावधान प्रज्ञा का हाथ पर 
भा० ना० भू०--१५ 
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लिए रहते हैं और प्रज्ञा उनके विकट दंड के सथदा जागने के 
॥भरासे नित्य खुख से सोती हे। 

जहाँ राजा शंभूनारायणसिह, बाबू फतदनारायगासिह, बाबू 
गुरुदास, बाब माधधदास, विश्वेश्वरदास, राय नारायगादास 
इत्यादि बड़े-बड़े प्रतिष्ठित शोर घनिक तथा श्री वापदेव 
शास्त्री, श्रोबाल शास्त्री से प्रसिद्ध पंडित, श्रीराज़ा शिवप्रसाद, 
सेयद धहमद खाँ बहादुर ऐसे यं.ग्य पुरुष, मनिकचद्र भिस्तरी 
से शिव्पषिद्या-निपुणा, घाजपेयो जी से तन्त्राकार, श्री पडित 
बेचनजी, शौतलजी, श्रोताराचरण से संस्कृत के ओर सेघक 
तथा श्री बाब गापाल चंद्र से पूष में ध्योर ध्यव हरिध्चद्र से 
भाषा के कथषि, बाबू अम्रतलाल, सुछणी गन्नूलाल, मुंशी 
श्यामसुंद रत्तात्त से शास्त्ब्यसनी ओर एकांतसेघी, श्रोस्वरामो 
विश्वरुपानंद से यति, श्रोस्वामी पघिशुद्धानंद से धम्मोपदेष्टा, 
दातृगगेंक/प्रगणय श्रोमहाराजाधिराज विज़वनगराधिपति से 
विदेशी सवंदा निवास करके नगर की शोभा दिन दूनों 
रान चोगुनी करते रहते हैं । 

जहाँ कींस काल्िज ५ जिसके भीतर-बाहर चारों ओर श्लोक ओर 
दोहे खुदे हें ) जयनारायण कालिज से बड़े, बंगात्ली टात्ला, 
नामंल पश्ोर लंडन मिशन से मध्यम तथा ह्श्चंद्र स्कूत्त से 
छोटे तथा महाराज काश्मोर ओर महाराज दरभंगा को 
पाठशालादि अनेक धिद्यामंदिर हैं, जिनमें संस्कृत, अगरेज़ी, 
हिंदी, फारसी, बंगला, महाराष्ट्री की शिक्ता पाकर प्रति घर्ष 
घनेक घिद्यार्थी विद्योत्तोण होकर प्रतिछठालाभ करते हैं ; इनके 
अतिरिक्त पंडितों के घर में तथा हिन्दी-फारसी पाठकों की निजञ्ञ 
शाला में शतल्ग हो लोग शिक्ता पाते हैं, श्लौर राय संकटाप्रसाद के 
परिश्रमेत्पन्न पप्रलिक लाइबेरी, मुन्णी सोतलप्रसाद का सरस्वती- 
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भवन, कामोई केल लज्ञाइग्र रो, बंगपाहित्य-समात्त, बाल सर- 
स्वती भवन, दरिश्चंद्र का सरस्वतो-भंडार इत्यादि श्नेक 
पुस्तक-मन्दिर हैं, जिनमें साधारग त्ताग सब विद्या की पुस्तक 
देखने पाते है । 

जहाँ मानमन्दिर ऐसे यंत्रधन, सारनाथ को घधमेख से 
प्रायो नावणेप चिह्द, पिएश्वनाथ के मन्दिर का वृषभ घझ्योर स्वर्ण- 
शिखर, राजा चत॒सिद के गंगा-पार के मन्दिर, कश्मीरो-मतल को 
हवेली आर क्वॉस काजल्निज़ को शिव्पविद्या और माधथाराय के 
घधरहर की ऊँचाई देखकर घिदेशों जन सवंदा चकित रहते हें । 


जहाँ महाराज विज्यनगर के तथा सरकार के स्थापित स्चो- 
विद्यामन्दिर, ग्रोषधालय, अंधभवन, उन्पत्तागार इस्यदिक 
स्तोकद्य-साधथक अनेक कीतिकर कार्य हे, वेसे हो चूड़-पाल्ते 
इत्यादि महाज्ञननों का सदावस आर श्रा महाराजाधिराज्ञ संथिया 
ध्यादि के अटल सत्र से ऐसे अनेक दोनों के शश्रयभूत स्थान 
है जिनमें इतका अनायास ही भेाजनाचउकादन भिलता है। 


जहां नारायण भट्ट जो का हआोर शेष ओर ध्र्माधिकारी 
पंडितों का घंश, अहेोबल शास्त्री, जगन्नाथ शास्त्री, गास्थामी 
श्री गरिघर जा, पंडित काकारगम, पंडित मायादत्त, पडित 
हीरानंद चोबे, काशीनाथ शास्त्री, पंडित भव ष, पंडित सखल्लाल 
कोर भी जिनका नाम इस समय मुझे स्मरण नहीं शाता, अनेक 
ऐसे-एसे धुरंधर पंडित हुए हैं, जिनकी घिद्या माने मंडन मिश्र 
की परंपरा पूरो करतो थी । 


जहाँ विदेशी अनेक *तत्ववेत्ता धाम्मिक धनोजन घर- 
बारकुटुस्व देश-विदेश छोड़कर निधास करते हुए तक्त्वचिता में 


१३६ भारतदु-नाटकावली 


मग्न सुख-दु.ख भुत्ताए संसार का यथारूप में देखते सूख से 
निवास करत हैं। भ्रात्मानंद हंस जी को देख लोजिए । 

जहाँ पडित लोग विद्याथियों को ऋक्‌, यज्भध, साम, अथष, 
मद्दाभारत, रामायण, पुराण, उपपुराण, स्मृति, न्याय, व्याकरण, 
सख्य, पातंजल, वेरोषिक, मोमांसा बेदांत, शेष, वेष्णाव, प्यत्तं- 
कार, साहित्य, ज्योतिष इत्यादि शासत्र सहज में पढ़ाते हुए 
मूतिमान गुरु शोर व्यास से शोभित काशी की धविद्यापीठता सत्य 
करते हैं | 

जहाँ भिन्न देशनिवासी शआास्तिक पविद्यार्थीयण परस्पर 
देवमंदिरों में, घाटों पर, शअ्रष्यापकों के घर में, पंडित-सभाशष्ां 
में था माग में मिलकर शास्त्रा्थ करते हुए प्यनगंतल धारान्यधादह 
संस्कृत-भाषगणा से सुनने बात्तों का चिता दरणा करते हैं । 

जहाँ स्वर॒तय छंद मात्रा, दृस्तकंपादि से शुद्ध वेदपाठ की 
ध्वनि से जे। मार्ग में चलते वा घर बेठे सुन पडतों है, तपोषन की 
शाभा का अनुभव होता है । 

जहाँ द्रविड़, मगध, कान्यकुब्ज, महाराष्ट्र, बंगाल, पंजाब, 
गुजरात इत्यादि अनेक देश के त्तोग परस्पर मिलते हुए अपना- 
ध्पना काम करते दिखाते हैं भ्मोर वे एक-एक जाति के लोग जिन 
मुदल्लों में बसे हैं वहाँ जाने से ऐसा ज्ञात दोता दे भाने उसो 
देश में आये हैं, जेसे बगालोी टोले में ढाके का, लाददोरो टोले में 
अमृतसर का ओर ब्रह्माघाट में पूने का भ्रम द्दोता है । 

जहाँ निराहाार, पयाहार, यताह्ार, भिताह्ाार, रक्तास्वर, 
इवेताम्बर, नीत्ताम्वर, चम्माम्बर, दिगम्बर, दंंडी, खंन्य।सो, 
ब्रद्माचारी, येगी, यतो, सेघड़ा, फकोर, सथरेसाई, कनपटे, 
ऊध्धबाह, गिरा, पुरो, भारती, वन, पंत, सरस्वतो, किनारामो, 
कवीरोी, दादुपथी, नान्‍्द्कसाहो, उदासी, रामानंदी, कोन, 
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ध्घे।री, शेष, वेष्याव, शाक्त, गाणपत्य, सौर इत्यादि हिंदू ओर 
ऐसे ही अनेक भाँ त के मुसल्लमान फकोर नित्य इधर से उधर 
भित्ता उपार्जन करते फिरते हैं ओर इसो भाँति सब अंधे, लंगड़े, 
लूले, दोन, पगु, शसमर्थ लोग भी भिक्ञा पाते हैं, यहाँ तक कि 
अआराधी काशी केबल दाता लोगों के भरोसे नित्य अन्न खाती है । 

जहाँ होरा, मोती, रूपया, पेसा. कपड़ा, श्रप्न, थरो, तेल, 
घतर, फुलेल, पुस्तक, खिलोने दृत्यादि की दूकानों पर हजारों 
सेग काम करने हुए मात्व लेते बेचते दलात्तो करते दिग्वाई 
पड़ते हैं । 

जहाँ की बनी कमखाब, बाफता, हमरू, समरू ग़ुलवदन 
पात, बनारसो साड़ी, दुपट्ट, पीताम्व र, उपरने, चे।लखंड, गोटा- 
पट्टा इत्यादि श्नेक उत्तम बस्तुएँ देश-विदेश जाती हैं और जद्दाँ 
की मिठाई, खिलोने, चित्र, टिकृलोी, वीड़ा इत्यादि और भी 
ध्पनेक सामग्रो ऐसो उत्तम द्वोतोी हैं कि दूसरे नगर में कदापि 
स्वप्न में भी नहष्टीं बन सकतीं | 

जदाँ प्रस[दी तुलसो-मातता। फूल से पविन्न ओर स्नायी स्त्री- 
पुरुषों के आग के (विविध चंदन, कस्तूरी, झतर इत्यादि खुर्गंधि- 
द्रव्य के मादक आमेद-संयुक्त परम शीतल तापन्रय-विमेलक 
गंगाजी के कण रुपश मात्र से अनेक लोकिक अलौकिक ताप से 
तापित मनुष्यां का चित्त सवदा शीतल करते हैं । 


जहाँ अनेक रंगों के कपड़े पहने, सेोरहो सिगार, वक्तोसों 
श्राभरण सजे, पान खाए, मिससी की घड़ी जमाए, जेावन- 
मदमातो कूमभमाती दुई वारवित्ासिनो देव-दर्शन वेद्य-उयोतिषी- 
गुणोग्रहग मन, जार-मिलन, गानश्राधगा, उपपषन-श्रमण इत्यादि 
ध्यनेक बहानों से राजपथ में इधर-डघर म्रमती-घूमती नेनों के 
पटे फेरती, तिचारे दीन पुरुषों के ठगतो फिरतो हैं झोर कहाँ 


श्वे८ भारतदु-नादक/वली 


तंक कहें काशी काशों हो है। काशों सो नगरो बत्रेलेकय में 
दूसरी नहीं है। ञआआाप देखिएगा तभो जानिएगा, बहुत कहना 
व्यथ है । 4 मीट 
घि०--प डित--घाह-वाह ! आपके वण॒न से मेरे चित्त का फाशो 
दशन का उत्साह चतुगुण दवा गया | यों ते में सीधा कत्व- 
कत्त जाता, पर ध्यव काशो बिना देखे कहीं न जाऊँगा। 
घापने ता ऐसा घणान किया माना चित्र सामने खड़ा कर 
दिया | कहिए वहाँ ओर कोन-कोन गुणी श्योर दाता ल्लाग हैं 
जिनसे मिलू । 
सधा०-में तो पूष हो कह चुका हूँ कि काशी गुणों ओर धर्नियों 
'", “की खान है, यद्यपि यहाँ के बड़े-बड़े पंडित जा स्वगंचासी 
पु हुए इनसे श्ब होने कठिन हैं, तथापि अब भो जे। लेाग 
हैं दर्शनीय शोर स्मरणोय हैं। झिर इन व्यक्तियों के दर्शन 
भी दुल्लम हो जायेंगे, और यहाँ के दाताओं का तो कुछ 
पूछना हो नहों | चूड़ को काठोघालों ने पंडित काकाराम 
जी के ऋगणा के हेतु एक साथ बीस सह्प मुद्रा दो । 
राज! पटनीमल के बाँधे धम्मंचिद्द कमंनाशा का पुत्त ओर 
अनेक धम्मंशाला, कुएँ, तालाब, पुल इत्यादि मारत- 
वर्ष के प्रायः सब तीथों पर विद्यमान हैं।साह गापाल- 
दास के भाई साह भवानोदास का भो ऐसो ही उज्ज्वत्त 
कीति है और भो दोचान केघलक्ृष्ण, चम्पतगाय अमोन 
हत्यादि बड़े-बड़े दानो इसी सो वर्ष के भीतर हुए हैं। बाबू 
राजेन्द्र मित्र की बाँधी देवो-पूजा बाबू गुह दास मित्र के 
यहाँ अब भी बड़े धूम से प्रतिषष दोतोी है | अभो राजा 
देवनारायणसिह हो ऐसे गुणज्ञ हो गए हैं कि उनके यहाँ से 
केई खाती द्वाथ नहीं क्विरा | अब भो बाबू हरिश्चद्ध इत्यादि 
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ग़गप्राहक इस नगर को शोभा की माँति विद्यमान हैं। अभी 
लाला बविहारोलाल ओर मुशी रामप्रताप जीने कायस्थ 
जाति का उद्धार करके केसा उत्तम काय किया। आप मेरे 
प्रित्र रामचंद्र ही को देखिए्गा। उसने बाल्यावरूथा ही में 
लक्तावधि मुद्रा व्यय कर दी हैं अभी वायू हरखचंद मरे हैं 
जे। पक गादान नित्य करके जलपान करते थे । कोई भी 
फकोर यहाँ से खात्लो नहीं गया। दस पन्द्रद रामत्तोत्ता 
इन्हीं काशी-घालों के व्यय से प्रति घर्ष होतो है आर हजारों 
एुगयकाय यहाँ हुआ हो करते हैं। आपको सप्रसे मिलाऊँगा 
ध्राप काणो चत्त ते सही । 


घि० पडित-ल।हे।र क्यों गए थे ! 

स॒धा०--( लम्बो साँस लेकर )कुछ न पृक्तिए योंहो सैर को गया था। 

दत्वात्त--( सुधारक से ) का गुरू । कुछ पंडितज्ी से बाहनी पाड़े 
का तार होय तो हम भी साथे चलू थे । 


सुधा०--तार तो पंडित वाड़ा है कुछ पिशेष नहों जान पड़ता । 
दृत्ताल--तब भी फॉक सऊड़े का मालघाड़ा कहाँ तक न 


लेऊबिये | 
सुधा०--प्रव जो पलते पलते पत्ते । 


घि० प डित--यह इन्होंने किस भाषा में बात को ? 

सधा०--पह काशो हो की बेाल्वी है, ये दल्ताल हैं, से पूछते थे 
कि प डितज्ी कहाँ उतरेंगे । 

..._# इतना विषय मैंने सत्य होने के कारण स्वयं दे दिया है । ( राधा 

कृष्णादासत ) 
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घे० १ डित--ता हम तो घ्यपने एक सम्बन्धी के यहाँ नोलकंठ पर 
उतरंगे । 
प्रधा>--ठीक है, पर में आपको अपने घर अपषश्य ले जाऊंगा | 
प० पड़ित-हाँ हाँ, हसमें कोई संदेह है ! मं अवश्य चलू गा | 
( स्टेशन का घंटा बजता है और जव,नका गिरती है ) 
इति प्रतिच्छुवि-वाराण[र्स। नामक दृश्य 


चोथा गर्भांक 


सस्‍्थान--ब॒भ्ुज्षित दोज्षित की बंठक 
( बुभुक्तित दीक्षित, गप्प पंडित, राममद्ट, गे।पाल शाल्बो, चंबुभट, 
माचत्र शाली आदि लोग पान-बीडा खाते और मॉग-बूटी की 
तजदीज करते बेछे हें ; इतने में महाश कोतवाल 
शज्र्थात्‌ निमंत्रण करने वाला आकर चोक में 
से दीक्षित के पुकारता है ) 
महाश--फाहो, बुभुत्षितदोत्षित अहेत ! 
बुभुक्षित--( इतना सुनते ही हाथ का पान रख कर ) कोण प्राहे ! 
( महाश आगे बढ़ता है ) घाह मद्दाश तु ध्राहेश काय ? काय 
बाबा ध्याज्ञ किती ब्रह्मण श्ामच्या तडाँत देतास? सरदा- 
रॉनी किती सांगीतलेत ? ( थोडा 5हरकर ) कोयरे ठोक्याच्या 
कमरयांत सहस्रभाजन कुणाच्या यज्ञमानाचे चाहने पाहे ! 
महाश-दी ज्ञितजो ! ध्ाज ब्राह्मणायी शझ्रशी मारामार कली कि 
मो भाँहीं सांगू शकत नाहीं--कौण ते पचड़ा !! 
ब॒भु०-त्रें, काय मारामार फाली' ? अच्छा ये तर बैठकेंत पण 
श्राखेरीस आमने तड़ाचयो काय व्यवस्था ? ब्राह्मण श्याणलेस 
की नाहों ! काँ हात हदलबीतच भालस ! 
महाश--( बैठरू में बेठकर जल माँग्ता है ) दोत्तितज्ञी थोड़े से पाणी 
दा, तहान बद्दत लागलो धाहें | 
बुभु२--घअच्ड्ा भाई, थाहा सा ठहर धत्ता उतनातून आला अाहेस, 
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ब॒ुटी ही बनतेच शअाहे | पाहिजे तर बृटीचेंच पाणी पी। अच्छा 
साँग तर कसे काय व/ह्मण कितो मिलाले ? 

महाश--मुरु, ब्राह्मगा तो त्याज २४ निकाले, यार लोग श्रापक 
शागिद हैं कि शोर किसकझे! 

चंबरभद्--( बड़े आनन्द से ) क्या भाई सत्र कहो-२५ ब्राह्मण 
मिलाले ! 

महाश--हों गुरु | २५ ब्राह्मगा तर नुसते सहस्प भोत्तनाच, परन्तु 
ध्याजचे बसंतपूजेच तर शियाय च--शाणखी समेकरतां तर 
पष लाधघताच रहे पण-- 


गोपाल, माधव शास्जो-- बबडाकर ) काय महाश पशण का ! 
सभेयच काम कुणाकड़े शआहे ! अगालोी सभा क्थी हंणार ? 
ध्याँ ? 

महाश--परण-इतकंच की हा यज्ममान पाप नगरांत रहता, शझाणि 
यात्ना एक कन्या शअआआाहे ती गत-भतंका अखून सकेशा श्राहे 
धाणि तीथस्थलीं तर क्तार करण अवश्य पण त्तोरेकरून 
कन्येंत्री शोभा ज्ञाईल या करितां जर काणी श्सा शास्त्रीय 
ध्ाधार दाखबोल तर एक हतन्नार रूपयांचोी सभाक्र गयाचरा 
त्यांचा विचार अआहेघ या कामांत धनतु दिल शास्त्रोनो 
हात घातला ध्याहे । 

गप्प पंडित--अ्रं:. तो ऐसो जुलक बात से द्ेतु शास्त्राधार का 
क्या काम है ! इसमें ता बहुत से आधार मिलेंगे। 


माधव शास्त्रो--हाँ पडितजी श्राप ठोक कहते हैं, क्योंकि हम 
त्लोगों का वाक्य श्रोर ईश्वर का वाक्य समान हो समझना 
चाहिए “विप्रवाक्ये ज़नादन:” “ब्राह्मता मम देवतं” 
इत्यादि । 


| 
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गोपाल--ठोकच श्ाहे, आणि जरि कदालचित्‌ असद्या दुघंट 
कामानी ध्ाम्ही लोकद्वष्टया निनन्‍्य क्कातल्तों तथापि वन्धच 
धराहों, कारण भ्रोमदशगवतांत दो लिहदल श्राहे “विप्र 
कृतागसमपि नैव द्र हां त कश्चनेत्यादि” 

गप्प पंडित--हाँजी, शोर इसमें निन्‍्ध दोने का भो क्या कारण ? 
इसमें शास्त्र के प्रमाण बहुत से हैं ओर युक्ति ता द॒ई हे । 
पहिले यदहो देखिए कि इस ज्ञोर कम से दो मनुष्यों को 
अथोत्‌ वह कन्या ओर उसके स्थजन इनको बहुत दा दुःख 
होगा श्रोर उसके प्रतिबंध से सव॒को परम शआानंद हागा। 
तब यहाँ इस वचन को देखिए -- 

“देन केनाप्युपायेन यस्य कस्यापि देहिनः । 
संतोष ज्ञनयेत्‌ प्राज्षस्तदेंवेश्व रपू तन !। 

बुभुए-झऔर ऐसे बहुत से इृदाहरण भो इसी काशी में दवोते 
शाए हैं। दूसरा काशोखंड हो में कहा है “येषां क्वापि 
गतिनास्ति तेंषां घाराणसी गति 

चंबभद्न--मूखंतागार फा भी यह घाकप है ' अथवा बाललघन 
जीघनाइनघतुमवेत्‌ / । संताषसिधु में भी “ सकेशैष दि 
संस्थाप्या यदि स्यात्तोषदा नृणां 

महाश--दीत्षितज्ञी ! बटो क्ाली--अब छूने जब्दी कारण 
बहुत प्यासा जीव द्वोऊन गेत्ता अणखी अम्ून पुष्कल 
ब्राह्मण सांगायचे ध्याहेत । 

भु०--( माँग को गोली ओर जल, बरतन, कटोरा, साफी लेकर ) 

शास्त्रोज्ञो ! थोड़े से बढ़ा तर । 

मआधव शास्त्री--दो ज्षितज्ञो | हें माफ कांम नहें, कारण भो अपल्या 
खाली पीययाचा मालिक शअहे, मला कानतां यत नाह्दों। 
( गोपाल शाल्रो को ओर दिखाकर ) ये इसमें परम प्रषोण हैं । 
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गोपाल शास्त्री-अच्छा दोत्तितज्ञी, मीच श्ालों सद्दी । 
चंबभटद्ट-- (इन सब को अपने काम में निमम्न देखकर ) बरें मग मद्दाश 
 अखेरीस तड़ाचे किती ब्राह्मग सहस्रभोंजना चे व 

वसंतपूजेचे किती ! ४ 

महांश-दीत्षिताचे तड़ात शआाज एकंदर २४ ब्राह्मण; पेकीं १४ 
सहसर्रभाजनाकड़े आणि १० बसंतप्जेकड़े-- 

माधव शास्त्री--आशि समेचे ? 

मदाश-समेचे तर मी सांगोत लेच को धनतु दिल शास्त्रीचे 
अ्धिकारांत शाहे बाणि दोन तीन दिवसाँत ते बंदोबस्त 
करणार शअाहेत । 

गप्प पंडित--क्यों महाश | इस सभा में को गोड पंडित भी 
हैं व नहीं ? 

महाश--हाँ पंडित ज'॑, बढ बात छाड़ दीजिए, इसमें तो केषल 
दाज्षिशात्य द्वाधिड ओर क्चित्‌ तेलंग भो होंगे, परंतु 
सुना है कि जो इसमें अनुमति करेंगे वे भी अवश्य 
सभासद होंगे । 

गप्प पडित--इतना न, तब ता मेंने पद्ििल्न हो कहा है, माधव 
शास्त्री ! आब भाई यह सभा दिलवाना शाप के हाथ में है । 

माधव-हाँ पंड्धचित जो, में ता अपने शक्तचनुसार प्रथल करता 
हैं, क्योंकि प्रायः काका ( पनतुदिल शात्री ) जो कुछ 
करते हैं उसका सब प्रबंध मुझे ही सोॉंप देते हैं । ( कुछ 
ठहर कर ) हाँ, पर पड़ित जो, ध्रन्छा स्मग्ण दुष्मा, 
ध्याप से ओर न्यू फांड ( “7८७४ 07५) शास्त्री से वहुत परि- 
चय है, उन्हीं से श्याप प्रवेश कीजिए, क्योंकि उनसे आर 
काका जी से गदरी मिन्नता है । 
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गप्प पंढडित-क््या क्या शास्त्रों जो! न्यू-कया! यद्द कहीं 
सुना नहीं | 

गापल- कभो सना नहों इसो हंतु न्यू फांड। _ 

गष्प पंडित-मित्र | मेरा ठट्टा मत करगा। मे यह तुम्हारा 
बोली नहीं समझता | क्‍या यह किसी का नाम है! 
मुझे मालूम होता हे कि कदायित्‌ यह द्रषिढ़ त्रिलिंग 
धादि देश के मनुष्य का नाम होगा। कयोंरि उधर की 
बोलो मेंने सनो हे उसमें सू््धन्य वर्ा प्रायः बहुत रद्दते हैं । 

माधघ शास्त्री--ठीक पंडित जो, अब शाप का तकंणशास्त्र पढ़ना 
ध्याधा सफल इुच्मा। अस्तु ये उधर हा के हैं जो 
ध्याप के साथ रामनगर गए थे, जिन्होंने घर में तमाशे 
बात्ते की बेठक की थी-- 

गप्प पंडित--हाँ हाँ, अब स्मरण हुआ, परंतु उनका नाम 
परोपकारी शास्त्री है ओर तुम क्या भांड कहते हो ? 

गापात्त शास्त्री--वघाह पंडित जी, भांड नहीं कटा फांड कटहा-- 
न्यू फांड अर्थात्‌ नये शोखीन। सारांश प्राद्ोन शोखीन 
लोगों ने जो-जो कुछ पदार्थ उत्पन्न किए, उपभुक्त किप 
उन ही उनके उच्दछिष्ट पराथ का अवलम्बन करके वा 
प्राद्योन रसिकों को चाल-चलन को भध्नच्छी समझ हम 
को भोल्नाक बेसा हो कहें आदि से खींच-शींच के रसि- 
कता लाना, कया शास्त्री जी एसा न इसका डाथ ! 

माचव शाखो--भाई, मु्से क्यों नाइ्ठ ऋ हुखमें डालते हं--- 

गप्प पंडित--अरूछा, जो हाय मुझसे उसके नाम से क्या काम । 
व्यक्ति मेंने जानी परन्तु माधव जी आप कहते हैं ओर 
मुझसे उनसे भी पू्ण परिल्यय है ओर उनके उनका नाम 
सथ्थ शाभता है, परन्तु भाई वे तो बड़े आद्य मान्य हैं 


रे ४६ भारतंदु-नाटकावली 
शोर कंजूस भो हैं--झोर क्या तुमसे उनवे मिन्नता 
मुझसे अधिक नहीं है। यहाँ लव शयनासन तक वे तुमको 
परकोीय नहों समभतते। 

माधव शासत्री--पंडित जो | वद्द सव॑ ठीक हे, परन्तु अब वह 
भूतकालोन हुई | कारणा अति सघंत्र वजयेत्‌--- 

बुभु०-हाँ पंडित जी | शअत्र क्षया भर इधर बूटी का देखिए, 
त्तोजिए | ( एक कटोरा देकर पुन; दूसरा देते है ) 

गप्प पडित--वाह्द दोत्तित जी, बहुत ही वढ़िया हुई । 

चंबृभद्व--( सब के। बूटो देकर अपनी पारी आई देख कर ) हां हाँ 
दीजित जो, तिकड़ेच खतम करा मो शभ्राज़ काल परत 
नाहदों । 

गोपाल, माथव--काँ भर जी ! पुरे शझार्ता, हे नखरे कुटठे शिक- 
दतात, या>प्या--ह वे ने व्यथ थंडी होते | । 

चंबूभट--नाहीं भाई मो सत्य साँगतों, मला सोसत नाहों। 
तुम्दराता माक्के नखर चाटतात पण्ण हें प्रायः इथत्े काशी- 
तलच झआाहेत, व अपदया सारख्यांचया परम प्रियतम 
सफंत खड़खड़ीत उपणा पॉपरणार अनाथा वालानोंच 
शिकघिलेत बरे | 

( सब आग्रह करके उसके प्लिते हैं ) 

महाश--कां मुझ दोत्षित जी अब पलेती जमघिलोी पा४छिजे। 

बमु०--हाँ भाई, घे तो बंटा आखि लाध तर पुक दोन चार । 

महाश--( इतने में अपना पान लगाकर खाता हैं और दीक्षित जी से ) 
दीक्षित जी, १५ ब्राह्मण ठोक्याच्या कम्ररधांत पाठवा; 
दाहा बाजतां पाने माँडला जातोल, आशि प्याज्ञ रात्रो 
घसंतपूजेस १० ब्राह्मण लघ॒कर पाठवा काग्ण मग दूसरे 
तड़ाचे ब्राह्मण येतील । ( ऐसा कहत। हुआ चलता जाता है ) 
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बुझु०-- ( उसके पुक'रते हुए जाते हैं ) महाश | दतक्तिणा किकनी ? 
( महाश वहीं से चार अंगुली दिखा कर गड्ढ। कहकर गया ) 


माधघ-दोक्तित जी ! क्‍या कहीं बहरी ओर चलिएगा ? 

गोपाल--( दीक्षित से ) हाँ गुर, चत्विए शहआाज बड़ी वहाँ 
लहदरा है | 

बसु ०--भाई बहरीघर मो जाऊन इकडचा बंदोवस्त कोण 
करोतल ? 

गोपाल - अं: गुरू इतके १५ ब्राह्मणांत घवड़ावता। सघभत्तास। 
साँगीतले ब्राह्मण जे काले | ध्याज न्यूफांड को पत्ती है । 


गप्प पंडित--क्या पपकारों की पत्तो है? खांली पत्ती दो है कि 
ओर भा कुछ है ? नाहीं ता में सी चल । 

माधव शाख््रो-पत्ती क्या वड़ी-खबडो लहरा है, एक तो पड़ा 
भारी प्रद्शन होगा हझयौर नाना रोति के नाथ, नए-नए रंग 
देख पड़े गे । 

गप्प पंडित-क़्यों शास्त्रों जी, मुझे यह बड़ा आश्यय्य ज्ञात 
हं।ता है ओर इस से परिहासेाक्ति सो देख पड़ती है। 
क्योंकि उसके यहाँ नाच-रंग होना सू्थ का परश्चिमामि- 
मुख उगना हे । 

गापाल--पंडितजी | इसो कारण इनका नाम न्यू फांड है! 
ध्योर तिस पर यह एक गुह्य कारणा से होता है। वह में 
शधयौर कभी ध्याप से निवेदन करूँगा, घा मार्ग में-- 


ब॒ुभु०--( रुवंमक्ष नाम अपने लड़के के। सब ब्यवस्था कहकर आप पान- 
पलेती ओर रस्सी-लोटा और पक पंखी लेंकर ) हाँ भाई मेरो सब 


तेयारी है ! 


2४८ भारतंदु- नाटकावतलो 


माधव, गोपाल--चत्तिए पंडितज्ञी, वेसे हो घनतुद्दिल शास्त्री 
जी के यहाँ पहुँचंगे | ( सब उठकर बाहर आते हैं ) 

चबूभदह्ट-में तो भाई जाता हूँ क्योंकि संध्या समय हुआ । 

[ चला जाता है 

गप्प पंडित--किघरर ज्ञाना पड़ेगा ! 

माधव शास््रो--शंख!|द्धारा क्योंकि श्राजकल श्रावण मास में 
भर कहाँ लहरा? घराऊ कज़्रों, श्लाक, लावनो, ठुप्तरी, 
कटोवल, वोली-ठाली सब उधर हो । 

आप्प पंडत--ठीक शास्त्रीज़ी, श्ब मेर ध्यान में पहुँचा, आ्आज- 
काल शंखाद्धारा का बड़ा माद्दात्म्य है। भला घर पर यह 
ध्थथ कहाँ सुनने में श्रावगा? क्योंकि इसमें धराऊ विशेषगशा 
दिया है । 

गोपाल-श्रा: हमारा माधव शास्त्रों जहाँ है वहाँ सब कुछ 
ठोक दो हागा, इसका परम प्राश्नय प्राशप्रिय रामचंद्र 
बाबू ग्राप का बिदित है कि नहीं ” उसके यदाँ ये सब 
नित्य रृप्य हैं | 

गप्प प'डित--रामचंद्र हम दी का क्‍या परंतु मेरे जान प्रायः 
यह जिसको विदित नहीं एसा स्वढ॒प हा निकल्तलेगा विशेष 
करके रसिकों का: उसको ता में खूब जानता हूँ । 

गापाल-कुछ राज़ हमारे शास्त्री जी भी थे, परंतु हमारा 
क्या उनका कहिप्‌ ऐसा दुर्भाग्य हुआ कि अब वष-बर्ष 
दशन नहां होने पाता। गामचंद्र जी तो इनकों अपने 
श्राता के समान पालन करते थे आर इनसे बड़ा प्रेम 
रखते थे। अस्तु सारांश पंडित जी वहां रामचंद्र जो के 
बर्गीचे में जायेंगे। वहाँ सब लद्दरा देख पड़ेगा शोर इघ 
मिस से तो भो उनका दशन दंगा । 
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बुभु०--झरे पहिक्ते नवे शोखिनाचे इथे जाऊँ तिथे काब भाई 
हैं पाहू ध्याणि नंतर रामचंद्राकड़े फ॒कू । 

माधघ शास्त्री--अच्छा तसेचव टहोय आजकल न्यू फांड शास्त्री 
यानी दी बहुत उदारता धरली श्ाहे बहुत सी पाखर हो 
पालली भ्राहेत तो सर्प द्ृष्टीस पड़तील पण भाई मी भाँत 
यायथा नाहीं | कारण मल पाहून त्यांना त्रास द्ोतो | 

गोपाल--भ्रच्छा तिथ घर तर चल्शील भागे देखा जायगा | 

( सब जाते हैं ओर जबनिका गिरती है ) 


घिस्सषिसद्विज कृत्य विकतंनों नामक दृश्य 


सा० भ[्‌०--१६ 


श्रीचंद्रावली 


नाटिका 


शंयस १६३३ 


काव्य, सुरस सिगार के दोउ दल, कथिता नेम । 
जग-जन सों के ईस सों कह्दियत जेट्दि पर प्रेम ॥ 
हरि-उपासना भक्ति, बेराग, रखिकता, ज्ञान । 
सोधें जग-जन मानि या चंद्राधल्षिध्टि प्रमान॥ 


समपण 

प्यारे ! 

लो, तुम्दारी चंद्रावलो तुम्हें समर्पित हे। धअंगोकार तो 
किया ही हे, इस पुस्तक का भी उन्हीं की कानि से अंगीकार 
करो | इसमें तुम्दारे उस प्रेम का पर्णन है, इस प्रेम का नहीं 
जो संसार में प्रचलित है। ६, एक अपराध तो हुग्नमा जो 
अपघरश्य त्तमा फरना होगा। वह यद्द कि यह प्रेम की दशा 
छापकर प्रसिद्ध की गई। था प्रसिद्ध करने हो से क्‍या जो 
शझधिकारी नहीं हैं उनकी समझ हो में न भ्यावेगा । 

तुम्हारी कुछ विचित्र गति है। हमीं को देखो। जब 
धपराधों के स्मरण करो तब ऐसे कि कुछ कट्दना द्वो नहों। 
क्णा भर जीने के येग्य नहीं | पृथ्वी पर पेर धरने को जगद्द 
नहों | मुँह दिखाने के लायक नहीं | ओर जोयों देखो तो ये 
लंबे-लंबे मनोरथ। यह बोलचाल | यह ढिठाई कि तुम्दारा 
सियांत कद डालना । जो हो, इस दूध खटाई की एकन्न स्थिति 
फा कारण तुम्हों जानों | इसमें कोई संदेह नहीं कि जैसे दो 
तुम्दारे बनते हैं। भतएव त्तामासमुद्र ! क्षमा करो। इसी में 
निर्वाह है । बस-- 


भादपद कृष्ण १४७ हरिश्चं 
सं० १६३३ | दर 


के. #$ हि ५ /ा श 
' री हर ० लक जे के *, शी । 
शी २ 
हैं. हम ( ६ दी ग्श्ा ५ हर प्रा लि छः के # ! लि है कि 
क्त। 


कि स्थान--रंगशाला 
( ब्राह्मण आशीर्वाद पाठ करता हुआ आया 9). ० 


है! हे भरित नेहद् नव नीर नित, बरसत सुरस झथोर। 
जयति भ्ल्लोकिक घन कोऊ, लखन नाचत मन भोर ॥ 
की और भी 


नेति नेति तत्‌-शब्द-प्रतिपाद्य सब भगधान | 
. चंद्रापल्ी-चकोर श्रीकृष्ण करो कल्यान॥ 
( सुत्रधार आता है ) 
खूज०--बस बस, बहुत बढ़ाने का कुछ काम नहीं। मारिय 
मारिष, दोड़ो दोडो, ध्याज् ऐसा घ्मच्छा आअथसर फिर न 
मिलेगा, हम ज्लञोग ध्यपना गुण दिखाकर शध्याज निश्चय 


कतकत्य होंगे | 


४ 


( पारिपाश्वंक आकर ) 


पारि०--कहो कहो, ध्याज़ क्‍्यां ऐेसे प्रसक्ष हो रहे हो ! कोन 
सा नाटक करने का विचार है झोर उसमें पेसा कोन सा 
रस है कि फूक्ते नहीं समाते ! 


| (जी | | 
९ न पु बे ० » है कै 


+ आर] 
जि पा 
क्र हा $ ख्रह बज श्र] हे 


वही 
द्ु 


हक पक करे के कओ.  के री, 
३५ 


है न की ः है | 
१४५६ हे | .“/ भारतदु-नाटकापलो 


सूत्र ०--झाः, तुमने झव तक न जाना? श्ाज्ञ मेरा विचार है 
कि इस सम्रय के बने एक नए नाटक की लोला करू, 
क्योंकि संस्कृत नाटकों को शअपनो भाषा में अनुवाद करके 
ते हम लेग अनेक. वार खेल चुके हैं, फिर बरंबार उन्हीं 
के खेलने का जो नहों चाहता । 

वारि०--तुमने बात तो बहुत अच्छी सेचो, षाह् क्यों न हू, पर 
यह तो कहो कि पद नाटक बनाया किसने हे ! 

सघूज०-हम लेमगों के परम मित्र दरिए्चंद्र ने । 

पारि०--( झुह फेर कर ) किसो समय तुम्हारी बुद्धि में भी 
श्रम दो जाता है। भला वह नाटक बनाना क्या ज़ाने। 
वह ते केवल आरंभशूर है। ओर अनेक बड़े-बड़े कपि हैं, 
काई उनका प्रबंध खेलते । 

खूत्र०--( हँसऋर ) इसमें तुम्दारा दोष नहीं, तुम ते! डससे 
नित्य नहीं मिलते | जो लोग उसके संग में रहते हैं वे तो 
उसको ज्ञानते हो नहीं, तुम बिचारे क्‍या हो । 

पारि०--( श्श्चयं से ) हाँ, में ता जानता द्वी न था, भला कह्दो 
उनके दो-चार गुण में भी खुन सकता हूँ ! 

खसूतअ ०--कयों नहीं, पर जो श्रद्धा से सुने तो | 

पारि०-में प्रति रोम का कर्ण बन। कर महाराज्ञ पृथु हो रहा 
हैँ, ग्राप कहिए। 

खूञआ०--( श्ानंद से ) सु ने।-- 
परम-प्रेम-निधि गसिक-बर, श्रति-उदार गुनरखान | 


जग-जन-रंजन  पग्राश-कवि, को दहरिच्ंद-समान ॥ 


जिन श्रोगिरिधरदेंस कवि, रखे प्रंथ चात्बीस | 
ताखुत श्रोहरिचंद कों, फो न नवावे सीस ॥ 


के 
|. 


? आय 


] ह्श्क | है & ३ .& 
5 कक हि ध $ रो की 
४१... 7) क] किक. नि १ ४] | है ॥ ाु 
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जग जिन तन-प्म करि तज्यों, अपने प्रेम-प्रभाव । 


 करि गुलाब सों शाचमन, लीजत घाकेा नाँव॥ 


चंद टरे सूरज टरे, टरें जगत के नेम। 
यह दृढ़, श्रोहरिचंद को, टरे न अधिचल प्रेम ॥ 


पारि०--वाह-बा ह ! में ऐसा नहीं जानता था, तब तो इस प्रयोग 


में देर करनी हो भूल है | 


( नेपथ्य में ) हे 


स्रवन-सुख॒द॒ भवष-भय-हरन, त्या गन कों अत्याग । 
नष्ट-जीव विनु कोन हरि गुन सों करे घिराग ! ..* 
हम सोंह तज्ञजि जात नहि, परम पुन्य फल जौन । 
कृष्णकर्था', सों मचुरतर जग में भाखो कोन! 


सूतच०--( सुनकर शआनंद से ) धश्ष्टा ! धषद्ट देखो मेरा प्यारा 


छोटा भाई शुकदिव जो बनकर रंगशात्ता में शझ्याता है 
घोर हम लोग बातों हो से नहीं सुलके। तो ध्यव 
मारिष | चला, हम लोग भी अपना-अपना वेष 
धारण फर। 


पारि०--त्षण भर ओर ठहदरों, मुझे शुरूदेव जो के इस वेष की 


खूत्र०--सच फटा, अद्दा केसा खुंदर बना है, वाह मेरे भाई याद्द !. द् हि 


शोभा देख लेने दे।, तब चलू गा । हे 


न ह 


क्यों न हो, आखिर तो मुझ रंगरंज्क का भाई हे 
ध्ति फोमल सब पअंग रंग साँतवरो सन्ताना। 
घृूघरधवाले बालन पें बलि घारों टोना॥ 
भुज्ञ विसाल, मुख चंद भलमले, नेन लज़ोंहें। 
ज्ुग कमान सो खिली गड़त द्विय में दोड भाहें ॥ 
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” छवि लखत नेन छिन नहि टरत शोभा नदहि कद्दि ज्ञात है। 
मनु प्रेमपुत्न हो रूप घरि अआधषत शभाज्ु लखात है ॥ 
तो चल्ले।, हम भी श्पने-प्पने स्थाँग सन्तकर शावथे | 


( देनों जाते हैं ) 


श री 


अथ विष्कम्भक 
( आनंद में कूमते हुए डगमगो चाल से शुकदेवजी आते हैं ) 


रफत-/माक़ए काम अ४+-०२०-भपम सी हि 
शुक००-( लवन-सुखद इत्यादि फिर से पढ़कर ) अटष्ठा ! संसार के . 









; तथाला द्वो रद्दा है, एक दूसरे के दोष देता है, अपने का 


। ि से चिढ़ता है, कोई परमार्थ हैं! को परम पुरुषार्थ मान 
घर-बार तृण के समान छोड़ देता है। धपने-अपने रंग. 
| सब रंगे हैं। जिसने जो सिद्धांत कर लिया दे षद्दो उसके 


जी में गड रहा दै ्मौर उसो के खंडन-मंडन में जन्म बिताता 


है; पर वह जो परम प्रेम ध्यस्त-मय एकांत भक्ति है, जिसके 
उद्यय होते ही प्रनेक प्रकार के ध्याभ्रह-स्थरूप क्ञान- पिज्ञा- 


. नादिक श्रंधकार नाश दो जाते हैं योर जिसके चित्त में 


' झाते ही संसार का निगड़ भ्रापसे ध्याप खुल जाता है-- 


' ्रह्द किसो के नहीं मिल्ली ; मिले कटष्टाँ से? सब उसके 


धधधिकारी भी तो नहीं हैं। झोर भी जो लेग धामिक 
कहाते हैं उनका चिक्त, स्पमत-स्थापन शोर पर-मत- 
निराक' ग-रूप घादविधाद से, शोर जो धिचारे विषयो हैं 
उनका झनेक प्रकार की इच्छा-रूपी तृष्णया से, अवसर तो 
पाता ही नहीं कि इधर फ्रुके ।( सोचकर )[ध्यहा ! इस 
मदिरा के शिवजी ने पान किया हे झोर केाई कया पिएगा ?ै 
जिसके प्रयाध से ध्यद्धांग में बेठी पा्यतो भी उनके घिकार 
नहीं कर सकतीं, धन्य हैं, और दूसरा पेखा कोन 


_ एजीषों की कैसी विल्कक्तषण रुचि है, कोई नेम धरम में चूर है,. .... 
काई शान के ध्यान में मस्त, काई मत-मतांतर के झगड़े में 


जनसचिन्णा 
5 


उक्ता समझता है, काई संघार हो को स्वस्थ मानकर 


्षीः 
६; कि 


((.... 
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है। ( विचारकर ) नहीं नहीं, ब्रज्ञ की गोपियों ने उन्हें भी 
जोत लिया है। शअद्दा ! इनका केसा घिलक्तण प्रेम है कि 
झकथनीय और अकरणीय है ; क्योंकि जहाँ माहात्म्य-क्ञान 
द्वीता है पहाँ प्रेम नहीं होता झोर जहाँ पूर्ण प्रीति दोतो है 
29 'बहाँ माहासम्य-ज्ञान नहीं होता। ये धन्य हैं कि इनमें दोनों 
बातें एक संव पिलती हैं, नहीं ता मेरा सा निवुत मनुष्य 

भी रात-दिन इन्हीं लेगों का यश क्‍यों गाता । 

( नेपथ्य में वीणा बजती है ).... 

( आक'शु की ओर देखकर और दोणा का शुद्ध सुनकर ) 

' ध्याह्या ! यह आकाश केसा प्रकाशित हो रहा है भोर घोणा 
के केसे मघचुर स्पर कान में पड़ते हैं | ऐसा संभव द्वोता हे 
कि देवषि भगषान्‌ नारद यहाँ श्ाते हैं। ध्याहा | पोणा 
केसे माठे सुर से बोलतो है। ( नेपध्य-पथ को ओर देखकर ) 
अट्दा पद्दो ते हैं, धन्य हैं, कैसी खुँरर शोभा है ।< 

पिग. जटा के भार सरीस पे खुंदर सेहत । 
(..._ गल तुल्लसी की माल बनी जोहत मन मोदहदत ॥ “ 
रड; : कट सझगपति का चरम चरन में घु घरू घारत । 
नारायण गोविद कृष्ण यदह नाम उचारत॥ 
ले बोना कर बादन करत तान सात खुर सों भरत। 
जग प्घ छिन में दरि कद्दि दरत जेहि सुनि नर भूषुजुल्ञ तरत ॥ 
५. 2>शिंग तूबन की बीन परम सेमित मनभाई। 

लय अर सुर की मनहेूँ ज्ञुगल गठरी लटकाई॥ "' 

श्रारोहन अधरोहन के के द्वे फल सेहें। 

के कामल श्यरू तोमर सुर भरे जग-मन मोरदद ॥ 

कैश्रीराधा प्ररु कृष्ण के पश्रगनित गुन गन के प्रगट। 
यह अगम खजाने द्वे भरे निव खरचत तोह अधट॥ 


रु 


+ ४57 
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ॉँ 


मनु तीरथ-मय कृष्णचरित की काँवरि लीोने | 


: ३५. के भूगोल खगोल दोड कर-प्प्रलक कौने॥ 


जग-बुधि तोलन हेत मनहूँ यह तुत्ता बनाई । क्‍ 
' भक्ति-पम्क्ति की ज्ुगल पिटदारी के लटकाई॥ ल्‍«- 
मनु गाषन सों श्रोग्ग के बोना हू फलतो भई। 
के राग-सिंघु के तरन दित, यद्द दोऊ तूंबी लई॥ 
ब्रेंकम-जीव, निरगुन-सगुन, द्वेताद्वेत-बिचार । 
नित्य-अ्नित्य पिवाद के द्वे तूबा मिरधार ॥ 
जो हक तूंबा ले कढ़े. से बैेरागी होय। 
क्‍यों नहि ये सबसों बढ़ें. ले तुंबा कर दोय ॥ 
ता श्रय इनसे मिलके अ/ज में परमानंद लाभ करूँगा । 
का ( नारदजी आते हैं ) 
शुक०--( आगे बढ़कर ओर गले से मिलकर ) ध्याइएप ध्याइए,. 
कहिए कुशल तो है ! किस देश को पथित्र फरते हुए झाते हैं ? 
नारद--अआप से महापुरुष के दर्शन हों ओर फिर भी कुशल न 
हो, यह बात तो स्ंधा पध्यसंभव है; ओर आप से तो 


कुशव् पूछना हो व्यर्थ है। ..... .. 5३४ 0७४ 
शुक०--यह ते हुआ, व कटद्दिर आप शाते कहाँ से हैं ! 
बारदू-इस समय ता में श्रोचृंदाघन से ध्याता हैं । ५७०! 


शुक०--अद्दा | झ्राप धन्य हैं जो उस पषित्र भूमि से झते हैं । 
( पैर छूकर ) धन्य है उस भूमि की रज़, कहिए ध्डाँ क्या- 
क्या देखा ? 

भारद -वह्शहां परम प्रेमानंद्मणों श्लोन्ननवठलभी ल्े!गों का दर्शन 
करके आपने के पवित्र किया झोर उनकी विरहद्यावस्था 
देखता बरसों वहीँ भूला पड़। रहा। धहा, ये श्रोगोपीज्षक 
धन्य हैं । इनके गुणगगण कोन कद सकता है 


हे मन मर - कप ५ 
(७4५५ हा इस है 3. ५ लत ऐज ! न ५ २ 
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हा टी. कल 
... गोपिन की सरि कोऊ नाहीं। ' 
-»ः जिन तृन-सम कुल-लाज-निगड़ सब तोरगो हरिरस माहीं ॥ 
« ज्ञिन निज्न बस कीने नंदनंदन विहरीं दे गलर्षाहों। 
सब संतन के सीघ रहो हल चरन-छक्र की काँदी | 
4५ “#" ब्रऩ् की लता पेंता मोदि कीजे। ५#&/ 
/ एगोपो-प्रद-पंकन्र-पाचन को रज् जामें सिर भांजे ॥ 
>' » धाषत जात कुंत की गलियन रूप-सुधा नित पोजे । 
८ श्रीराधे राधे मुख, यह बर मुदमाग्यों हरि दोजे॥ 
४. ( प्रम-श्रवस्था में आते हैं और नेत्रों से आँस बहते हैं ) 


क०--( अरने आपस पोछकर ) ध्ाहा धन्य हल धखप, घनन्‍य हे धभी 
जो में न सम्द्यालता तो घीणा श्यापके हाथ से छुटके गिर 
पड़ती | क्यों न हो, थ्रीमहादेषज्ञी की प्रीति के पात्र द्वोकर 
भाप पसे प्रेमी हों इसमें श्राश्चय नहीं । 

'नारदू--( अपने के सम्हालकर ) श्य्टा ! ये त्तण कैसे पध्मानंद से 

बोते हैं, यह ध्या५ से महात्मा की संगत का फल है। 
शुक०-कहिए, उन सब गोपियों में प्रेम विशेष किसका है! 
नारद--विशेष किसका कहूँ कयोर स्यून किसका कहूँ, एक से एक 
"४" बढ़कर हैं। श्रीमती की कोई बात द्वी नद्दीं. वे तो श्रीकृष्ण 
“ ही हैं, लोलाथ दो हो रही हैं; तथापि सब गोपियों में 
अंचंद्रावल्ञीज्ी के प्रेम की चर्चा ध्याजकल वन के डगर- 
डगर में फेवी हुई है। पश्यद्दा ! कैसा विलत्तण प्रेम है, यद्यपि 
माता-पित्रा, भाई-बन्धचु सद निषेध करते हैं ओर उधर 
शोमतीजी का भी भय है, तथापि भ्रोकृष्ण से जल्ल में दूध 
को भाँति मित्र रही हैं। क्लोकलाज-गुठजन कोई वबाघा 
नहीं कर सकते | किसी न किसी उपाय से श्रीकृष्ण से 
मित्र द्वी रहतो हैं । ह 
एन्चीण के. पा के. कली तब फट 


हु 
प्ज है फ हे 
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शुक०--धन्य हैं, घम्य हैं | कुल का,वरन जगत्‌ को अपने निर्मल 
प्रेम से पषित्र करनेषालतो हैं । 
( नेषथ्य में वेणु का शब्द होता है ) 


झाहा ! यह पंशी का शब्द तो श्रोर भी श्जलीला की सुधि 
दिल्लाता है। चलिप, चलिए श्ब तो ब्रज का पियोग सहद्दा नहीं 
जाता; शीघ्र ही चलके उनका प्रेम देखें, उस ल्लीला के विना देखे 
ध्याँख व्याकुल दो रही हैं । 
( दोनों जा हैं ) 


इति प्रेमघुख नामक विष्कंभक 


पहिला अंक 


( जबनिका उठी ) हि लेट हो 
स्थान--श्रीवृंदाघन, गिरिरात् दूर से दिखाता है 
( श्रीचंद्रादली और ललिता आती हैं ) 

ललिता-प्यारी, व्यर्थ इतना शोच क्‍यों करती है? 

चंद्राए--नहीं सखी ! मुझे शोव शिस बात का है । 

ललिता--ठीक है, ऐसी ही ते! हम मूल हैं कि इतना भी नहीं 
समझती । 

चंद्राए--नहीं सखी | में सच कद्दती हूँ, मुझ्के कोई शोच नहीं | 

लत्तिता--बल्लिह्वारी सखी ! पक तू द्वो तो चतुर है, हम सब तो 
निरी रखे हैं । 

चंद्रा:--नहीं सखी ! जो कुछ शोच द्वोता ते में तुकसे कद्ठती न | 
तुकसे ऐसी कोन बात है जा छिपाती ! 

ललिता--हतनी ही तो कसर हे, जो तू मुझे ध्पनो प्यारी सखी 
समभ्ृतोी तो क्‍यों छिपाती ! 

चंद्रा०--चल मुझे दुःख न दे, भला मेरी प्यारी सखी तू न होगी 
तो और कोन देगी 

ललिता--पर यद्द बात मुख से कट्दती है, चित्त से नहीं । 

चंद्रा०-क्यों ? 

छतत्िता--जो चित्त से कहती तो फिर मुझसे क्‍यों छिपाती ! 

घंद्राए--नदों सूखी, यद्द वेघल तेरा झूठा संदेह है । 


श्री 


“5 ॥ है 2” 
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लक्षिता--घ््जी, में भी इसी वज्ञ में रहती हूँ झोर सब के रंग- 
ढंग देखती दो हूँ।तू मुझसे इतना क्यों उड़तोी हे! क्‍या 
तू यह समझती है कि में यह भेद किसी से कह दृगी ४ 
ऐसा कभी न समझ्तना।| सखी, तू तो मेरी प्राण हे। में तेरा 
भेद किससे कट्दने जाऊंगी ? 

चद्रा०--सख!, भगवान न करे कि किसो के किसो बात का 
संदेह पड़ जाय ; जिसकी जो संदेह पड़ जाता है पद्द फिर 
कठिनता से मिटता है | 

लल्लिता--अच्छा, तू सोगंद खा। 

चंद्रा०--हाँ सखी, तेरी सोगंद । 

ललिता-क्या मेरी सोगंद ? 

चंद्रा०ण--तेरी सोगंद कुछ नहीं है। 

ललिता-क्या कुछ नहीं हे, फिर तू चली न अपनी चात्त से ? 
तेरी छुलपिया कही नहीं जाती । तू व्यथ इतना क्यों 
छिपाती है! सखी, तेरा मुखड़ा कहे देता हैकितू कुछ 
न कुछ साचा करतो है । 

चंद्रा०- क्यों सजी, मेरा मुखड़ा कया कहे देता है ! 

ललिता--यही कह देता हे कि तू किसी को प्रोति में फँसी है । 

संद्रा०- बलिद्दारो सखी, मुझे भच्छोी कलंक दिया। 

ललिता-यह बल्निद्दारी कुछ फाम न ध्ावेगी, अंत में फिर में ही 
काम झाऊँगी झौर मुक्ती से सब कुछ कहना पड़ेगा, क्योंकि 
इस रोग का वेद मेरे सिपधा दूसरा कोई न मिलेगा । 

संद्रा०-- पर सखी जब कोई रोग दवा तबन!? 

ललिता-फिर षद्दी बात कहे जाती है। ध्यव क्या में इतना भो 
नहीं समझती ! सली, भगवान्‌ ने मुझे भी श्राँखें दी हैं 
शोर मेरे भी भन है ओर में कुछ ईट-पत्थर को नहीं हूँ। 

भा० ना० भू०--१७ 
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संद्र[०--यदह कोन कहता है कि तू ईट-पःथर की बनो है, इससे 
क्या ? 
खत्लिता--इम्म से यह हि दस ब्रन्न में रहकर उससे घही बची होगी 
जो इंट-पत्थर की होगी। 
चंद्रा7--किसपे ! क्‍ 
ललिता--जिस झे प॑ छे तेरी यद दशा है । 
खंद्र०-किपके पीछे मे ते यद्द दशा है ! 
लत्ित।-सज्, तू छिर घहदी बात कहे जातो है। मेरी रानी, ये 
शंख ऐपी बुरा हैं कि जब॒ किस से लगतो हैं तव कितना 
भो छिपाओं नहीं ,छपतों | 
लिपाए छिपत न नेत लगे। 
उघरि परत, सत्र जानिज़ात हैं घृघट में न खगे ॥ 
._.. कितने करो दुराब, दुरत नहीं जब ये प्रेज-पगे। 
* लिडर भए उदच्ररे से डोतत मोदहनरंग रंगे॥ 
चंद्रा०--वाह सखो क्यों न हे, तेरी कया बात है। ध्यव तू्द्दी 
तो एक पद्देलो बूकनेवालों में बची हे | चल, बहुत स्ूठ न 
बाल, कुछ भगवान्‌ से भी डर । 
बत्लिता--जों तू भगषान से डरती तो क्ूउ क्यों बोलतो ? बाद 
सखी ! अब ता तू घड़ी चतुर हो गई है।केमा अपना 
“. दोष छिपने को मुझसे पहिले दी से क्ूूटी बना दिया। (हाथ 
» जोड़कर ) धन्य है, तू दंडबत्‌ करने के येग्य है।कूपा 
करके अपना बाँयाँ खरण निकाख तो में भी पूजा करूँ । 
चल में झाज प॑ ले तुकसे कुछ न पूछूँगी । 


चंद्रा०--( कछ सकपकानी सी होइर ) नहीं सख्नो, लू क्यों झूठी 
ल्‍ है, झूठी ते में हैं, भोर जो तू हो बात न पूछेगो ता कौन 
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. बात पूछेता ! सखी, तेरे ही भरोसे ते में पेघो निडर रद्दती 
हूँ ओर तू पेवी रूसपो जाती है ! ७”) २ 
लल्लित--नहीं, बस अब में कभी कुछ नहीं पूछने फी। एक बेर 
पूछ कर फल पा चुकी । 
चंद्रा०-- ( हाथ जोड़र ) नहीं सखो, ऐसी बात मुंद्द से मत 
निकरानत्त | एऋ ता में ध्यप ही मर रही हूँ, तेरी बात सुनने 
से ओर भी अधपरो हो जाऊँगी। (आ्ौँढों में आँसु भर 
लेती है ) 
लख़िता-प्पारी, तुझे मेरी सोगंद। उदास न हो, में तो सब 
भाँतितेरी हूँ ओर तेरे भले के देतु प्राण देने को तैयार 
हैँ। यहते। मेंने हँसी की थी। क्या में नहीं जानती कि 
तू मुझे कोई बात न छिपावेगी योर छिपावेगी तो काम 
केसे चल्लेगा, 5 हस पु 
हर 9५ हर पी 
हम भेद न जानिहें जो पे कक्ू ३ 
0 ५० ५ 0, ध्यों दुराष सखी हम में परिद्दे। . -: 
५. कहि कोन मिलेहे पियारे पियें ५५४” ”' ४ 
पुनि कारज कासों सबै सरिहे।॥ 
बिन मोधों कहे न उपाव कहकू 
-५रू्४ पे न दूसरी का हरिहे। 
नहिं रोगी बताइहे रोगद्दि जो 
४-+०५.०० सखी बापुरों बैद कद्दा करिदे ॥ 
चंद्रा०--ती सजी, ऐसी कोन बात है जो तुझसे छिपी है?! तू 
जान बूफ के बाग्वार क्यों पूछतों है! ऐसे पूछने को तो 
ह चिढ़ाना कद्दते हैं भ्रोर इसके सिधा मुझे व्यर्थ याद 
द्लिाकर क्यों दुःख देती है ? हा ! 
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लत्तिता--सस्तरी, में तो पहिले दही सम्फो थी, यह ते केषल तेरे 
हट करने से में ने इतना पद्ा, नहीं ते। में कया नहीं ज्ञानती ? 
चंद्रा०--सखी, में क्या करूँ, में कतना चाहती हूँ कि यद्द ध्यान 
भुला दूं, पर उस निठुर की कूबि भूलती नहीं, इसी से 
सब जान जाते हैं । 
ललिता--सखी, ठीक है । शनि वा है 
लगोंही चित्वान झयोरहि होति। | 5" ५ ु 
ढुरत न लाख दुराओं कोऊ प्रप्र कूलक की जोति॥ 
घू घ्रट में नहि थि*त तनिक हूँ अ्रति ललचोंहीं बानि। 
छिपत न केसहूँ प्रीति नेगोड़ी झंत जात सब जानि ॥ 
चंद्राए-- सखी, ठोक है | जा दोष है षद्द इन्हीं नेश्रों का है। यही 
रोकते, यही प्यपने का छिपा नहीं सकते और यहो दुष्ट 
ध्रंत में अपने किए पर रोते हैं। 
सखी ये नेना बहुत बुरे। 7. * ' 5 | ६ कक ह । 
तब सों भए पराये, हरि सों जब सों जञाइ जुरै॥ 
मोहंन के रस बस हे डोलत तुल्लनफत तनिक दुरे। - | 
मेने सीख प्रति मब छाड़ो ऐसे ये नियुरे ॥ रा 
जग खीकयो बग्ज्यो पे ये नहि हुठ सों तनिक मुरे। ८... . 
+ * घ्स्ृत-भरे देखत कमतन से विष के थुते छुरे । 
कबत्निता-इसमें क्या संरेद है। मुझ पर ते सब कुछ बोत चुकी 
है। में इनके व्यवहारों का भ्रच्छी रीति से जानती हूँ। ये 
निगोड़े नेन ऐसे हा होते हैं । 
द्वात सखि ये उलसाहें नन । , 
उरक्ि परत, सुरकूषो नहि जानत, साचत सममझ्तत हैं न।। 
क्ाऊ नहि बरजें जो इनका बनत मक्त जिमि गेन।:/५८" 


कददा कटष्टों इन बेरिन पाले हैत लेन के दैन॥ -/५-४- 


कान 2 ्एण>  >फल पलक 


हु 5 
; । ५ 
हू के हा] | / १ हर ० | ४ का आ  ।| "| ५. माँ 
री पु स्‍/ हु १ | ४ ४; दँ ५ हि जाएं 
हि ॥ 
| 


५५ बल 
रा जै 5. कर ८, रे 
अत ॥ 
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चंद्राए--झौर फिर इनका ह॒ठ ऐसा है हि जिसकी छवि पर 
रोकते हैं उसे भूलते नहीं, ओर केसे भूलें, क्या पद्द भूलने 
के योग्य है, दा ! 


९८ नेना घद्द छवि नाहिन भूले! 
| दया-भरी चहुँ दिसि को चितवनि नेन कमल-दल् फूले॥ 
_चह् झ्ावनि, पद हँसनि छु्ीली, वह मुसक्नि चित चोरें। 
घद्द बतरानि, मुनि हरि की घह्द, पद देखन यहेँ कोर ॥। 
'चद् घीरी गति कमल फिराबन कर ले ,ग'यन पाछे। 
घह बोरी मुख बेनु बत्नावनि पीत पिछोरों काछे॥ 
 पेरबस भए फिरत हैं नेना इक ठछून टरत न टारे॥4.... 
हरि-सपमति-मुख ऐसी छवि निरखत तन मन धन सब हारे ॥ 
त्लिता-सखी मेरी तो यद्द बिपति भागी हुई है, इससे में तुम्हे 
कुछ नहीं कहती; दूसरो होती तो तेरी निद्रा करतो शझयौर 
तुझे इससे रोकती 
बंद्राए--सखी, दूसरो होती तो में भी तो उससे यों एक संग 
न कहद्द देती | तू तो मेरी भात्मा है। तू मे 3 दुःख मिटावेगी 
कि उलटा समक्तावेगी ? 
लल्िता-पर सखो, ए* बड़े धाश्चर्य की ब्रात है कि जैसी दू 
इस समय दुख है वैसो तू सबेदा नहीं रहतो । ि 
खंदा०--नहीं सरबी, ऊपर से दुखी नहीं रहती पर भेरा जो 
जानता हे जैसे रातें बोतती हैं। 
मनमोहन तें बिछुगी जब सो 
तन ग्रांतुन सों सदा घोधती हैं। 
' हरिखंद जू प्रेम के फंदर परो 
कुल को कुज लाजहि श्वोवतो हैं॥ ०. “7 


हर , न 
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दुःख के दिन को काउ भाँति बिते 
बविरहागम रेन संजोघषती हैं। 
* हमहों ध्पुनी दशा जाने सम्दो,>' | ६...) )) 
निरसि साघती हैं किथों रोचती हैं |। 
ललिता--यह द्वो पर मेंने तके जब देखा तब पक ही दण्शा में 
देखा धल्योर सघंदा तुमे अ्रपनी श्राग्सी घा किसी दष्ण में 
मुंह देखते पाया पर घह भेद शआज खुता। 
हों ता यादी सेच में विचारत रही रो काहे 
वर्पन हाथ तें न छ्विन ब्सिग्त है। 
त्योंही 'हरिच्िंद जूः बियोग श्रो संँज्ञोग दोऊ 
एक से तिहारे कछु लखि न परत है॥ 
जानी श्रात्ञ हम ठकुरानी तेरी बात 
. तू तो परम एनोीत प्रेम पथ विचस्त है। 
तेरे नेन मूरति पियारे की बसति, तःहि 
ध्ारसी में रेन दिन देखबो करत हे। 
सखी ! तू घन्य है. बड़ी भारी प्रेमन है छोर प्रेम शब्द के 
सार्थक कफरनेवात्ती ध्योर प्रेमियों की मंडली की शोभा है। 
चंद्र०--नहीं सखी | ऐस। नहीं है | में जो श्ारसी देखती थी 
उसका कारण कुछू दूसरा ही है। हा! ( लंबी साँस 
लेकर ) सखी | में जब शाग्सी में धूपता मुंह देखती 
९" झौर अपना रग पीला पाती थी तब भगषन से हाथ 
जोड़कर मनाती थी कि भगवान, में उस निदयों को 
चाहूँ पर वह मुझे न चाहे, हा! ( आँसू टपकते हें )। 
लल्लिता- सखी, तुझे में क्या समझऊँगो, पर मेरी इतनी 
ब्निती हे कि तू उदास मत दहो। जो तेरी इच्छा हो, पूरी 
करने का डच्चत हैं। 


“८67 ॥/ ३ 


श्रीचंद्रावली १७१ 


चंद्रा०--हा ! सखी यही तो प्राश्चय है कि मुस्ते कुछ इच्छा 
नहीं है और न कुछ चाहतो हूँ तो भी मुझको उसके 
वियांग का बड़ा दुःख होता हे । 
लल्लिता-सख्बी, में तो पहिले ही कह चुकी कि तू धन्य है । 
संपार में जितना प्रेम होता हे, कुछ इच्छा लेकर द्वोता 
है ओर सच लोग भ्यपने ही सुख में सुख मानते हैं, पर 
उसके घिरुद्ध तू बिना इच्छा के प्रेम करती है धझोर 
प्रीतम के खुख से सुख मानतो है। यह तेरी चाल संसार 
से निगालो है। इसी से मेंने कहा था कि तू प्रेमियों के 
'मंडत्तो के पत्र करने घालो है| 
( चंद्रावली नेत्रों में जल मर कर मुख नीचा कर लेती है ) 
( दासी आकर ) 
दासो--झरी, मैया खोफ् रही है के पषादि घर के कछू ओर 
हू फाम-कान्न हैं के एक हाहा ठीठी ही है, चल उठि, भोर 
सों यहाँ पड रही | / आर | बा 5, 
खंद्ा०--चत्त छाऊ, बिना बात की बँकधाद ल्ूगाई। ( ललिता 
से ) सुन सखी, इसको बतें सुन, चल छखल्ें। ( छंबी सौंस 
लेकर उठती है ) 


(तीनों जाती हैं ) 
स्नेद्दालाप नामक पहिला अंक समाप्त । 
धरा बल लक 


( ' ५ 
८ दूसरा 
६००). सरग अक 
कि 4४ सा ९५ $ ' हा 
६... स्थान-केल्े का धन 
८»... समय खंध्या का, कुछु बादल छाए हुए 
( वियोगिनी बनी हुई श्रीचंद्रादली जी आतो हें ) 






पद्गर[०--( एक वृद्ध के नीचे बेठकर ) वाह प्यारे | घाह ! तुम 


निज 


कक ल+ ॑जन- -करजसफा सना सा» हे अनत-लनतओडमीनी ना ++ नल भग-+ कक, 
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शोर तुम्हारा प्रेम दोनों विलत्तण हैं; श्रोर निश्चय बिना 
तुम्हारी कृपा के इपका भेद कोई नहीं जनता; जानें 
केसे ? सभी उसझ्े अधिकारों भी तो नहीं हैं। जिसने 
जो समझता हे उसने वेसा ही मान रखा है। हा! यह 
तुम्हारा जो ध्खंड परमानंदमय प्रेम हे ओर जो ज्ञान 
वैराग्यादिकों फो तुच्छु करके परम शांति देने पाला है 
उसका केई स्परछूप द्वो नहीं जानता, सब अपने ही सुख 
में और ध्यभिमान में भूले हुए हैं; कोई किसी स्त्री से 
था पुरुष से उसको सुंदर देखकर चित्त लगाना शोर 
उससे मिलने के शअनेक यतल्ल करना इस) को प्रेम कद्दते 
हैं, झोर कोई ईश्वर को बड़ी लंबी-चोडी पूत्ना करने को 
श्रेम कहते दहँ--पर प्यारे ! तुम्दारा प्रेम इन दोनों से 
विलक्षण है, क्‍योंकि यह पमस्रत ते उसी को मिलता है 
जिसे तुम श्याप देते हो। (कुछ ठहरकर ) द्वाय ! किससे 
कहूँ योर क्‍या कहूँ, भर कणों कहूँ, श्रोर कोन सुने झौर 
झुने भो ते कोन समझ्मे-दा ! 


है 


रॉ 
( न का रद ९ 


श्रीचंद्र!।वली १७३ 


जग जानत कोन है प्रेम-विथा, 
केदि सों चर्चा या पियोग की कीजिए। 
पुनि को कही माने कष्ठा समुझे केड ८: 
क्यों बिन बात की रारहि लीजिए ॥ 
नित जो 'हरिचि! जू? बीते सहे 
कल्कि जग क्यों परतीतााद छीजिए। 
सत्र पूछुत मोन क्यों बे ठे रही 
पिय प्यारे कद्दा इन्हें उत्तर दोजिए।॥ 


क्यों कि -- 
».. मरम को पोर न जानत काय | 
: फासों कद्ों कोन पुन में बेठे रहीं घर रोय॥ 
काऊ जरनि न जाननहारा बे-महरम सब क्ाय।' . 
अपनी कदहन खुनत नहद्ठि मेरी केद्दि समुकाऊँ से|य ॥ 
> लेक-लाज कुल की मरज़ादा दोनो हे सब खोय । 
“ हरीखंद' ऐेसेट्वि निवहैगी होनी होय से होय ॥ 
परंतु प्य रे, तुम तो खुननेवा ले हो ? यह ध्राश्वय हे कि 

तुम्दारे हाते हमारी यह गति हा। प्यारे| जिनको नाथ 
नहीं होते वे ध्रनाथ कहाते हैं। ( नेत्रों से आँसू रिरते हें) 
प्यारे | जा यही गति करनी थी तो अपन,या क्यों ? 
पहितल्ते मुछुकाई लत्ताइ कछू 

क्यों चिते मुरि मो तन छाम कियेा। 
पुनि नेन लगाइ बढ़ाइके प्रीति 

निवबाहन का क्यों कल्लाम कियो॥ 
5हरियंद भए निरमोदी इते नित्र 9 

नेह का यों परिनाम किया। 


१७७४ भारत 6-नाटकावली 


मन माँध्विा जो तोरन ही की हुती, 
धपनाइके क्यों बदनाम किये ॥ 
प्यारे, तम बड़े निरमोही हा। हा ! तुम्हें मोह भी नहीं 
धघाता ? ( आँख में आस मरकर ) प्य रे, इतना ते दे नहीं सतातें 
जो पहिले सुख देते हैं, ता तुम किस नाते इतना सततते हो १ 
क्यों कि-- 


जिय खूधो चितोन की स'घे रहो, * 
सदा बातन में प्रनखाय रहे। 
हँसिके 'हरिचिंद' न बोले फू, 
जिय दूगरहि सों ललचाय रहे। 
नहि नेक दया उर ध्याषत है, 
करिक्े कहा ऐसे समय रहे। 
सख कोन से प्यारे दियो पहिल्ले, 
जिहिके बदले यों सत'य रहे॥ 
हा | क्‍या तुम्हें लाज भी नहों आती? लोग तो सात 
पैर संग चलते हैं उसका जन्म भर निवाह करते हैं ओर तुमको 
नित्य को प्रीति का निबाह् नहीं है! नहीं-नहीं, तुम्दारा तो ऐसा 
सुभाष नहीं था, यह नई बात है, यद्द बात नई है या तुम धञ्याप 
नये हं। गए दवा? भला कुछु ता लाजञ करो। 


कित को ढरग्गिों घह प्यार सबे 

क्यों रुखाई नई यह साज्त हो। 
हरिचंद' भप द्वो कहा के कहा, .... ,,. ५ «४७ 

शनबोलिबे में नहिं. छाजत हो॥ 
नित का मिलतो तो किन रे रहो, 6.७४ 

मुख देखत हो दुरि भाजत हो। 


एबं, # इइल: 4 7म७ हल्का कट | 
श्रीचंद्राचली १७५ 


पहिले अभ्पनाइ बढ़ाईके नेह 
७८७५ न रुसिबे में धब लाजत हो॥ 
प्यारे, जो यही गति करनी थी ता पदिले सोच लेते। 
कृपों कि -- 
>तुम्दरे तुम्दरे सब कोाउ कहें 
तम्हें से कहा प्यारे सनात नहीं। 5 
* विरदाबक्ती शापुनो राखो मिलो, «४. 
महि सांचये को काउ बात नहीं।। 
'हरियंद जू' हनी हुती से भ 
इन बातन सो कक हात नहीं | ' 
ध्रपनावते सेच्च बिचारि तने 
"“ , -.. जलपान के पूछनी ज्ञात नहीं ॥ 
प्राणनाथ |--( आऔँडों में आँस उमड़ उठे ) श्रे नेत्नो ! अपने 
किए का फल भागों । 
धाइके आगे मिलीं पर्लि तुम, . 
कोन सों पूछिके से। भेहि भाखौ । 
त्यों सब लाचर तत्ती 6 न में 
केहिके कहे पतो कियो झभिलाखो ॥ 
फाज विगारि सबे प्रपनेा 
“हर्चिंद जू! धोरज क्यों नहिं राखौ । 
क्यों झ्रव रोहके प्रान तजोौ, 
अपने किए का फल क्यों नहि चाखो ई । 
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इन दुखियान कों न सुख सपने हू मिल्यों 
योंही सदा व्याकुल बिकल्त अ्कुलायँंगी | 


२७६ भारतेंदु-नाटकावली 


प्यारे 'हरिचंद जू' की बीती जानि ओध जो पें 
जैहैँ प्रान तऊ ये ता साथ न समायँगी ॥ 
देख्यो एक बार हु न नेन भरि तोहि यातें 
जोन-जोन लेक जैहें तहीं पछितायंगी। 
बिना प्रानप्यारे भए द्रस तुम्हारे हाथ, 
देख लीजो आँखे ये खुलो ही रहि जायँगी ॥ 
परंतु प्यारे, अब इनके दूसरा कोना अच्छा लगेगा, जिसे 
देखकर यद्द घोरज्ञ धरंगी, क्योंकि ध्यम्र॒त पोकर फिर ठाछ केसे 
पियेंगी । 
बिछुरे पिय के जग खूने भये, 
ध्यय का करिए कहि पेखिए का। 
सुख छाड़िके संगम के तुम्हरे, 
इन तुच्छुन को शअब लेलिप का ॥ 
(रिचंद जू' हारन के व्यवहार के 
काँचन को ले परेखिए का। 
जिन श्राँखिन में तुध रूप बस्यों, 
उन ध्यांखिन सों अब देखिए का ॥। 
इससे नेत्र ! तुम तो श्मब बंद ही रहो ।( अचल से 
नेत्र छिपाती है ) 
( बनदेवी#, संध्या | और वर्षा | आती हैं ) 


संध्या--अरी बनदेवी ! य: कौन श्राँखिनें सं दिके अकेली या 
निरजन बन में बैटि रही है ! 
# हरा कपड़ा, पत्ते का किरीठ, फूल्नों की मात्ना। 
| गहिरा नारंगी कपड़ा | 
] रंग साँवक्ना, क्ञाज्न कपड़ा । 


श्रीचंद्राप लो १७७ 


बत०--अरी का तू यादहि नांय जाने? यह राज़ा चंद्रभानु की 
बेटी चंद्रापल है । 

वर्षा--तो यहाँ क्‍यों बैठी हे ! 

बन०--राम जाने । ( कुछ सेचकऊर ) ध्यद्वा जानी ! श्री, यह तो 
सदा हाँई बेठी बकयो करेहे शोर यह तो या बन के स्घामी 
के पीछे बाघरी हाय गई है। 

वर्षा--तो चलो यासूँ कक पूछें | 

बन०-चल | 

( तीनों पास जाती हैं ) 


बन०--( चंद्रावल्ली के कान के पास ) झअरोी मेरी बन की रानो 
संद्रावली ( कुछ ठहरकर ) राम ! सनेह नहीं हे! ( और 
ऊँचे सुर से ) श्री मेरी प्यारी सखी चंद्रावली | ( कुछ ठहरकर ) 
हाय ! यह तो धझयपुने सों बाहर होय रही हे। ध्यव काहें 
कों सनेगी । ( और ऊँचे सुर से ) अरो ! सने नाँयने री भेरी 
धलख लड़ ती चंद्रावल” ) 

चंद्रा०--( आऔँल बंद किए ही ) हाँ हाँ अझरी क्‍यों चिल्लाय है! 
चोर भाग ज्ञायगो-- 

बन०- कोन से! चोर ? 

चंद्राण-माखन के योर, चौरन को चोर ओर मेरे चित्त को 
चोर। 

बन०--से। कहाँ सों भाग जायगो ! 

चंद्रा०--फेर बके जाय है, घरी मेंने अपनी अँखिन में स्‌ दि 
राख्यो है से तू चिल्लायगी तो निकसि भागेगो | 

( बनदेदी ंद्रावली की पोठ पर हाथ फेरती है ) 

संद्रा०--( जल्द: से उठ, बनदेवी का हाथ पकड़कर ) कट्दी प्राणनाथ [ 

ध्यव कहाँ भागोगे ! 


१७८ भारतंदु-नाटकावलो 


( बनदेवी हाथ छुडाकर एक ओर वर्षा, संध्या दुसरी ओर वुक्तचों के पास 
हुट जाती हें ) 
चंद्रा०--पध्यच्छा कया हुआ, योंही हृदय से भी निकल जाप्ो तो 
जानू, तुमने हाथ छुड्ा छिया तो कया हुआ में तो द्वाथ 
नहीं छोड़ने को | दवा | अच्छी प्रीति निवाही ! 


( बनदेदी सीटी बजाती है ) 
खंद्राए--देखो दुष्ट का, मेरा तो हाथ छुड़'ऋर भाग गया, अब 

नन्‍जानें क॒दाँ खड़ा बंसो बत्ञारद्दा है। भरे छलिया कहाँ 
छिपा है! बोल बोत्ल कि जोते ज्ञो न बोलेगा ! ( कुछ 
ठहरकर ) मत बोस्त, में आप पता लगा लूंगी। ( बन के 
दृक्तों से पुडती है ) घरे वृत्त', बताआ तो मेरा छुटेर कहाँ 
छिप' है ? क्‍यों रे मोरो, इस समय नहीं बोलते ? नहीं 
तो रात के! बात्त बोल के प्राण खाए जाते थे | कष्टदो न घष् 
कहाँ छिप! है १ ( गाती है ) 

अरहें ध्यहोी बन के रूगब कहूँ देखो पिय प्यारों। 

मेगो हाथ छुड़ाइ कहो वह किते सिधारो॥ 

अहं। कदब ध्यहो ध्यंब-निब अटहो बकुल-तमाला। 

तुम देख्यो कहूँ मनमोहन सुंदर नंदत्वाला॥ 

ध्यहों कुंतचत बन लता बिरुध तन पुछन तोसों। 

तुम देखे कहूँ श्याम मनेोहर कदहु न भमोसों॥ 

ध्यहो जमुना ध्यही खग संग दो अटदो गोबर घन गिरि। 

तुम देखे कहेँ प्रानपियारे मनमोहन हरि॥ 
( एक-एक पेढ़ से जाकर गल्ले क्षणती है। बनदेवी फिर सोटी बजातो है ) 

चंद्रा०--भ्रद्दा | देखो उधर खड़े प्राणप्य'रे मृझ्के बुलाते हैं, तो 

चलो उधर ही चल्तें । ( अपने आमरण सँवारती है ) 
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( उ्षों और संध्या पास आती हैं ) 
ख०--( हाथ पकड़कर ) 
कहाँ चली सज्नि के ?-- 


जंद्रा०-- वियारे सों मिलन काज,-- 
च०--- कहाँ तू बड़ी है ?-- 

चंद्रा०-- प्यारे ही का यह धाम हे। 
घ०--कहा कहे मुख सों ?-- 

चंद्रा०--- पिय' रे ध्रान प्यारे-- 

घ०-- कहा काज्ञ है-- 

चंद्र[०-- पियारे सों मिलन मोहि काम है। 
घ०--पें हैँ कोन बात्त तो (-- 

चंद्र।० -- हम, रे प्रानप्यारे हो न (-- 
घ०--तू है कोन (-- 

चंद्रा०-- पीतम पियारे मेरो नाम है। 


संध्या--( श्राश्रय्य ) पुकछुत सजी के एके उत्तर बताषति जकी 
सी एक रूप ध्याज्ञ श्यामा भई श्याम है| 


( बनदेदी आकर च॒द्रावली की पीछे से आँख बद करती है ) 
चंद्रा०- कोन है कोन है ? 
खनत० में हूँ | 
चंद्र०--फोन तू है ! 
बन०--( सामने आकर ) में हैँ, तेरो सखी चूंदा । 
चंद्रा०--तो में कोन हूँ? 
बन०-तू ते! मेरी प्यारी सखी चंद्राषज्ो है न?तू अपने हु 
के भूल गई । 
चंद्रा०--तो.इम लोग झकेतले वन में क्या कर रही हें ? 


(2 बट जटादती 


वन०-तू भ्रपने प्रोणनथे खोन्नि रहो हे न ! 

चंद्रा०-हा ! प्राशनाथ | हा | प्यारे | प्यारे अकेले कछोड़के कहाँ 
चले गए ? नाथ ! ऐसी हो बदी थी ! प्यारे 'यद्द धन इसी 
बिग्ह का दुःख करने के हेतु बना है कि ठम्हारे साथ 
बिहार करने के ? हा ! 
जो पें ऐेसिद्वि करन रही । 
तो फिर क्यों अपने मुख्म सों तुम रस की बात कहद्दी ॥ 
हम जानी प्रेधिहि बतेगी जैसा बीति रही। 
सो उल्वटो कोनी विधिना ने कछु नादि निबही॥ 
हमें बिसारि श्रनत रहे मेःहन अरे चाल गहीं। 
'दरोचंद कहा के कहा है गया कछु नहि ज्ञात कद्दो ॥ 


रोती 
खन०-- आँखों में औँस मरके ) त्याग अरी इतनो क्यों घबराई 
जाय है, देख तो यद्द सग्गे खड़ो हैं से कष्दा कहैंगी । 
चंद्रा०--ये कोन हैं ? 
बन०--( वी के। दिखाकर ) यह मेरी सब्जी वर्षा है । 
चंद्रा० -ण्ट षर्षा है ते हा) मेरा वह श्रानद का घन कहाँ है ? 
हा ! मेरे प्यारे ! प्यारे कहाँ बरस रहे है। ? प्यरे गरज़ना इधर 
ध्योर बरसना झयौर कहीं ! 
बत्ति साँचरी सूरत मेहनी मूरत 
अधखिन को कबों श्राद दिखाइए। 
चातक सी मरें प्यासी परोीं 
इन्हें पानिप रूप सुधा को प्याइए ॥ 
पीत परे बिज्ञलुरी से ऋबों 
'हरिचंद जू' थाइ इते चप्रकाहइए | 
इतटू कब ध्याइके आनंद के घन 
नेह को मेद्द पिया बरसाइए॥ 
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प्यार ! चाहे गरजे। चाहे लरजे, इन चातकों को तो 
तुम्हारे बिना शोर गति ही नहीं है, क्योंकि फिर यह कोन 
सुनेगा कि खातक ने दूसरा जल पी लिया; प्यारे ! तुम 
तो पेले करुणा के समुद्र हो कि के बल दमारे एक जाचक 
के मंगने पर नदो-नद भर देते हो ता चातक के इस छोटे 
चंचु-पुट भरने में कोन श्रम है क्योंकि प्यारे हम दूसरे पत्ती 
नहीं हैं कि झिसो भांति प्यास बुक्का लेंगे हमारे तो हे श्याम 
घन, तुम्ही पअ्रत्रलंब दो; दा ! 
( नेत्रों में जल भर लेती हैं और तोनों परस्पर चकित होऋर 
देखती हें ) 
बन०--सखो, देखि तो कछू इनको हू सुन कछू इनकी हू लाज 
कर | ऋअरो, यह ता नह भाई हैं ये कद्दा कहैंगो ? 
संध्या--सखी, यद्द कहा कहे है हम तो याके प्रेम देखि बिन मे।ल 
की दासो होय रही हैं शोर तू पंडिताइन बनिके ज्ञान छाँटि 
रह्टी है। 
चंद्राण--प्यारे | देखा ये सब्र हँसतो हैं--तो हँस, तुम शाओ, 
क्दाँ बन में छिपे हो ! तुम मंद दिखलाओ, इनके हँसने दो । 
धारन दजिए घोर हिए कुलकानि को शभ्याज्ञु विभारन दीजिए । 
मारन दोजिए ल्लाज़ सबे 'हरिचद' कलंक पसारन दीजिए ॥ 
लार चवाइन को चहुँ शोर सों सेर मच्राइ पुकारन दोजिए। 
छांड़ि संक्राचन चद-मुखे भरि लोचन धशाज्ञु निद्ारन दीजिए | 
कयों कि-- 
ये दुखरयाँ सदा रोयो करें विधना इन #े कबहूँ न दियो खुख | 
झूठहीं जार खवाइन के डर देख्यो कियो उनहीं का लिये रुख ॥ 
छांड़यो सबे 'दरिचंद! तऊ न गयो जिय सों यद्द हाय मद्दा दुख। 


प्रान बच्चें केहि. साँतिन सोौं तरसें जब दुर सों. देखिये कों मुख | 
सा० ना०-रैद 
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( रोती है ) 

वन०--( आँसू अपने आँचल से पोंछकर ) तो ये यहाँ नाँय रहिवे 
की, सखो एक छड़ी घधोरज़ घर जब दम चलती जायें तब 
जो चाहियो से। करिया | 

चंद्राए--अरी सखियो मे।द्दि कमा करियो, भध्यरी देखो तो तुम मेरे 
पास शआाई ओर हमने तुमारों कक्तू सिस्टाचार न किये। 
 नेत्रों में आँस भरकर ह,थ जोड़कर ) सखो, मेहि छमा करियोा 
ओर जानिये कि जहाँ मेरी बहुत सखी हैं उनमें एक 
ऐसी कुल जकछ्नी ह है | 

संध्या और पर्षा-नहीं नहीं सखो, तू तो मेरो प्रानन सों हू 
प्यारी है, सखी हम सच कहें तेरो सी साँचो प्रेमिन एऋ हू न 
देखी, ऐसे ता सबी प्रेम करें पर तू सखी धन्य हे । 

चंद्राए--हाँ सखी, शध्योर ( रुंध्या को दिखाकर ) या सखी को 
नाम का हे? 

बन०-याकेो नाम संध्या है । 

चंद्रा०--( घबड़ाऊर ) संध्यावती श्ाई ! क्या कुछ संँदेसा लाई? 
कहो कहो प्रागाप्यारे ने क्या कहा ! सखी बड़ी देर लगाई । 
( कछ ठहर कर ) संध्या हुई ? संध्या हुई ! ता पद बन से 
घशाते होंगे । सखये।. चता ररोखो में बठ, यहाँ क्‍यों बैठो हो । 

( नेपथ्य में चंद्रोदय होता है; चंद्रमा के। देखकर ) 
धरे झरे वह देखो भाया 
( उंगली से दिखाकर ) 
देख सखी देख अनमेख ऐसे। भेखल यदद 
जाहि पेख तेज रबिह् को मंद है गये । 
“हरोयंद' ताप सब जिय का नसाइ चित 
घानेद्‌ बढ़ाइ भाई अति छवि सों छये ।। 


' झीच॑द्राधली १्८रे 


स्वाज्न-उडुगन बीच बेनु का बज्ञाई खुधा- 
रस बरखाइ मान-कमल लजा दये।! 
मोरज-समपृह-घन-पटल उधारि घट्द 
गोप-कुल-कुमुद-निसाकर उदे भये॥ 
चलो चत्तो उधर चलो | ( उघर दाढ़ी है ) 


अन०--( हाथ पकड़कर ) प्यरी बावरी भई है, चंद्रमा निकस्यों 
है के वह बन सों ध्यावे है! 


चंद्रा--( घबड़ाकर ) का स्रज्ञ मिकस्यो ? भोर भय | हाय ! 
दाय ! हाय ! या गरमो में या दुष्ट खुरज की तपन कैसे 
सटद्ठदी जायगी | शझरे भोर भयों, हाय भोर भयो ! सब रात 
ऐसे द्वी बीत गई, द्वाय फेर वही घर के व्योदार चलेंगे, 
'फेर बह्दी नद्दानो, पद्दी खानो, वेई बातें, हाय ! 


केट्टि पाप सों पापी न प्रान चलें, 
अटके कित कोन विचार लयो । 
नहिं. जानि परे 'हरिचंद” फू 
बिधि ने हम सों हट कोन ठणों ॥ 
निसि शाजहू की गई द्वाय विद्दाय 
पिया बिन्चु कैसी न जीव गयो। 
हत-भागिनी श्राँखिन को नित के 
दुख देखिबे कों फिर भोर भयो। 
तो चलो घर चलें | हाय द्वाय ! माँ सों कोन बद्दाना करूंगी, 
क्योंकि पद जात दी पूछैगो कि सब रात श्केली बन में 
कदा करती रही । (कुछ ठहर कर ) पर प्यारे ! भज्ञा 
यह तो बताओझो कि तुम आज की रात कहाँ रहे ? क्यों 
देखो तुम दमसे म्ूठ बोले न! बड़े झूठे दो, दवा ! अपनों 
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से तो क्ूठ मत बोला करो, ध्ाओ शआअआ जण़ों झअब तो आशो! 
ध्याओ मेरे फ्ूठन के सिरताज | 
कुल के रूप कपट की मूरत मिथ्याबाद-जद्दाज़ ॥ 
क्‍यों परतिज्ञा करी रह्यो जा ऐसा उलटो काज | 
पहिलेतो अपनाइ न ध्याघत तत्रिबे में अब त्लाज । 
चत्तो दूर हटा बड़े मूठे हो । 
ध्याश्यो मेरे मोहन प्यारे झूठे | 
धपनी टारि प्रतिक्षा कपरी उलटे हम सों झुठे॥ 
मति परसो तन रंगे झोर के रंग अधर तुथ जूठे। 
तह पे तनिको नहिं लाजत निरलज प्रद्टों अनूठे ॥ 
पर प्यारे वताओं तो तुम्हारे बिना रात क्‍यों इतनी बढ़ 
जाती है ? 
काम कछू नहिं यासों हमें, 
| सुख सो जहाँ च हिए रेन बिताइए । 
पेज करें बरिनती 'दरिचन्द जू 

उत्तर ताको कृपा के सुनाइण ॥ 
पक मल उनसों क्‍यों कियो तुम 

सोऊन पश्रावे जो भाप न आइए | 
रूसिबे सों पिय प्यारे तिद्दारे 

दिवाकर रूसत है क्‍यों बताइप ॥ 
जाओ जाओ में नहीं बोलतो | ( एक वृत्त को प्याड़ में 
दोड़ जाती है ) 

तोनों- भई यह तो बाघरी सी डॉल, चलो हम सब वृत्त की 
छागा में बेठे । ( किनारे एऋ पास हो तोनों बैठ ज्ञातो हैं ) 
चंद्रा--( घबड़ाई हुई आती है, अंचल केश इत्यादि खुल्ष जाते हैं) 

कहाँ गया, कहाँ गया ? बोल ! उल्लटा रुखना, भत्रा 


श्रींचंद्रायली 


ध्यरे पोन सख-भोन सबे थत्न गौन तम्हायो। 


( क्यों न कहो राधिकारोन सों मौन जनिधारों। 


अदह्दे भंवर तुम श्याम रंग मोहन-बत-घाश | 
क्यों न कटद्दो वा निठुर श्याम सों दसा हमारी॥ 
अआदहे हंस तुम रानबस सरघर की शाभा। 
क्यों न कट्दो मेरे मानस सों या दुख के गोभा ॥ 
है सारस तुम नोके बिक्तुरन बेदन जानो । 
तो क्‍यों पीतम सो नहि मेरी दशा बखानों ॥ 
है काकिल-कुत श्याम रग के तुम अचन्ुरागी | 
कयों नहिं बोलहु तहीं जाय जद हरि बड़भागी ॥ 
है पपिद्दया तुम पिउ पिउ पिय रटत सदाई। 
ध्याजहु क्‍यों नहि रटि-रटि के पिय लेहु बुलाई ॥ 
अहे भानु तुम तो घर-घर में किरिन प्रकासो। 
क्यों नहि पियद्धि मिल्वाइ हमारो दुख-तम नासो || 


श्प५ 


अपराध मेंने किया कि तुमने ? ग्रच्छा मेंने किया सही 
क्षमा करो, ध्ात्यों, प्रगट हूं), मुद्द दिखाओ | भई, बद्दचत 
भई, गदगुदाना घहाँ तक जहाँ तक रुलाई न 
( कुछ सोचकर ) हा | भगधान्‌ किसो को किसी की 
कनोड़ी न करे, देखो मुझको इसकी केसो याते सहको 
पड़तो हैं| धयाप हो नहीं भी आता उलटा आप हो रुूसका 
है, पर कया करू धझ्यब तो फँस गई ; अच्छा यों हा सही । 
(“ अहो अहो बन के रूख, इत्यादि गाती हुई वृक्षों से पूछती है , 
हाय ! कोई नहीं बतलाता । पघ्मरे मेरे नित के साथियों, 
कुछ तो सहय करा । 


घ्यावे । 


१८६ भारतेंदु-नाटकाक्ली 


हाय ! 
काउ नहिं उत्तर देत भप सबद्दी निरमाही। 
प्रानपियारे अब बालो कहां खोजों तोहो | 

( चंद्रमा बदक्षी की ओट हो जाता है और बादल छा जाते हैं ) 

( स्मरण करके ) द्वाय ! में ऐसो भूलो हुई थी कि रात को 
दिन वतल्लाती थो, अझरे में किसका हृढ़तो थी? हा ! मेरी 
इस सूखंता पर उन तोनों सस्बियों ने क्‍या कहा हंगा | शरे 
यह तो चंद्रमा था जो बदत्ती की ग्ोट में छिप गया। हा ! 
यह हत्यारिन वरषा रितु है, में तो भूल हो गई थी। इस 
घंधेरे में मार्ग तो दिखाता ही नहीं, चलूगो कहाँ ओर 
घर केसे पहुँचूंगो? प्यारे देखो, जो-जो तुम्हारे मिलने में 
सुहावने जान पड़ते थे पही अब भयाषने दो गए। हा! जो 
बन शाँखों से देखने में केसा भत्वा दिखाता था घह्ी हब 
कैसा भयंकर दिखाः पड़ता है। देखा सब कुछ है एक तुम्हीं 
नहीं हो | ( नेत्रों से आँसू ग्रिते हैं) प्यारे ! छोड़ के कहाँ चलते 
गए ? नाथ ! आँखें बहुत प्यासों हो रहो हैं इनका रूप-खुधा कब 
पिलाओोगे ! प्यारे, बेनो की लट बँध गई है इन्हें कब 
सुलभम्ाओगे ! ( रोती है ) नाथ, इन श्ाँखुओं को तुम्हारे बिना 
धवपोर काई पोंछनेघाला भी नहीं है । दा ! यह गत तो ध्यनाथ की 
भी नहीं हाती । ध्यरे बिधिना ! मुझे कोन सा सुख दिया था 
जिसके बदले इतना दुःख देता है, खुख का तो में नाम खुनके 
सोंक उठती थी आझोर घोरज घर के कहती थो कि कभी तो 
दिन फिर गे से| अच्छे दिन फिरे । प्यारे, बस बहुत भई | धअब नहीं 
सदह्दी जाती | मित्तना हो तो जीते जी मिल जाओ। द्ाय ! जो 
भर ध्यांखों देख भो लिया होता तो जी का उमाह निकल गया 
होता | मिलना दूर रहे, में तो पु ६ देखने के तरसतो थी, कभी 
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सपने में भी गतले न लगाया, जब सपने में देखा तभी घबड़ा कर 
सोंक उठो | हाय ! इन घरवालों आर बाहरघातलों के पीछे कभो 
उनसे रो-राकर ग्रपनी बिपत भो न सनाई कि जी भर ज़ाता। 
त्नो घरघाता ओआऔर बाहरघातला | ब्रज के सम्हालो में तो अब 
यहां ...( कंठ ग्दुगद होकर रोने लगती है ) हाय रे निदुर ! में ऐसा 
निरमे।होी नहीं समक्ती थी, झरे इन बादलों की ओर देख के तो 
मिलता । इस ऋतु में तो परदेसी भो अपने घर ञञया जाते हैं पर तू 
न मिला | ह।| ! में इसो दुःख को देखने का जीती हूँ कि बरषा 
शावे ओर तुम न आशो | हाय ! फेर बरषा आई, फेर प्ते हरे 
हुए, फेर काइत्त बोली, पर प्यारे तुम न मिले। हाय |! सब 
सखियाँ हिडोले म्ूल॒ती होंगी, पर में किपघके संग कूल, क्योंकि 
हिंडोला कुताने वाले मिलेंगे, पर आप भींजकर मुझे बचाने 
चाला ध्योर प्यारी कहनेघात्ता कोन मिल्लेगा ? ( रोती है ) हा ! में 
बड़ी निलंज् हूँ। अरे प्रेम ! मेंने प्रेमिन बनकर तुस्के भी लज्जित 
किया कि भ्यब तक जोती हूँ, इन प्रानों को अब न जाने कोन 
लाहे लूटने हैं कि नहीं निकलते। अरे कोई देखो, मेरो छाती 
घजञ्न की तं! नहीं हे कि ्यब तक,..( इतना कहते ही मूर्छा खाकर 
ज्योंही गिरा चाहती है उसी समय तीनों सख्तियाँ आकर सम्हालती हैं ) 
( जवनिका गिरती है ) 
प्रियान्वेषण नामक दूसरा अंक समाप्त 


दूसरे अंक के अंतर्गत 
ध्यकावतार 
स्थान--बी थी, वृत्त 
( संध्यावली दोड़ी हुई आती है ) 


संध्या०--राम राम ! में तो दोरत-दोरत हार गई, या ब्रज की 
गऊ का हैं सांड़ हैं; केसी एक साथ पूंछ उठाय के मेरे संग 
दौरो हैं, तापें घा निपूर्त सत्॒ल्त की घुरो हाय, ओर हू तूमड़ो 
बजाय के मेरो आआर उन सबन का लहकाय दोनो, झरे जो 
में एक सग प्रान छोडि के न भाजती तो उनके रपटा में कब 
की ध्राय जाती। देख आज वा सबल की कोन गति 
कराऊँ, बड़ों ढोठ भये है, प्रानन की हाँसी कोन काम को। 
देखो तो आज सेमधार है नंदगाँव में हाट लगी द्ेयगी में 
वहाँ जाती, एन सबन ने बीच ही ध्याय धरी, में चंद्रापलो 
की पातो चाके यारें सौंप देती ता इतने। खुटकेऊ न रहते । 
( घबड़ाकर ) घारे थाई ये गोधे तो फेर इतेहा कू आअरराई | 
( दौड़कर जाती है और चोक्ली में से पत्र गिर पड़ता ह। अंपकलता 

आती है ) 

चंपक०--( पत्र गिरा हुआ देखकर ) झरे! यथह चिट्ठी किसको 


पड़ी है, किसो को हो देखूँ तो इसमें क्‍या लिखा है । 
( उठाकर देखतो है ) राम राम ! न-जाने किस दुखिया 
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की लिखी है कि श्ाँसश्ों से भोंत्रकर ऐेसो चिप्ट गई 
है कि पढ़ी हो नहीं जातो ओर खालने में फरी जाती है । 
( बड़ो कठिनाई से खोलकर पढ़ती है ) 

धत्यारे | 


क्या लिखूं [ तुम बड़े दुष्ट हो, चत्लो, भत्ता सब अपनी बीरता हमीं 
'पर दिखानी थी। हाँ! भल्ना मैंने तो ज्लोक-बेद, अगना-बिराना सब्र 
'छोडकर तुम्हें पाया, तुमने इमें छोड़ के क्या पाया ? ओर जो घर्म उपदेश 
करो तो घम से फन्न द्वोता है, फक्ष से धर्म नहीं दहोता। निर््लंज, ल्लाज भी 
नहीं श्रातों, मुंह ढकेा फिर भी बोलने बिना डूबे जाते हो । चक्नो वाह ! 
अच्छी प्रीति निबाद्दी । जो हो, तुभ जानते ही हो, हाय कभी न करू गी 
योंहीं सह्ठी, अत मरना है, मेंने अपनी और से खबर दे दी, श्रत मेरा दोष 
नहीं, बस | 
क्रेचल तुम्हारी ” 


( लम्बो साँस लेकर ) हाँ ! बुरा रोग है, न करे कि किसी के 
सिर बेठे-बिठाए यह चक्र घहगाय । इस चिट्ठी के देखने से कलेजा 
काँपः जाता है| बुरा ! तिसमें स्थ्रियों की बड़ी बुरो दशा हे, 
क्योंकि फपोातत्रत बुरा दाता है कि गला घोंट डाले मुह से 
बात न निकलते | प्रेम भी इसी का नाम है। राम-राम | उस मुद्द 
से जोभ खींच त्ली जाय जिससे हाथ निकले | इस व्यथा को में 
जानता हूँ झोर कोई कया जानेगा क्योंकि “जाके पाँच न भई बिधाई, 
सो कया जाने पोर पराई” | यह तो दुआ पर यद्द चिट्टी हे 
कि सकी १ यद्द न ज्ञान पड़ी, ( कुछ सोचकर ) ध्यद्ठ। जानो ! निश्चय 
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यह चंद्रावली हो की चिट्ठी है, क्‍योंकि धत्तर भी उसो के से हैं 
घोर इस पर चंद्रावली का जिह भी बनाया है। हा ! मेरो सखी 
बुरी फँसी | में ता पहिले ही उसके लच्छुनों से जान गई थी, 
पर इतना नहीं ज्ञानती थी; भ्रद्दा गुप्त प्रोति भी बिलफक्षण दोती 
है, देखे इस प्रीति में संखार को रीति से कुछ भी लाभ नहीं | 
मनुष्य न इधर का होता न उधर का | संसार के खुख छोड़कर 
खपने हाथ आप सूखे बन जाता है | जो द्वो, यह पत्र ता में शाप 
उन्हें जाकर दे धयाऊँगो ह्योर मिलने की भी विनती करूगी | 
( नेपथ्य में बुढ़ों के से सुर से ) 
हाँ तू सब करेगी । 
चंप०--( सुनकर और सोचऋर ) झयरे यह कोन है। (देखकर ) न 
जाने काऊ बूढ़ी फूस सी डोकरों है। पेसो न द्वाय के यह 
बात फोड़ि के डलटी पध्याग लगाने, श्ब तो पहिले व्यद्दि 
समम्राघषनों परदो, चलू । [ जाती है 
भेद प्रकाशन नामक अड्डावतार 


तीसरा श्रंक 


स्थान--तालाब के पास एक बगीया 
( समय तीसरा पहर, गहिरे बादल छाए हुए ) 
[ झूला पड़ा है, कुछ सखी झूलतीं, कुछ इधर-उधर फिरती हैं ] 


( चंद्रावली, माधवी, काममंजरी, विल्ासिनी इत्यादि एक 
स्थान पर बैठी हैं, चंद्रकांता, वक्षमा, श्याम॒ला, 
मामा ऋुले पर हैं, कामिनी और माधुरी 
हाथ में हाथ दिए घूमती हैं । ) 


कामिनी--खखी, देख बरसात भो ध्यब की किस धूमधाम से 
ध्याई है मानो कामदेव ने अबलाध्यों को निबल जानकर इनके 
जीतने का पध्मपनी सेना भिजपाई है। धूम से चारों ओर से 
घूम-घूमकर बादल परे के परे ज़माए बगपंगति का निशान 
उड़ाए लपलपाती नंगी तलचार सी बिजली लमकाते गरज- 
गरज कर डराते बान के समान पानी वरखा रहे हैं झोर इन 
दुष्टों का जी बढ़ाने के मोर करण्ला सा कुछ अल्लग पुकार- 
पुकार गा रहे हैं | कुल की मरजाद ही पर इन निगेड़ों की 
चढ़ाई है । मनोरथों से कलेजा उमगा ध्याता है ओर काम 
को उमंग जे। ध्ंग-अंग में भरी हैं उनके निकले बिना जो 
तिलमिलाता है। पेसे बादत्तों को देखकर कोन त्लाज की 
चद्दर रख सकती है प्रोर कैसे पतिग्रत पाल सकती है ! 
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माधुरी--विशेष कर वह जे। श्राप कामिनी हो । ( हँसती है ) 

कामिनो--चल तुझे हंसने हो की पड़ी है। देख, भूमि चारों 
ध्यार हृरी-हरो हा रही हे। नदो-नाते वायत्ली-तात्ताव सब 
भर गए | पच्छी लोग पर समेटे पसों की शध्याड़ में चुपचाप 
सकपकऊ से द्वाकर बैठे हैं। बीरण्हटी शोर जुगुनू पारी-पारो 
रात झोर दिन के! इधर उधर बहुत दिखाई पड़ते हैं| नदियों 
के करारे धमाधम टूटकर गिरते हैं। सर्प निकल-निकतल 
ध्रशरण से इधर-उधर भागे फिरते हैं | मार्ग बंद हो रहे हैं ' 
परदेधषो जो जिस नगर में हैं वहीँ पड़े-पड़े पकुता रहे हैं, आगे 
बढ़ नहीं सकते। घवियेागियों के हिसाब का तो मानो छोटा 
प्रतत्य-काल हो पाया है । 

माघुरी--छेटा कपों बड़ा प्रलयकाल श्ाया है| पानी चारों और 
से उमड़ हो रहा है। लाज के बड़े-बड़े जहाज गारद हो चुके, 
भया फिर वियेतियों ता खसार डूबा ही हे, तो प्रल्लय दो 
ठट्दर। । 

'कामिनी--प ६ तु हे ते बदेकृष्ण का अवलंब है न, फिर तुस्के 
कपा, भांडोर घट के पास उस दिन खड़ी बात कर ही रहो 
था, गए हम--- 

माधुरी--भ्रोर चंद्र।वली ? 

कामिनो -हाँ, चंद्राषत्तो विचारा तो आराप हो गई बीती है, उसमें 
भी शव तो पहरे में है, नजरबंद रहती है, कलक -भी नहीं 
देखने पाती, अब कया-- 

साधुरी--जाने दे नित्य का ऋखना । देख, फिर पुरवेया ऋकारने 
लगो शोर वृतक्तों से लपटी लताएँ फिर से लरज़ने लगों। 
सांडियों के भ्रांचल झभोर दामन फिर उड़ने लगे ओर मेर 
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ले।गों ने एक साथ फिर शोर किया। देख यह घटा पभी. 
गरज़ गई थी पर फिर गरज्ञने लगी । 

कामिनी--सखो घसंत का ठंडा पवन शोर सरद को चाँदनो से 
राम-राव करके वियोगियों के प्राण बच भी सकते है, पर 
इन काली-काली घटा शोर पुरवैया के क्ोंके तथा पानो के. 
एकतार कमाई से तो कोई भी न बचेगा । 

माचुरा-तिसमें तू ते कामिनी ठहरो, तू बचना क्या जाने । 

कामिनी--चल ठठोलिन । तेरो शआँखों में ग्रभो तक उस्त दिनः 
की खुप्तारां भरो है, इसी से किसी को कुछ नहों समझती ।. 
तेरे सिर बीते तो मालूम पड़े । 

पाधुरो--बीती है मेरे सिर | में ऐसी कच्ची नहों हि थोड़े में 
बहुत उथल पड । 

कामिनी--चल्त, तू हई है क्या किन उबल पड़ेगी। स्त्री को 
बिसात ही कितनी | बड़े-बड़े जोगियों के ध्यान इस बरसात 
में छूट जाते हैं, कोई जोगी होने हो पर मन हो मन पद्ताते 
हैं, कोई जटा पटककर हय-दाय चिल्लाते हैं, ओर बहुतेरे तो 
तूमड़ी तोड़-तोड़कर जोगी से मोगी द्वो ही जाते हैं । 

मधुरी--ताो तू भा किसी सिद्ध से कान फुकवाकर तुमड़ो 
तोड़षा ले । 

कामिनो--चल ! तू क्या जाने इस पीर के । सखी, यही भूमि 
श्रौर यही कदम्ब कुछ दूसरे हो हो रहे हैं ओर यह दुष्ट 
बादल मन ही दूसरा किए देते हैं । तुझे प्रेम हूं। तब सके | 
इस श्रानंद की धुनि में संखार ही दूसरा पक विविन्न 
शेभावाल। ध्यार सहज्ञ काम जन्ञगानेघाला मालूम पड़ता है । 

माधुरो--ऋतभणिन। पर काम का दावा है इसो से हेरफेर उसो को. 
बहुत छेड़ा करता है | 
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( नेपथ्य में बारभ्बार मोर कूकते हें ) 


कामिनी--हाय-हाय | इस कठिन कुलाहल्त से बचने का उपाय 
एक विषपान हो है। इन दुश्मारोंका कूकना ओर पुरवेया 
« का ककोरकर चलना यहद्द दे बातें बड़ो कठिन हैं। धन्य हैं 
: वे जो पेसे समय में रंग-रंग के कपड़े पहिने ऊँबो-ऊची 
। अंटारियों पर चढ़ी पीतम के संग घट। आर ह'रंयाली देखती 
हैं बा बगीचां, पह'ड़ों शोर मेदानों में गलबाहीं डाले फिरते 
हैं। दोनों परस्पर पानो बचाते हैं । ओर रंगीन कपड़े निचे/ड 
कर चैगुना रंग बढ़ाते हैं। मूलते हैं, कुलाते हैं, हंसते हैं, 
'हसाते हैं, भीगते हैं, गाते हैं, गधाते हैं, श्रोर गत्ते लगते हैं, 
लगाते हैं । 
साधुरो--शोर तेरो न कोई पानी वच्नानेधाला, न तुझे कोई 
नचाइने पाला, फिर चागुने की कोन कहे ड्योढ़ा सपाया 
तो तेरा रंग बढेहीगा नहीं । 
कामिनो-चल छुश्चिन ! जाके पाये न भई विधषाई, सो क्य। जाने 
पीर पराई । 
( बात करती-करती पेड़ की आड़ में चली जाती हैं ) 


माधवी--( चंद्रवलो से ) सखी, श्यामत्ाता का दशन कर, देख 
केसो खुदाबनोी मालूम पड़ती है। मुखचंद्र पर चूनरोी चुई 
पड़ती है । लटें सगबगी होकर गल्ले में लपट रही हैं। कपड़े 
ध्ंग में क्पट गए हैं । भींगने से मुख का पान झोर काजत्त 
सबकी एक घविखिन्न शोभा हो गई है। 

आंद्रा०--क्यों न हा। हमारे प्यारे को प्यारोहैे।में पास होती 
तो दोनों हाथों से इसकी बलैया लेती ओर छाती से 
लगाती । 
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का० मं०--सखो, सचप्तुव ञआआाज तो इस कदम्ब के नीचे रंग 
बरस रहा है। जेसा समा बंँधा हे जैसो दी भूलने वाली, 
हैं। कूलने में रंग-रंग की साड़ी को पध्यद्ध॑-चंद्राकर रेखा 
इंद्रधनुष को छबि दिलाती है। कोई सख से बेठो कूल 
की ठंढी-ठंढी हवा खा रही है, कोई गाँती बाँधे ज्ञाग कसे 
पेंग मारतो है, कोई गातो है, कोई डरकर दूसरी के गल्ले 
में लपट जाती है, काई उतरने को अनेक सोगंद देती है, 
पर दूसरी उस» चिढ़ाने के कला ओर भो कोंके से 
कुत्ता देती है। 
माधवी-हिडोरा ही नहीं भ्ूलता। हृदय में प्रोतम के 

कुलाने के मनोरथ ओर नेनों में पिया की मूति भी स्ूल 
रही है । सखी, ध्याज साँघतला ही को मेंहदी शोर चूनरो 
पर तो रंग है। देख विज्ञुली की चमक में उसकी मुख 
छृबि कैसी संदर चमक उठतो है पग्रोर चेसे पथन भी बार- 
बार घू घट उलट देता है। देख-- 
हलति हिये में प्रानप्यारे के विरह-खूत्त 

फूलति उमंगभरी मभ्ूलति हिडोरे पे । 
गाघति रिफराषति हंसाधति सबन “हष्रि- 

चंद' चाष चोगुनो बढ़ाइ घन घोरेपे।॥ 
खारि घारि डारों प्रान हँसनि मुरनि बत- 

रान मुह पान कज़रारे द्वग डारेपे। 
ऊनरी घटा में देखि दून लगी है आहा * 

कैसी ध्याज्ञु खूनरी फबी है मुख गोरे पे ॥ 


चंद्र।०--स खियो, देखे। केसे ध्यंघेर श्लौर गजब है कि या रुत 
में सब ध्यपनो मनेरथ पूरा करें ओर भेरो यद्द दुरगत 
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होय ! भल्नों काहुबे तो दया प्रावती | ( औदों में आँसू मर 
लेती हैं ) 

माधवी--सखी, तू क्यों उदास होय है। हम सब कहा 
करें, हम तो प्राज्षाकारिणी दासी ठट्दरीं, हमारो का 
४“ अर है।तऊ हममें सों तो काऊ फछु तोहि नाये 
कहे । 

का० मं०--भथलतों सख', हम यांहि कहा कहेंगी ! याहू तो हमारो 
छोरी स्वामिनी ठहरो | 

घिला०--हाँ सखी, हमारी तो दोऊ स्परामिनी हैं। सख्ती, 
बात यह है के खराबी तो हम ल्लागन को है, ये दोऊ 
फेर एक की एक होयेंगी। लाठी मारवे सों पानी थोरों 
हैं जुदा होयगों, पर ध्यभी जो सुन पाघें कि ढिमकी 
सबोी ने चंद्रावथलिये धकेलि ८रोडि दोनी तो फेर देखे। 
तमासा । 

माधवी--हम्बे बीर | झोः फेर कामह तो हमीं सब बिगारें | 
ध्यव देखि कोन ने स्थामिनों सों खुगली खाई। हमारेई 
तुमारे में सों घह है। सखी चंद्रावलिये जो दुःख देयगी 
घह् आप दुःख पावेगो । 

चंद्राए--( शाप ही आप ) हाय ! प्यारे, हमारो यह दशा 
होती है झोर तुम तनिक नहीं ध्यान देते । प्यारे, 
फिर यह शरोर कहाँ ओर हम-तुम कहाँ! प्यारे, यह 
संज्ञोग हमकेा तो धअब की ही बना है, फिर यह बचतें 
दुलभ हो जायेगी । हाय नाथ! में अपने इन मनोरथों 
के किसको खुनाऊँ ध्योर अपनी उमंगे केसे निकालू !' 
प्यारे, रात छोटी है झोर स्वाग बहुत हैं। ज्ञीना थोड़ा 
ध्योर उत्साह बड़ा। द्वायथ ! मुझ सी मोद्द में हढ्ूबी को: 
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कहीं ठिकाना नहीं। रात-दिन रोते हो बोतते हैं। कोई 
बात पूछनेघाला नहीं, क्‍योंकि संसार में जी कोई नहीं 
देखता, सब ऊपर ही की बात देखते हैं। हाय ! में तो 
अपने-पराए सब से बुरो बनकर बेकाम हो गई। सब की 
' छोड़कर तुम्हारा झासरा पकड़ा था से तुमने यह गति 
को । हाय ! में किसको द्ोके रहूँ, में किसका मुंह देखकर 
ज्ञिऊँ। प्यारे, मेरे पोछे कोई ऐेसा चाहनेघाला न मिल्लेगा । 
प्यारे, फिर . दीया लेकर मुझको खोजोगे । हाँ! तुमने 
विश्वांसघात किया । प्यारे, तुम्हारे निदंयोपन की भो 
कद्दानो चक्लेगी। हमारा तो कपोतत्रत है | हाय ! स्नेद्द 
ज़गाकर दगा देने पर भी सुजान कहलाते हो। बकरा 
ज्ञान से गया, पर खानेषाले का स्वाद न मिला | हाथ 
यह न समझता थों कि यह परिणाम करोगे। घाह्द ! 
खूब निवाह फिया। बधिक भी बधकर खुध लेता है, पर 
तुमने न सुध ला। हाय | पक बेर तो भाकर अंग में 
लगा जाथो । प्यारे, ज्ञीते जो श्ादमी का ग़ुन नहीं 
मालूम होता । हाय! फिर तुम्हारे मिलने को कोन 
तरसेगा धह्योर कोन गोएगा | हाय! संसार छोड़ा भी नहीं 
जाता | सब दुःख सहतो हूँ.पर इसी में फंसी पड़ी हैँ । 
हाय नाथ | चारों छोर से जकड़कर ऐसी बेकाम क्यों 
कर डाली है। प्यारे, योंही रोते दिन बीतेंगे । नाथ! 
यह है।स मन को मन हो में रह जायगी। प्यारे, प्रगट 
होकर संसार का मुंह क्‍यों नहीं बंद करते शोर क्‍यों 
शंकाद्वार खुला रखते हो? प्यारे, सब दीनदयात्वुता कहाँ 
गई |! प्यारे, जढदी इस संसार से छुड़ाशो। श्व नहीं 
सही जाती। प्यारे, जैसी हैं, तुम्हारी हैं। प्यारे, अपने 
भा० ना० भूल-ह१ै६ 
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कनोड़े का जगत को कनोड़ी मत बनाओों। नाथ, जहाँ 
इतने गुन सोखे पहाँ प्रीति निबाहना क्‍यों न सोंखा ? 
हाय | मंकझघार में डुबाकर ऊपर से उतराई माँगते हो; 
प्यारे सा भी दे चुको, अब तो पार लगाओ । प्यारे, सबकी 
हद दाती है। हाय ! हम तड़पें ओर तुम तमाशा देखों। 
जन-कुटुब से छुड्डाकर यों छितर-बितर करके बेकाम कर 
देना यह कोन बात है| हाय ! सबको अआँखों में हलकीौ हे। 
गई । जहाँ जाओ वहाँ दुर-दुर, उस पर यह गति। द्वाय ! 
“भामिनी तें भोंडी करो, मानिनी तें मोड़ी करी, कोड़ी 
करो द्वीरा तें, कनोड़ी करो कुल त॑।” तुम पर बड़ा 
क्रोध भाता है गश्रोर कुछ कहने के जा चाहता है। बस ध्मय 
में गाली दुगा। शोर क्‍या कहूँ, बस ध्याप आप हो हो 
देखो गाली में भो तुम्हें मे ममंघाक्य कहूँगी- झूठे, निदय, 
निध ण, “निद्य हृदय कपाट”, बसखलेडिये ओर निलज्, ये 
सब तुम्हें सच्चो गालियाँ हैं; भत्ता ज्ञो कुछ करना ही नहीं 
था ता इतना क्यों मूठ बके ! किसने बकाया था? कूद- 
कूदकर प्रतिक्ष करने बिना कया डुबी जातो थी? भूठे ! 
मूठे !! झूठे !!! झूठे हो नहों घरंच्र विश्वासप्रातक ! क्यों 
इतनी छाती ठोंक ओर हाथ उठा-डठाकर प्तागों के विश्वास 
दिया ? आप हो सब मरते चाहे जहश्षुम में पड़ते, और डस 
पर तुर्रा यद्द है कि किसी दो चाहे कितना भी दुआ देख 
आपके कछ घृणा तो हेती ही नहीं। हाय-हाय ! कैसे-कैसे 
दुखी लोग है--ओर मजा ते यह है कि सब धान वाइस 
पसेरी । चादे आपके पास्ते दुख हे, च्रादे अपने संसार के 
दुःख से; आपकी दोनों उद्लू फँसे हैं। इसी से ते “निर्दय 
हृदय फपाट” यद्द नाम है। भला क्या काम था कि इतना 
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यचड़ा किया ? किसने इस उपद्रव ओर जाल करने को कहा 
था कुछ न होता, तुम्हीं तुम रद्दते बस चैन था, केघत 
आनंद था, फिर क्‍यों यह घिषमय संसार किया। बखेड़िये ! 
आर इनने बढ़े कारखाने पर बेहयाई परत्ले सिरे की | नाम 
बिके, लोग क्कूठा कहें, धपपने मारे हिरें, आप भी अपने मु दद 
भूठे बनें, पर वांह रे शुद्ध बेहयाई अर पूरी निलंज्ञता ! 
बेशरमी दे तो इतनी तो हैं। क्या कहना हे! लाज्ञ को 
जूतों मार के पोट-पीट के निकाल्ल दिया है। जिस मुहद्ले 
में आप रददते हैं उस मुहदले में लाज की हवा भी नहीं 
जाती । जब ऐसे हो तब ऐसे द्वो | हाय ! एक बेर मु ६ रिखा 
दिया द्वाता तो मत-घाले मतनपाले बने क्‍यों लड़-लड़कर 
घिर फोड़ते | अच्छे खासे अनूठे निलंज्ञ है), कादे को ऐसे 
बेशरम मिलेंगे, हुकमी बेदया दा, कितनी गाली दूं, बड़े 
भारी पूरे दो, शरमाओगे थोड़े हो कि माथा खालो करना 
सुफल हो, जाने दो--हम भी ते वैसी द्वी निल्लं् और 
अूठी हैं । क्यों न हों। जस दूश्तद्द तस बनी बराता। पर 
इसमें भो पूल्ल उपद्रष तुम्दारा ही है, पर यह जान रखना 
कि इतना और कोई न कदेगा, क्योंकि सिपारसी नेति नेति 
कहेंगे, सच्ची थोड़े ही कहेंगे। पर यह तो कद्दो कि यद्द 
दुःखमय पबड़ा ऐस। दी फैला रदेगा कि कुछ ते भो होगा, 
वा न ते दय | हमको कया ! पर हमारा ता पचड़ा छुड़ाओ | 
हाय में किससे कहती हूँ | कोई सुनने चाला है। जगल्न में 
मे।र नाथा किसने देखा। नहीं नहीं , घह्ठ सब देखता हे, था 
देखत। होता ते ध्यब तक मेरी खबर न लेता | पत्थर द्वोता ते 
बह भो पसौजता। नहीं नहीं, मेंने प्यारे के इतना दोष डयर्थ 
दिया । प्यारे, तुम्ददारा दोष कुछ नहों | यद्द सब मेरे करम का 


२०० भारतेंदु-नाटकावलो 


दोष है। नाथ, में तो तम्हारो नित्य की अपराधिनी हूँ । प्यारे 
छुमा करो | मेरे शअपराधों की श्योर न देखो, झपनी शोर 
देखो । ( रोती है ) 

माधवी--हाय-हाय सखिये ! यह तो राय रही है । 

कामम्रं०--सखी प्यारी रोबे मती | सखी तोदहि मेरे सिर की सोंद 
जो रोते | 

माधवी--सख, में तेरे द्ाथ जोड़ मत रोवे | सखी हम सबन 
के। जीव भरत्रों आये है । 

पघिला०--सखी, जो तू कहैगो दम सव करेंगी। हम भत्ते दो 
प्रियाज्ञी की रिस सहेगो, पर तोस हम सब फाह बात 
साँ बण्दर नहों । 

माधघा--हाय-हाय ! यह ले माने ही नहीं। ( आँस पोछकर ) 
मेरी प्यारो, में द्वाथ तोड़ हा हा खाऊँ मानिजा | 

काममं०--सखी याखों मति कछू कट्दो | धश्माञ्यो हम मिलि के 
घिचार करे जासों याके काम हाय । 

चितल्ला०--सखी, हमारे तो प्रान ताई यापें निछाषर हैं पर जो 
कछू उपाय खूस्े | 

चंद्रा०--( रोकर ) सस्ली, एक उपाय मुझे सूका है जो तम मानों । 

माधघो--सखी, क्‍यों न मारनेंगो तू कहे क्‍यों नहीं । 

चंद्राए--सखी, मुझे यहाँ अकेले छोड़ जाओ! 

माधवो--तो तू शकेली यहाँ फा करेगी ! 

चंद्रा०--जों मेरी इच्छा होगो । 

माधवी--भत्ते। तेरी इच्छा का द्वेयगी हमहूँ सुनें ? 

खंद्रा०-- सखी, वह उपाय कहद्दा नहीं जाता | 

माधषो--तो का झपने। प्रान देगी। खखी, दम ऐसी भोरी 
नहीं हैं के तोहि भ्रकेली छोड़ जायगी । 


आल है । २०३ 

चली म कि 

कप 

विला०--सख), तू व्यर्थ प्रान देने को मने।रथ बा 
ताहि न छोड़ेंगे। जो प्रान तोदहि छोड़ जायेगे .. 
ऐसे! खुंदर शरीर फेर कहाँ मिल्तेगों ! 

काममं०--पस्नी, ऐसी बात हम खूं मति कहे, पश्पोर जो कहे 
से| से। हम करिबे को तयार हैं, धयोर या बात को ध्यान 
तू सपने हू में मति करि। जव ताई हमारे प्रान हैं तब 
ताई ताही न मरन देंयगी । पीले मलेई जो हेय से द्वाय। 

अंद्०--( रोकर ) हाय ! मरने भी नहों पातो। यह पन्याय ! 

माधवी--सल्ली, प्रन्याय नहीं, यहाँ न्याय है । 

काममं०--जान दे माधव घासों मति कछु पूछे। आओ हम 
तुम मिलके सल्लाह करें के अरब का करनो चाहिए । 

पिला०--हाँ माधवो, तू हो चतुर है तू दी उपाय सोच । 

माधपी--सखी, मेरे जी में तो एक बात आजे। हम तीनि हैं 
सो ;तीनि काम बाँटि लें। प्यारोजू के मनाइबे को मेरो 
जिम्मा । यही काम सबमें कठिन है ओर तुम दोउन में सो 
एक याके घरकेन सो याकी सफाई कराये ओर एक लालजू 
सो मिलिबे की कहें । 

फाममं०--लालजो सों में कहूँगी। में विज्ने बहुतो ल्वज्ञाऊंगी और 
जैसे होयगो वेसे यासों मिलाऊँगो । 

माधवी--सखी, वेऊ का करें। प्रियाजी के डर सों कछू नहीं कर 
सके । 

विला०--सो प्रियःजी को जिम्मा तेरो हुई है । 

माधवी--हाँ हाँ, प्रियाजी को जिम्मा मेरो। 

विल्वा०--तो याके घर को मेरो । 

92080 48 फेर का । सखी काह बात को सेाच मति करे। 
डडठि । 
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संद्राः--सखिये। ! व्यर्थ क्‍यों यत्ञ करती है।। मेरे भाग्य ऐसे 
नहीं हैं कि कोई काम सिद्ध हो । 

माधवी--सखी, हमारे भाग्य तो सीधे हैं | हम अपने भाग्यबल 
सों सब काम करेंगी । 


काममं०--सखी, तू व्यर्थ क्यों उदास भई जाय है । जब तक 
साँसा तब तक आस। | 

म।धवोी--तो सखी श्रस अब यह सलाह पक्की भई। जब ताई 
काम सिद्ध न होय तब ताई फाइुले खबर न परे । 

घित्तः०--नहीं, खबर केसे परेगी? 


काममं०--( चंद्रावली का हाथ पकड़कर ) ते सखी, ध्यव उठि चक्नि 
हिडोरा भूलि । 
माधवी--हाँ सखी, अब तो शअ्रनमनोपन छोड़ि । 
चंद्रा०--सम्ती, छूटा ही सा टै, पर में हविडोरे न भ्ूूलू गी । मेरे तो 
नेत्न ध्राप ही हिडोरे कूला करते हैं । 
पत्न-पटुली ऐं डोर-प्रेम की लगाय चारु 
रा ध्यासा ही के खंभ दोय गाढ़ के धरत हैं। 
ऊकुमका ललित काम पुरन उछाह भरत! 
लोक बदनामी क्ूमि कालर भरत हैं। 
“हरीक्ष॑ंद' आँसू दृग नोर बरसाइ प्यारे 
पिया-ग़ुन-गान से| मलार उचरत हैं । 
मिलन मनेरथ के फ्ॉटन बढाइ सदा 
विरह-डिढेरे नेन मूल्योई फरत हैं ॥ 
ध्योर सखी, मेरा जो छिंडेरे पर शोर उदास होगा | 


माधषी--तो सखी, तेरी जे। प्रसन्नता हाय ! दम तो तेरे खुख की 
गाहक हैं। | द 
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खंद्रा०--हा | इन बादलों का देखकर तो और भी जी दुखी 


दाता है । 
देखि घन स्थाम घनस्याम की सुरति करि 

जिय में विरह घटा घद्टरि-घहरि उठे। 
व्योंही इंद्रधनु-बगमाल देखि बनमाल 

मे।तोलर पी को जिय लहरि-लहरि उठे | 
“हरोचंद' मेर-पिक-धुनि खुनि बंसोनाद 

बाँकी छूबि बार बार छषटरि-ह॒हरि डठे। 
देखि-देखि दामिनी की दुगुन दमक पोत- 

पट-छेर मेरे हिंथ फहरि-फहरि उठे॥ 
हाय ! जे बरसात संसार का खुखद दे घह् मुझे इतनी दुख- 


दायिनी हो रही है| 


माधपी--तो न दुखदायिनी होयगी | चत्त उठि घर चल्नि ! 


काममं०- हाँ चलि । [ सब जाती हें 


( जवनिका गिरती है ) 
वर्षा-वियोग-विपचि नामक तृतीय अंक 


चोथा अंक 
स्थान--चंद्रावली ज्ञो की, बैठक 


( खिड़की में से यमुनाजी दिखाई पडती हें। पल्नंग बिछा हुआ, परदे 
पढ़े हुए, इतरदान पानदान इत्यादि सजे हुए ) 


[ जोगिन # श्राती है ] 


जेगिन--अलख ! झ्रलख ! आदेश शादेश गुरू का ! अरे कोई है 
इस घर में ! काई नहीं बेलता । कया कोई नहीं है ? तो अब 
में क्या करू ? बेठू । क्या चिता है। फकीरों का कहीं कुछ 
रोक नहीं । उसमें भी हम प्रेम के जेगो, तो भव कुछ गावें । 


( बैठकर गाती है ) 


“कोट एक जोगिन रूप कियें | 

भोंदें बंद छुकोाहे लेयन चत्लि-चत्ति कोेयन कान दियें॥ 
से।भा लखि मे।हत नारोनर बारि फेरि जल सबद्दि पियें। 
नागर मनमथ ध्यलख जगावत गाघत काँधे बीन बलियें 7” ॥ 


# गेरूझा सारो, गहना सब जनाना पहिने, रंग साँवक्षा । सेंघुर का 
ख्तेबा टीका बेंडा | बाक्ष जुलझ्े हुए | हाथ में सरंगी ल्षिए हुए । नेत्र ल्लान्ष । 
अत्यंत सु दर | जब-जब गावेगी सरंगी बजा कर गावेगी । 

| काफी । 
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बनी मनमे।हिनी जोगिनियां । 
भत्र सेली तन गेरुआ सारी कैस खुत्ते सिर बेंदो से।हिलनियाँ।। 
माते नेन लाल रंग डोरे मद वोरे मेहहे सन छतिनियाँ । 
हाथ सर गी लिए बजावत गाय जगावत विरह-अगिनियाँ ॥# 
जोगिन प्रेम को ध्याई । 
बड़े-बड़े नेन छुए कानन लों चितवन-मद्‌ अलखाई ॥। 
पूरो प्रोति रोति रख-घाती प्रेम्ी-ज्नन मन भाई। 
नेह-नगर में अलख जगाषत गावत बिरदह बचाई।॥। 
जोगिन-अआँखन प्रम-ख़ुमारी । 
च चल लायन-कायन ख़ुभि रही काजर रेख ढरारो॥ 
डोरे लाल लात रस बोरे फेलोी मुख उंजियारो। 
हाथ सरगोी लिए बजाथत प्रेमिन-प्रानपियारो ॥। 
जोगिन मुख पर लट लटकाई । 
कारो घृघरघारोी प्यारो देखत सब मन भाई॥ 
छूटे फेस गेरुआ बागे सोभा दुगुन बढ़ाई। 
साँचे ढरी प्रेम की सूरति झ्ॉँखियाँ निरखि सिराई ॥ 


( नेपथ्य में से पैजनी की झूनकार सुनकर ) 
धरे काई पध्ाता है । तो में छिप रहूँ। चुपचाप सुनूं | देखू 
यह सब कय। बातें करती हैं । 
( जोगिन जाती है, ललिता आती है ) 
बल्लिता-हैं ध्रब॒ तक चंद्रावली नहीं शाई। साँक हो गई, न 


घर में काई सखी है न दासो, भत्र। कोई थोर-चकार चलना 
भ्ावे तो कया दो । ( छिढ़की को ओर देखकर ) श्द्दा ! जधुनाजी 


# चेती गौरी वा पीदू खेमटा । 
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की केसोी शोभा द्ो रही है | जेसा पर्षा का बोतना ओर 
शरद्‌ का आरंभ होना वैसा ही बृ'दावन के फूलों की खुगंधि 
से मिले हुए पवन की ऋकोर से जपुनाजी का लहराना कैसा 
संदर झोर स॒दावना है कि चित्त को मोहे लेता हे | ध्याह्या ! 
जमुनाजी फो शोभा तो कुछ कद्दी ही नहों जातीं। इस समय 
चंद्रावली होती तो यह शोभा उसे दिखाती | घा पद्द देख 
ही के कया करती, उल्लटा उसका पिरद् श्रोौर बढ़ता। 
( यभुनाजी की ओर देखकर ) निस्संदेह इस समय बड़ो हो 
शोभा हे । 


हा तनूज्ञा-तट तमातल तरुघर बह छाप । 
कूल सों जल-परसन-हित मनहूँ खुहाए।। 
कंधों मुकुर में लखत उफ्कि सब निञ्ञ-निज सोभा । 
प्रनवत जल जानि परम पावन फल लोगभा ॥ 


मनु ञआआरातप बारन तोर कों सिमिरि सबे क्वाए रहत। 
के हरि-सेचा-दित ने रहें निरखि नेन मन सुख लहत।। 
कहूँ तीर पर कमल श्रमल सोभित बहु भाँतिन। 
कहूँ सेघालन मध्य कुमुदिनी लगि रद्धि पॉतिन ॥ 
मनु द्वन धारि झनेक जपतुन निरखत ब्रज्ञ सोभा। 
के उमगे पिय-प्रिया-प्रेम के झअनगिन गोभा॥ 
के करिके कर बहु पीय को टेरत निज्ञ ढिग साहई 
के पूजन का उपचार ले चलित मिलन मन मेाहई | 
के पिययद॒ उपमान जानि एद्दि निज उर धारत। 
के मुख करि बहु भृंगन मिस प्रस्तुति उचद्चारत ॥ 
के शत्रज-तियगन-बदन-कमल की कछलकत भाई। 
के ब्रज हरिपदू-परस द्वेत कमला बहु शआई।॥ 


हा श् न 
८2 
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के सात्विक पध्यरू अनुराग देोड़ ब्रज्ञमंडल बगरे फिरत ॥ 
के जानि लक्ष्मी-मोन पृहि करि सतधा निज जल धरत ॥ 
तिन पें जेहि छिन चंद-जोति राका निसि शआआवति। 
अल में मिलिके नभ शझचथनी लों तान तनाधति।' 
होत घमुकुरमय से तबे उज्ज्ञत्त इक शोभा। 
तन मन नेन जुड़ात देखि खुंदर से सेभा॥ 
से के कबि जो क्बि कहि सके ता छुन जमुना नीर फी । 
मिलि शभ्रवनि और पंबर रहत कबि इकसी नभ तोर की ॥ 
चंद्र-प्रतेविब कहूँ जल मधि चमकाया | 
लेज् लहर लघ्ठि नचत कबवहेूँ साई मन भायेा। 2 
मनु दरिद्रसन हेत चंद जल बसत्र खुहायेा। 
के तरंग कर मुकुर लिए सेोभित छूबि छाये।॥ 
के रास-रमन में हरि-म्ुकुट-झमा जल दिखरात हैं। 
के जल-उर हरि-घूरति बसति ता प्रतिबिब लखात है॥ 
कबहूँ होत सत चंद कबहूँ प्रगटत दुरि भाजत। 
पन गधन बस बिंव रूप जल में बहु साज्ञत॥ 
मनु ससि भरि अनुराग जमुनजत ल्ेाटत डोले। 
के तरंग की डोर हिंडोरान करत कलेले ॥ 
के बालगुड़ी नभ में उड़ी साहत इत-डत धाघषती | 
के प्रधगाहत डोलत कोऊ ब्रजरमनी जल पभध्ावती ॥ 
मनु ज्ञग भच्छ प्रतच्छ होत मिटि जात जम्ुुन जल । 
तारागन ठगन ल्ुकत प्रगटत ससि श्धिकल || 
के कालिदी नीर तरंग. जितो. उपज्ञाषत | 
तितनों ही घरि रूप मिलन हित तासों धाघषत॥।। 
के ब द्त रजत चकई घकई के फुद्दार जल उच्छुरत | 
के निसिपति मल्ल भ्रनेक विधि उठ़ि बैठत कसरत करत ॥ 
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कूज़त कहुँ कलहंस कहें मज्जत पाराषत। 
कहूँ कारंडघ उड़त कहूँ जलकुककुट धाषत ॥ 
चक्रताक कहूँ बधत कहूँ बक ध्यान लगावत। 
सक पिक जल कहूँ पियत कहूँ श्रमराघतलि गावत ॥ 
कहूँ तर पर नाचत मे यहु रार विविधि पच्छी करत। 
जलपान न्हान करि सुख भरे तट सेभा सब जिय घरत॥ 
कहें बालह्ुुका बिधल सकल कोमल बहु छाई। 
उज्ञल भरलकफत रजत सिढ़ी मनु सरस खुहाई ।। 
पिय के शआागम द्ेत  पॉषड़े मनहें बिकछाए। 
रलरासि करि चूर कूल में मनु बगराए ॥ 
मनु मुक्त माँग सोमित भरी श्यामनीर चिकुरन परसि। 
सतगन छायो के तीर में ब्रत्न निधास लखि हिय हरसि ॥ 
( चंद्रावली श्रचानक आतो है ) 
चंद्र०--वाष्ट चाहरी बेहना ध्याज्ञु तो बड़ो कबिता करी । कवि 
ताई की मे।ट की मेट खोल्ि दीोनी। में शस्ब छिपंछिपें 
सनती थो | 
( दबे पौँद से जोगिन आकर एक कोने में खडी हो जाती है ) 
ललिता०--भल्ले-मले। बोर, तोहि कबिता सनिबे को सधि तौ 
ध्याई, हमारे इतनोई बहुत हे । 
अआंद्रा०--( सुनते ही स्मरणुपुदंक रंडी सौंस लेकर ) 
सखी री क्‍यों सधि मे।द्दि दियाई । 
हों धपने ग्रह-कारज भूली भूत्ति रद्दी बिलमाई!। 
फेर घहे मन भयो जात अरब मरिद्दों जिय अकुलाई।॥ 
हों तबददी क्ों जगत-काज की जब ब्ों रहों भुलाई । 
ललब्िता--चल जान दे, दूसरी बात कर । 
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जोगिन--( आप हो आप ) निश्संरेह इसका प्रेम पक्का हे 
देखे मेरी सधि श्राते ही इसके कपोलों पर कैसी एक 
साथ जरदी दोड गई। नेत्रों में श्रांसओं का प्रवाह उष्ग 
ध्याया । मुह सूखकर छोटा सां है! गया | हाण ! पक 
ही पल में यद्द ता कुछ की कुछ हो गई । खरे इसकी तो ण््टी 
गति है-- 
+“<छुरी सी छकी सी जड़ भई सी जकी सी घर 
हारो सी बिकी सो से। तो सबही घरो रहे | 
बोले तेंन बोले द्वग खोले नादि डोले बेठो 
एकटक देखे से खिलोना सी धरोी रहे॥ 
“हरीचंद” शोरो घबरात सपुराएँ हाय 
हदिचकि-द्दियकि गोवें जीघति मरी रहै। 
याद शझ्याएँ सखिन रोचाबे दुख कहि-फह्टि 
तो लो सुख पावे जी लों मुरि परी रहे | 


धवब तो मुझसे रहा नहीं जाता। इससे मिलने को ध्यव तो 
सभो ञअंग व्याकुल दो रहे हैं । 


खंद्रा०--( ललिता की बात सुनी-अनसुनी करके बाएँ अग 
का फरकना देखकर आप हो आ५) श्ररे यह शसमय 
में धच्छा सगुन क्‍यों होता हे ! (कुछ ठहरकर ) हाय 
गाशा भी क्‍या दी बुरी पस्तु हे ओर प्रेम भो मनुष्य के 
कैसा अंधा कर देता है। भत्ता बह कहाँ ओर में कहाँ-- 
पर जी इसी भरोप्ते पर फूला जाता है कि श्च्छा सगुन 
हुआ है तो जरूर शझाधेंगे। (हँसकर ) हँ--उनके हमारो 
इस बवखत फिकिर होगा। “मान न मान में तेरा मेहमान, 
मन का अपने हो मतलब की खूकती है। “मेरो पिय 
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माहि बात न पूछे तऊ सोहागिन नाम”। ( रूम्बी सौंस 
लेकर ) हा ! देखो प्रेम की गति | यह कभी शाशा नहीं 
छे/डती । जिसके अप चाहो पह चाहे भूठसूठ भी बात 
न पूछे पर अपने जी का यह भरोसा रहता है कि वे भी 
जरूर इतना हो चाहते होंगे | ( कलेजे पर हाथ रखकर ) 
रहे रहो, क्‍यों उमगे पाते हो, धीरज धघरो, वे कुछ दीवार 
में से थड़े ही निकल आधेंगे। 

ज्लेगिन--( श्राप ही आप ) होगा प्यारी, ऐसा हो होगा। प्यारी, 
में ता यहीं हूैँ। यह मेरा द्वी कक्षेजा है कि झ्ंतर्यामी 
कहलाकर भी अपने त्नोगों से मिलने में इतनी देर लगती 
है । ( प्रगट सामने बढ़कर ) गलख [| अतलख ! 

( दोनों आदर करके बैठाती हैं ) 
लत्िता--हमारे बड़े भाग जो आपु्सी महात्मा के दरसन सए । 


चंद्राए०---( अप ही आप ) न जानें क्यों इस जोगिन को ओर 
मेरा मन आपसे श्राप खिंचा जाता है । 

जोगिन--भत्ते दम शभ्रतोतन का दरसन कहा, योंद्दी नित्य ही 
घर-घर डोलत फिरें | 

ललिता--कहाँ तुम्हारा देस है ? 


जोगिन-- प्रभ नगर पिय गाँव । 
लत्लिता--कहद्दा गुरु कट्दि बोलहीं ु 
जोगिन-- प्रेमी मेरो नाव ॥ 
जलित्ग--जोग लिये। केहि कारनें ? 

जोगिन- अपने पिय के काज | 


लत्लिता--मंत्र कोन ! 
जॉगिन-- पियनाम इक, 
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जलल्िता-- कहद्दा तज्यो ! 
जोगिन-- जग-लाज ॥ 
ब्त्तिता--शअ।सन कित ! 

जोगिन-- जितही गरमे, 
ललिता-- पंथ कोन ! 
जोगिन-- ध्यनुराग । 
ललिता--साधन कोन 

जागिन-- विया-मिल्वन, 
जब्िता-- गादी कोन ! 
जोॉंगिन-- सुद्दाग ॥ 


नेन कहें गुरु मन दियो बिरह सिद्धि उपदेस । 
तब सो सब कुछ छाड़ि हम फिरत देस-परदेश ।। 
चअंद्रा०--( श्राप ही आप ) हाय ! यह भी कोई बड़ी भारी वियो- 
गिन है तभी इसको आर मेरा मन शापसे ञआआाप खिंचा 
जाता है। 
ललिता -तो संसार का ज्ञोग त! ओर ही रकम को है झौर आप 
के तो पंथ द्वी दूसरो है। तो भत्ना हम यह पूछें कि का 
संसार के ओर जं!)गी लोग वुधा जोग साथें हैं ? 


जोगिन--यामें का संदेह है, खुने | (सारंगी छेड़कर गाती हैं ) 
पच्चि मरत चथा सब ल्लेग जोग सिर धघारो। 
साँची जोगिन पिय बिना वियोगिन नारो॥ 
बिरहागिन छूनोी चारों जोर लगाई। 
बंसी घुनि की मुद्रा कानों पहिराई॥ 
अंखुप्नन की सेली गत्व में त्गत खुहाई। 
तन धूर जमो साइ ह्यंग भभूत रमाई॥ 
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लट उरभि रहीं सेइ लटकाई लट कारी। 

साँची जोगिन पिय विना वियोगिन नारो॥ 

ः बिरह दिया उपदेश ऊझुने। ब्रज्ञबाला 
विछुरन दुख की विछाओ तुम सगठछाला ॥ 

मन के मनके की जपो पिया को माला । 

बिरहिन की तो हैं सभी निरालं चाला।॥ 

पीतम से लगि लो शधब्ल समाधि न टारी। 

साँची जोगिन पिय बिना वियोगिन नारी।! 

यह है सुहाग का अचल हमारे बाना! 

धसगुन को मूरति खाक न कभी चढ़ाना॥। 

सिर सेंदुर देकर चोटी मूंथ बनाना। 

कर छ्ूरो मुख में रंग तमेत_्त जमाना॥ 

पीना प्याला भर रखना पदों खुमारी। 

साँची जोगिन पिय बिना बवियेागिन नारो॥ 

है पंथ हमारा नेनों के मत जाना। 

कुल लेक वेद सब जो परलोक मिटाना।। 

शिवजी से जोगी के भी जोग सिखाना। 

“'हरियंद! एक प्यारे से नेह बढ़ाना ॥ 

ऐसे बियोग पर लाख जेाग बत्निहारी | 

साँचधो जेगिन पिय बिना बियोगिन नारो॥ 

खंद्राए--!( आप ही आप ) हाय-हाय इसका गाना केसा जी को 
बेधे डालता है। इसके शब्द का जो पर पक ऐसा विचित्र 
धधिकार होता हे कि घशन वाहर है। या मेरा जो ही 
चोटल हो रहा है। द्ाव-हाय ! ठीक प्रानप्यारे की सो 
इसकी श्यावाज है ( बलपुवंक आऔँसुओं के रोककर और जी 
नहलाकर ) कुछ इससे झौर गषाऊँ। ( प्रगट ) ओगिन 






श्रीच॑ंद्रावली २१३ 


जो कष्ट न हो तो कुछ ओर गाओं। ( कहकर कभी चाद से 
उसकी ओर देखती है और कमी नौचा सिर करके कुछ सेचने 
लगती है ) 

आगिन--( मुसकाकर ) अच्छा प्यारों ! खुनो । (गाती है) 
जागिन रुप-खुधा की एासी | 
विन्चु पिय प्रिलें फिरत बन दी बन छाई मुखद्धि उदासो ॥ 
भग छकुड्ि धनन्धाम काज तज्ि भई प्रेम-बनवासो। 
पिय-द्धित अलगख्य ऋतलख ग्ट लागी पीतम-रूप उपासी ॥। 
मनमे। हन प्यारे तेरे लिये ज्ञागिन बन बन-बन छान द्विरो। 
केामत्त से तन पर खाझ मत्तो ले जाग स्वाँव सामान फिरो | 
तेरे दर सन कारन डगर-डगर करती तेरा गुन-गान फिरी। 
ध्रब॒ तो खूरत दिखला प्यारे 'हरिचंद' बहुत हेरान फिरी ॥॥ 

अंद्रा०---( आप ही आप ) हाय ! यह ता सभी बाते पते की कहती 
है। मेरा कलेजा तो पक्र साथ ऊपर का खिचा आता है | 
हाय ! “भव तो सू रत दिखला प्यारे । 

जोगिब--तो अब तुमका भो गाना हेोगा। यहाँ तो फकीोर 
हैं । हम तुम्दारे सामने गावें, तुम हमारे सामने न गाधोगी । 
( आप ही आप ) भत्ता, इसी बहाने प्यारी की अमृत 
बानो तो सुनेंगे। ( प्रग० ) हाँ! देखो, हमारी यह पहिली 
भित्ता खाली न जाय, हम तो फकीर हैं, हमसे कोन 
लाज़ है ? 

अंद्र/०--भत्ता, में गाना क्या जानू ? शोर फिर मेरा जी भी शाज 
ग्रच्छा नहीं है, गल। बेठा हुआ है| ( पुछ ठहरकर नीचो आँख 
करके ) ओर फिर मुझ्के सं कीच लगता हे । 

जं|गिन--( मुसक्याकर ) वाह रे संकायवालो ! भला, मुझसे कोन 
संकाय है? में फिर रूढ जाऊँगी जो मेरा कदना न करेगी। 

सा० न[०००२० 


श्श्ड... भारतेंद-नाटकावली 


खंद्रा०--( आप ही आप ) हाय-दहाय ! इसकी केखी मोठी बोलन है 
जो एक साथ जी को छोने लेतो है | जरा से झूठे कोध से 
जो इसने भोंहें तनेनो को हैं घद केसी भली मालूम पड़ती 
हैं | हाय ! प्राननाथ, कहीं तुम्हीं तो जोगिन नहीं बन ध्याए 
हो । ( प्रग८ ) नहीं-नहीं, रूठो मत, में क्‍यों न भाऊँगी। 
जो भल्ला-बुरा श्ाता है खुना दंगी, पर फिर भी कद्दतो 
हैं ग्राप मेरे गाने से प्रसन्न न होंगी। ऐ में हाथ जोड़तो 
हैँ, मुझे न गवाश्मो । ( हाथ जोडती है ) 
ललिता--वाह, तुझे नए पाइुने की बात भ्धश्य माननी द्ोगी । ले 
में तेरे हाथ जोड़ हूँ, क्‍यों न गावेगी। यद्द तो उससे 
बहाली बता जो न जानती हो । 
चंद्रा०--तो तू ही क्यों नहीं गाती ? दूसरों पर हुकुम चलाने का 
तो बड़ी मुस्तेद होती है । 
जोगिन--हाँ हाँ, सखी तू हं! न पहिले गा । ले में सरंगी से सुर 
की आस देती जतती हैं । 
ललिता--यह देखें। जा बोले से। घी का जाय। मुझे कया, में 
ध््रभी गाती हैं । 
( राग बिहाग--गाती है ) 
घतलख गति जुगल पिय।-प्यारी की । 
के लबखि सके लखत नहिं शझावे तेरो गिरिधारी की।, 
बलि बलि विक्तुर॒नि मिलनि हँसनि रूठनि नित हीं यारी की। 
तिभुवन की सब रति गति मति छुबि या पर बल्निद्वारी की ॥ 
चंद्रा०--( आप ही आप ) हाथ | यहाँ आज न-जाने क्‍या हे! रहा) 
है, में कुक सपना तो नहीं देखती । मुझे तो आज कुछ 
साम!न द्वी दुसरे दिखाई पड़ते हैं।मेरे तो कुछ समझ ही 
नहीं पड़ता कि में क्या देख-छुन रही हूँ। क्‍या मैंने कुछ 
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नशा तो नहीं पिया हे ? ऋरे ! यह जोगिन कहीं जादुगर त॑ 
नहीं है। ( चबड़ानी सौ होकर इधर-उघर देखती है ) 
( इसकी दशा देखकर ललिता सकपकाती और जोगिन हेसती है ) 


लालता--क्यों, ध्याप हंखती क्‍यों हें ? 
जोगिन--नहीं, योंही में इसका गीत सुनाया चाद्दती हूँ, पर जो 
है फिर गाने का करार करे | ७ 
खुंदा०--( घबड़ाकर ) हाँ, में अधश्य गाऊंगी, आप गाइए | 
( फिर ध्यानावस्थित सी हो जाती है ) 
( जोगिन सार गी बजाकर गाती है ) 
( संकरा ) 
तू केदि चितब॒ति चक्रित सगी सो ? 
केदि ह ढ़त तेरों कद्दा खोये! क्‍यों धअकुलाति लखाति ठगी सी ॥ 
तन खुधि करु उधरत री अआँचर कोन ख्याल तू रद्दति खगी सी । 
उतरु न देत जकी सो बेठी मद पोया के रेन जगी सी ॥ 
चोंकि चोंकि खितवति चारहु दिख सपने पिय देखति उमगी सी । 
भूलि बेख रो सगछोनी ज्यों निज दल तजि कहूँ दूर भगी सो ॥ 
करति न लाज हाट घर बर की कुल-मरजादा जाति डगी सो | 
“इरीचंद' ऐसिटद्दि उरफ्ली तो क्‍यों नद्दि डोलत संग लगी सी॥ 
तू केहि चितवति चकित सगीसी ९ 
खंद्रा०--( उन्माद से ) डोलू गी-डोलू गी संग लगी। ( स्मरण करके 
लजाकर आप ही आप ) हाय-हाय ! मुर्के क्‍या दो गया है। 
मेंने सा लज्जा ऐसो थो बाई कि आप गए भीतर बाहर 
वाले सबके सामने कुछ बक उठती हूँ | भला; यद एक दिल 
के लिए ध्या बिचारी जोगिन क्‍या कहेगग ? तो भी धोरज्ञ 
ने इस समय बड़ी लाज रखी नहीं तो मे--रा म--राम--नहीं 
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नहीं, मेंने धीरे से रहा था किसो ने सना न ढोगा। ध्यदा ! 


'संगोत झयर साहित्य पे भी कैसा गुन होता है कि मनुष्य 
_ तन्‍्मय हो जाता है। उस पर जले पर नष्त! हाय नाथ ! 





हमे ध्यपने उन पग्रमुभपर्सिद्ध अनुरागों श योर बढ़े हुए मनोरथों 
को किस के सनावें ज्ञा काव्य के एऋ-एक तक आर 
संगब्ति की एक-एक तान से लाख-तलाग्थगुन बढ़ने हैं झोर 

म्हारे मधुर रूप शोर चागित्रि के ध्यान से अपते आप 
ऐेसे उज्ज्वल समगस घोर प्रेपमय हों ज्ञात हैं, माने सब्र 
प्रत्यत्त आनुमघ कर रहे हैं। पर हा ! अंक में करुए रस 
में उनको समाप्ति होती है, कर्पोष्ठति शगीर को सुच्रि बाते 
हो एक साथ बेबसी का समुद्र उमड़ पड़ता है।. 


जोगिन--वाह ! अब यह कया सांच रही हो ? गाशो ले, पत्र 


नहीं मानेंगी | 


लक्तिता--हाँ सम्बी, धाब छापता घन सच कर | 


खंद्रा-( अद्वन्माद की माँति * हाँ हाँ, में गाती हैँ ! 
( कमी आँसू मरका, कभी कई बेर, कभो ठहरकर, कमी माव बताकर 


कमी बेसुर-ताल हो, कभी ठोक-ठोक, कमी टूटो आवाज से पागल की 


भाँति गाती है ) 


मन को कासों पीर खुनाऊ। 

धकनोीं वृधा झोर पत स्वोनी सबे चचाई गाऊँ।॥ 
कठिन दरद के'ऊ नहिं हरिहे घरिहे उत्तटों नाऊँ। 
यह तो जो जाने सोद जाने क्‍यों करि प्रकट जनाऊँ।। 
रोम-रोम प्रति नेन अआ्रवन मन केहि. धुनि रूप लखाऊँ ॥ 
बिना सुज्ञान-शिगोण्नि गो केहि हियरों काढ़ि दिग्याऊँ। 
मरमिन सखिन वियोग-दुखिन क्यों कहि नित्र दसा रोध्माऊँ॥ 
हरोसंद' पिय मित्ते तो पग परि गहि पद्कझा सम्रकाऊँ। 
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( गाते-गाते बेसुच होऋर गिरा चाहती है कि एक बिजली सौ चमकती 
है ओर जोगिन श्रीकृष्ण बनकर ठठाकर गले लगाती है और नेपथ्म में 
बाजे बजते हैं ) 


लल्विता-( बढ़े आनन्द से ) सस्बी बधाई है, लास्ल बधाई है। 
ले दास में झा जा । देख्व तो कोन तुझे गोद में लिए हैं ! 
संद्रा०--( उन्मादिनी की माँति मगवान के गले में लपटकर )। 


पिय ताहि र'स्वोंगी भुल्न में बाघ ॥ 

जान न देहो तोष्ठि पियारे धरगोंगी हिए सों नाँघि॥। 
बाहर गर लगाइ राख्योंगी धंतर करोंगोी समाधि। 
'हर॑ चंद! छू-्न नहिं पेहों लाल चतुरई सखाधि | 


पिय ताहि केसे शिये राख्यों छिपाय ? 

संदर रुप लखत सब काऊ यहे फसक जिय आय ॥ 
नेनन में पुतरी करि राखों पलकन झोट दुराय। 
हियरे में मनहेूँ के पझंतर केसे ले ल्ुकाय ॥ 
मेरगो भाग रूत पिय तुमरे दछोीनत सोंतें हाय। 
« हरीच द! ज्ीवनधन मेरे छिपत न क्यों इत धाय ॥ 


पिय तुम अर कहेँ जिन जा । 

केन देहुं किन मा रज्नि को रुप-छुधा-रख-लाहु ॥ 
जॉ-जा कटष्टो क-ं साई-सेइ घरि जिय अमित उछाहु | 
रास्तों हिये लगाह पियारे किन मन माहि समाझु॥ 
छानुदिन सदर वदन-सधा नथि नेन चकार दसाओ। 
हगीख द्‌ पलक को घ्योटे छिनदु न नाथ दुराहु॥ 


पिय तठोष्डि केसे बस करि राखों । 
तुष द्वग में द्रूग तुष दिय में निज हियरो केंद्वि विधि नाखों ॥ 
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'. कहा करों का जतन विश्वारों विनतो केंडि विधि भारत । 
दृरीख द' प्याघो जनमन की अधरसधा किप्ि खाख्तों ॥ 
भगवान--तो प्यारी, में तादि छोडिके कहाँ जडऊँगोा, तू तो मेरी 
स्वरूप ही है | यदद सब प्रेंव को शिक्ता करिबे: के तेरी 
लोला है | 

लब्िता--अटद्दा ! इस समय जो मुझे आनन्द हुध्आ है उसका 
ध्नुभव शोर कोन कर सकता है ! जो शानन्द थ द्रावनो 
को इच्मा है वद्दी ग्रनुभव मुझे भी होता है । सच है, ज्ञुगल 
के अनुप्रह बिना इस अकथ पह्यानंद का अनुभव झओोर 


किसको है ? 

चंद्रा०--पर नाथ, ऐसे निठुर क्‍यों हो ! अपनों को तुम के पे दुखी 
देख सकते ह। ? €ा | लाखों बातें साथी थीं कि जब कभी 
पाऊँगी ते यद्द कहूँगी, यह पूछू गी, पर ध्याज सामने कुछ 
नहों पूछा जाता ! 

म०--प्यारी ! में निठुर नहीं हूँ । में तो अपुने प्रेमिन को बिना 

मोल को दास हूँ । परंतु मोहद्ि निहचे है के हमारे प्रेमिन 
को हम सो हूँ हमारो विरद्द प्यारो हे ।क्रही सों में हैँ 
बचाय जाऊं हूँ । या निठुरता में जे प्रमोी हैं विन को तो 
प्रेम भोर बढ़े झोर जे बच्चे हैं बिनको बात खुल .जाय। 
सो प्यागी, यह बात हू दूसरेन की है। तमारा का, 
ओर हम तो पक दो हैं । न तुम हमेंसों जुदी हो न 
प्यारोजू सों । हमने ते पद्चिले दो कद्दी के यह सब लोला 
है। ( हाथ जोड़कर ) प्यारी, डिमा करियो, हम तो तुम्दारे 
सवन के जनम जनम के रिनियाँ हैं । तुमसे हम कभू 
उरिन होइवेई के नहीं । (आऑँछों में आस मर आते हें ) 

चंद्र।०( पतडाकर दोनों हाथ छुड़ाफर आँछ भर के ) बस-धंस नाथ, 
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. बहुत भई, इतनो.न सही जायगी । आपको अ्ाँखों में 
गांतू देखकर मुझसे घोरज न धरा जायगा ( गले लगा! 
लेती है ) | का 
( विशाद्धा आती है ) ि 
विशाखा--सखी ! बधाई है | स्वामिनी ने भ्ाज्ञा दई है के प्यारे 
सों कही दे चंद्राचली की कुंज में सुखेन पधारो | 


चद्रा०--( बढ़े आनन्द से धबड़ाकर लह्िता-विशाखा से ) खल्ियो, में 
ते! तुम्दारे दिये पोतम पाए हैं। ( हाथ जोड़कर ) तुमारो गुन 
जनम-ज्ञनम गाऊँगी । 
विशाखा--घस्बी, पीतम तेरो तू पोतम की, हम तो तेरी टद्दलनो 
हैं । यह सब तो तुम सबन की लीला है | यार्में कोन बोले 
, ओर बोले हू कद्दा जो कछू समस्ते तो बोले-या प्रेम को 
तो अकथ कहानी है । तेरे प्रेम को परिलेख-तो प्रेम को 
-टकसार होयगो झोर उशम प्रेमिन को कोड़ि और काह 
है 
: कोासमक्त हो में न पझ्ात्रैगो | तू धन्य, तेरो प्रेम धन्य, या 
,. प्रेम के समकिवेवारे धन्य घोर तेरे प्रेप का चरित्र जो पढ़े 
सो घन्य । तो में योर स्वाधिनो में भेद नहीं है, ता में तू 
रस को पंषक टेरी। बस, शाव हमारी दाउन की यहो 
बिनतो है के तुम दोऊ गतवाहीं दे के विराज़ो और दम 
जुगलजोडी को दर्शन करे धाज्ञ नेत्र सह त करें । 
( गलबाहीं देकर जुणरू स्वरूप बैठते हें ) 
दोनों-न के निरखि निहारि नेन भरि नेनन को फल धाज्ञु लद्दो री 
जुगल रूप छुति अमित माधुरो रुप-खुधा-रस-सिधु वहोरो।॥ 
इनहों सों श्रमि ताज लाख करि इक इनहों कों नितद्दि चद्दोरी + 
जो न'-तनद्दि सकल करि चादहो इनहीं के पद-कंज्र गदहो री |+ 


कु 
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करम-ज्ञान संघार-जाल तजि बह बदनामोी कोटि सद्दो री! 
इनहों के रस-मत्त मगन नित इनहीं के छे जगत रदो री।। 
इनके बल जल-जातल कोटि ध्यघ तन सम प्रेम प्रभाव दद्दो री । 
इनहीं का सरवस करि जानो यहै मनारथ ज्िय उमहो री॥ 
राधा-चंद्रावलो-कृष्ण-वजञ-जमुना-भिरव र मुख कहद्दो री। 
जनम-जनम यद्द फठिन प्रेपत्नत 'हरीयंद' इकरस निवद्दो रो । 
भग०--प्यारी | झोर जो इच्छा हाय सो कहट्दो | काहे सों के जो 
तुम्हें प्यारो है सोई हमें हूँ प्यारो है । 
चंद्रा०--नाथ ! ओर कोई इच्डा नहीं, हमारो तो सव इच्छा की 
ध्रथथि धापके दर्शन हो ताई है तथावि भरत को यह वाकय 
सफल होय--- 
परमारथ स्वारध दोउ कह संग मेलि न साने। 
जे आरावयारज धोहं धरम निजञ्ञ तेह पहिचानें॥ 
बृदाबिपरिन बविद्दार सदर सुख सों थिर हाई। 
जन बल्ल॒भी कटद्दठाइ भक्ति जिनु होह न कोई। 
जगजाल हछांडि अधिकार लहि रृष्णयग्ति सबही फहे | 
यह रतन-दीप हरि-प्रेम को सदा प्रकाशित जग रहै ॥ 
( फूल की वृष्टि होती है, बजे बजते हैं और जब॒निका गिरती है ) 
इति परमफल्नचतुर्थ अंक 


मुद्राराक्षस 


नाटक 
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परमश्रद्धास्पद 


अ्रीयुक्त राजा शिवप्रसाद बहादुर सिंह, सी० एस» थाई ० 


चरण-कमलों में 
केवल उन्हीं के उत्साइदान से 
उनके 
वात्पत्पभाजन छात्र-द्वारा बना डुष्मा 
यह ग्रंथ 


सादर समपित इच्मा । 


पूव कथा 
००-०० | (0 है ७ण०मक 


पूर्व काल में भारतवर्ष में मगधराज एक बड़ा भारी जनस्थान 
'था। जरासंध श्ादि धनेक प्रसिद्ध पुरुषंशी राजा यहाँ बड़े प्रसिद्ध 
'हुए हैं । इस देश की राजघानो पाटलिपुत्र ध्मथवा पुष्पपुर थी। 
'इन लोगों ने अपना प्रताप झोर शोय इतना बढ़ाया था #ि आज 
तक इनका नाम भूमंडल पर प्रसिद्ध है। किंतु कालचक्र बड़ा 
प्रवल है कि किसी को भी एक प्रषस्था में रहने नहीं देता । 
अंत में नंदंश+ ने पोरधों का निकाल कर वहाँ झपनी जर- 
'पताका उड़ाई। वरल सारे भारतवर्ष में अपना प्रवत प्रताप 
विस्तारित कर दिया ! 

इतिहास-प्रंथों में लिखित हे कि एक सो धअड़तीस बरस नंद- 
वंश ने मगध देश का राज्य किया। इसो घंश में महानंद का 
जन्म इुष्मा। यह बड़ा प्रसिद्ध और प्रन्यंत प्रतापशाली राज्ना 
हुआ । जब जगद्वित्रयो सिकंदर ( अलत्तेंद्र) ने भारतवर्ध पर 
चढ़ाई की थी तब असंख्य हाथी, बीस हजार सवार ओर दो 
लाख पैदल लेकर मद्दानंद ने उसके विरुद्ध प्रयाण किया था । 
सिद्धांत यह कि भारतवर्ष में उस समय महानंद सा प्रतापो और 

कोई राजा न था । 


# नदवंश सम्मिल्नित ज्षत्रियों का वंश था।ये ज्लोग शुद्ध क्षत्री 
नहीं थे । 

| विकन्दर के कान्यकुब्ज से आगे न बढने से महान द से उससे 
'मुकाबिल्ा नहीं हुआ | 
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महानंद के दो मंत्री थे । मुख्य का नाम शकटार ओर दू 
का राकत्तस था । शकटार शुद्र ओर राक्तस# ब्राह्मण था। ये दानों 
अत्यंत बुद्धिमान ओर महद्दा प्रतिभासंपन्न थे। केवल भेद इतना 
था कि राक्तस धीर हमर गंभीर था, उसके विरुद्ध शक्रटार प्त्यंत 
उद्धतस्वभाव था. यहाँ तक कि पशपने प्रायीनपने के अभिमान 
से कभी कभी यह राजा पर भी अपना प्रभुत्व जमाना चाहता। 
महानंद भी पझ्त्यंत उम्रस्वभाष, श्सद्दनशोल शोर क्रोधी था 
जिसका परिणाम यह हुशझा कि महानंद ने हमंत को शकटार को 
क्रोधांध होकर बड़े निविड़ बंदोखाने में केद किया ओर सपरिषार 
डसके भाजन को केषल दो सेर सत्त देता था| । 

# वृदुत्कथा में राछ्स मंत्री का नाम कहीं नहीं हे, केवक्ष वररूेचि ने 
एक सच्च राक्ृत से मेन्री की कथा यों क्षिखी हे--एक बडा प्रचंड राक्षस 
पाठलिपुत्र में फिस करता था | वद्द एक रात्रि वरूचि से मिला और पूछा 
कि “इस नगर में कौन श्री सुंदर है !” वररुचि ने उत्तर दिया-“जे। 
जिसको रुचे वहां सुंदर हे ।” हस पर प्रसन्न हाकर राक्षस ने उसके मित्रता 
को ओर कहा कि हम सब बात में तुम्हारी सहायता करेंगे ओर फिर सदा 
राजकाज में ध्यान में प्रत्यक्ष ह्वाकर राक्षस वररुचि की सहायता करता | 

| छुद्दत्कथा में यह कहानी और ही चाक्ष पर लिखी है। वररूचि, 
ब्याड़ि ओर इंद्रदत्त तीनों को गुरुदक्षिणा देने के हेठु करोड्टों रुपये के 
सेने को आवश्यकता हुई । तब इन ल्लोगों ने सल्लों्ट की कि नंद 
( खत्यन द ) राजा के पास चल्लकर उससे सोना ले । उन दिनो राजा 
का डेरा अयोध्या में था, ये तीनों त्राह्ण वहाँ गए, किन्तु संयेग से उन्हीं 
दिनों राजा मर गया। तब आपस में सत्नाहु करके इंद्रदत्त योगबल से 
अपना शरीर छोड़कर राजा के शरीर में चक्षा गया, जिससे राजा फिर 
जी उठा | तभी ले उसका नाम येगानंद हुआ । येगान'द ने वरअबचि 
के। करोड रुपए देने की आशा की। शकटार बड़ा बुड्धिमान्‌ था; उसने 
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शकटार ने बहुत दिन तक महामात्य का अधिकार भोगा 
था, इस ये यह अनादर उसके पत्त में अत्यंत दुखदाई हुआा। 
नित्य सत्त खाय बरतन हाथ में लेकर अपने परिषार से कटद्दता 
कि जो एक भी नंदवंश को जड़ से नाश करने में समथ दो 
वह यद्द सत्त खाय | मंत्रो के इस घाकय से दुखित धोकर 
उसके परिषार का फोई भी सश्त न खाता | अंत में कारागार की 
पीड़ा से एक-एक करके उसके परिवार के सब लोग मर गए । 


पक तो ध्रपम्रान का दुःख, दूसरे कुटुब का नाश, इन 
दोनों कारणों से शकटार प्रत्यंत तनद्वीन, मनप्रत्तीन, दीन-द्वोन 
हो गया । कितु अपने मनखूबे का ऐसा पक्का था कि श्र 
से बदला लेने की इच्छा से झपने प्राण नहीं त्याग किए और 
थाड़े-बहुत भोजन इत्यादि से शरोर को जीधित रखा । रात- 
श्नि इसी सोच में रहता कि किस उपाय से वद्द अपना बदला 
त्ते सकेगा । 

कहते हैं कि राज मद्दानंद एक दिन हाथ-मुंह धोकर 
हंँंसते-हसते जनाने में भला रहे थे। पिचत्तणा नाम की पक 
साया कि राजा का मर कर जीना और एक बारगी एक अपरिचित के 
करेड रुपया देना इसमें हे। न हो काई भेद है | ऐसा न हो कि 
अपना काम करके फिर राजा का शरीर छेड़कर यह चल्ला जाय, यह 
से।चकर शकटार ने राज्य भर में जितने मुर्दे मिल्ले उनके जज्नवा दिया । 
उसी में हन्द्रदत्त का भी शरीर जल्लन गया | जब. ब्याड़ि ने यह बृत्तांत 
योगान द से कहां ते यह सुनकर वष्द पंहिल्ले ते! दुखो हुआ, पर फिर 
यरूचि के अपना मंत्री बनाया। वह अंत में शकटार की उग्रता से 


संतप्त हैकर उसके अंधे कुएँ में केद किया | वृदकत्था में शकटार के 
स्थान पर शकटाक्ष नाम ल्षिखा हे । 


र्श्८ भारतेंद-नाटकापली 


'दासी, जो राजा के मुँह लगाने के कारया कुछ ध्रृथ्ट हो गई थी, 
रज़ा को हंपघता देखकर हँस पड़ी । राजा उसकी ढिठाई 
से बहुत चिढ़े ओर उससे पूछा--तू क्यों हँसो ? उसने उत्तर 
दिया--'जिस बात पर महाराज हँसे उसी पर में भी हंसी ।” 
म्रहानंद इस वात पर ओर भी चिह्ा और कहा कि प्रभी 
बतला में क्यों हँसा, नहीं तो तुककों प्राणदंड होग।। दासी 
' से और कुछ उपाय न बन पड़ा ओर उसने घबड़ाकर इसके 
उत्तर देने को पक महीने की मुदलत चाही । राजा ने कहा-- 
घआज्ञ से ठोक एक महीने के भीतर ज्ञा उत्तर न देगी तो कभी 
तेरे प्राण न बचेंगे | 

विचत्तणा के प्राग उस समय ते बच गए, परंतु महं ने 
के जितने दिन बोतते थे, मारे चिता के घद्द मरो जाती थी। 
कुछ सोच-घिचार कर घह एक दिन कुछ खाने-पीने की सामग्री 
लेकर शकरटार के पास गई ओर रो-रोकर शपनी खब विपक्ति 
कहने लगी । मंत्री ने कुछ देर तक सोचकर उस श्रवसर को 
सब घटना पूछ्ठी ओर हँसकर क्द्दा-" में ज्ञान गया राजा 
क्यों हसे थे । कुदला करने के 'समय पानी के छोटे छीटों पर 
राजा को घटबीज्ञ की याद आई, ओर यह भी ध्यान हुआ कि 
ऐसे बड़े बड़ के वृत्त इन्दों छोटे बीजों के अंतगत हैं । फितु 
भूमि पर पड़ते द्वी घद्द जल के क्ोटे नाश हो गए । राजा 
आपनी इसो भावना को याद करके हंसते थे ।।” विचत्तणा 
ने हाथ जोड़कर कह्ा--' यदि आपके श्यनुमान से मेरे प्राण 
की रत्ता होगी तो में जिस तरह्द से होगा आपको केदखाने से 
छुड़ाऊँगी शोर जन्म भर आपकी दासी होकर रहूगी।” 

राजा ने पिचत्तणा से एक दिन फिर हँसने का कारण 
"पूछा, तो विचत्तणा ने शकटरार से जेसा खुना था कष्ट खुनाया ! 
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संसार की डपये।गो सत्र विद्या पढ़कर घिवाह को इच्छा से 
नगर की ओर शझाया था, किंतु कुण गई ज्ञाने से मर मनेग्थ 
में विश्चन इआ, इसते जब तक इत वाध्क कुणाओं का सब 
नाश न कर लूंगा ओर काम न करूंगा। मठा इस वास्ते 
इनकी ज्ञड में देता हैँ जिसले प्रृथत्री के मोातर इनका मृत्त भी 
भस्म हा ज्ञाय ।' 

णशकटार के जो में यह दात झावई कि एसा पक्का ब्राह्मण 
जो किसी प्रकार रात़ा से क्रुद्ध हा जाय तो उसका जड़ से 
नाश करके छाड़। साचकर उसने चागाक्य से कहा कि 
जे। ध्याप नगर में चलकर पाठशाला स्थापित कर तोम झपने 
का बड़! अनुग्ृहीत सम्क | में इसके बदत्त वेलदार लगा- 
कर* यहां की सव कुणशार्शों का खुदवा डालूंगा। चागकय 
इस पर सहमत हुआ ओर उसने नगर में आकर एके पःठणाला 
स्थापित की। बहुत से विद्यार्थी लग पढ़ने आने हूगे ओर 
पाठशात्ता बड़ घ्रमधाम से चल निकत्ती । 

ध्यव शरूटार इस सोबच्र में हुआ कि खागाकयप शोर राजा से 
किस चाल से प्रिगाड़ हा एक दिन राज्ञा के घर मे शभ्रद्ध 
था।उचत्त अवसर का शकटार झपने मनारथ सिद्ध हाने का 
अच्छु। साय सोचकर चागक़्य का श्राद्ध का न्‍्याता देकर 
अपने साथ ले आया और श्र.द्ध के पध्यासन पर विठतता कर 
चत्ता गया, कर्पोंकि घदर जानता था कि चांगाक्‍्य का रंग 
काला, आँखें लाल शोर दांत काले हाने के कारगा नंद उसके 
आसन पर से उठा देगा, जिससे चाणक्य पअस्यव कद हे कर 
डसका सघनाण करेग!। । 

ओर ठीक ऐसा हो हुआ-जब गा्ञव के सथ नंद 
श्रद्धणाला में झ्ाया शझ्योर एकऋ अलनिमजत्रित ब्रठ्मग के आसन 


भा०ण सला|००-भर 
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पर देठा हुआ ओर श्राद्ध के अयोग्य देखा तो चिढ़कर श्राक्षा 
दी कि इसको बात्त पकड़ कर यहाँ से निकाल दो | इस ध्यप- 
मान से ठोकर खाए हुए सप की भांति झत्यंत्र क्रोच्रित हो ऋर 
शिखा! स्वोत्तकर चागाक्य ने सब के सामने प्रतिज्ञ। की कि जब 
तक इस दुष्ट राजा का सत्यानाश न कर लूंगा तब तक शिखा 
न वाधृंगा । यह प्रतिज्ञा करके बड़े क्रोध से राजभवन से 
अत्त गया | 

शकटार अघवसर पाकर चाणक्य को मांग में से अपने घर 
ते आया ओर गाज़ा की शनेक निंदा करके उसका क्रोध शोर 
भी बढ़ाया शोर अपनी सब दुदशा कहकर नंद के नाश में 
सहायता करने को प्रतिज्ञा की | चाणक्य ने कहा कि जब तक 
हम राजा के घर का भीतरी हाल न जान कोई उपाय नहीं सोच 
सकते | शकटार ने इस विषय में विचत्तणा की सहायता देने 
का वृक्तांत कद्दा ओर गत के एकांत में बुलाकर चाणक्य के 
सामने डससे सब वात का करार ले ल्तविया। 

मह।नंद को नो पुत्र थे | झाठ पिब्राहिता रानी से ओर 
एक चद्रगुप्त मुरा नाम को नाइन स्त्रो से |इसो से चंद्रगुप्त के 
मोय और वृषत्न भो कहते हैं। चंद्रगुप वड़ा बुद्धिमान था 
इसा से शोर आटठों भाई इससे भीतरी द्वंष रखत थे। चंद्र- 
गुप्त की बुद्धिमानी की बहुत सी कहानियाँ हैं। कहते हैं कि 
एक बेर रूम के वादशाह ने मद्दानंद के पास एक कृत्रिम सिंह 
लेदहे की जाली के पिजड़े में बंद करके भेजां और कददला 
दिया कि पिज्ञड़ा टूटने न पाये ओर सिंह इसमें से निकत्त 
जाय । महानंद और उसके आठ ओरस पुत्रों ने इसको 
बहुत कुछ साया, परंतु बुद्धि ने कुछ काम न शिया। चंद्र- 
गुप्त ने विचारा कि यह सिह अवश्य किसी ऐसे पदाथ का 
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वना होगा जे यातो पानी से या आग से गत्त जाय, यह 
सेच कर पहले उसने उस पिनज्नड़े का पानी के कुंड में रखा 
श्रोर जब घह पानी से न गत्ता तो उस पिजड़े के चारों तरफ 
आग जलवाई, जिसकी गर्मी से वह सिंह, जे। लाह झोर राल 
का वना था, गतल्त गया। एक बेर ऐसे हो किसी बादशाह ने 
एक अंँंगीटठों में दहकती हुई झआयाग#, एक बोरा सरसों आर 
एक मीठा फल महानंद के पास शअपने दूत के द्वारा भेज दिया। 
राजा की सभा का कोई भी मनृप्य इसका आशय न सममसक 
सका ; कित चंद्रगुम ने सेचकर कटा कि अंगीटो यह दिख- 
लाने का भेज्ञो है कि मेरा क्रोध ध्म्नि है ओर सरसों यह 








#दृह्वकर्ता आग की कथा--“'जरासंघमद्दाकाव्य'” (सर्ग ६ पद ६-१२) 
में भा है कि जरासंघ ने उग्रसेन के पास अँगीठी मजी थी शायद उसी से 
यह कथा निकाली गई हो । 


सवेया--रूप की रूगनिषान अनूप अँगीठी नई गठि मोल मंगाई | 
ता मत पावकपुंज घरयो गिरिघारन जामें प्रभा अधिकाई || 
तेज सों ताके लक्नाई भइ रज में मिल्नि आासु सबे रजताई ! 
मानो प्रबान्न की यान्न बनाय के लाल की रास बिसाल लगाई || १ ॥ 
ढाँकि के पावक दूत के हाथ दे बात क्टी इ्डि भाँति बुकाय के ॥ 
मैम मुञ्राल्त सभा महूँ सनमुख राखि के यों कट्टियो सिर नाय के ॥ 
याहि पठायो जरासुत ने अबल्लेकट्ु नीके अधीरज ज्लाय के। 
पुत्र खपाय के नातिन पाय के जीद्ो जै पाय के कौन उपाय के ॥२५॥ 
दोहदा--छुनत चार तिट्टि हाथ ले, गये। मेम दरबार । 
बासव ऐसे केक सब, जहेँ बेठे सरदार ॥ ३ ॥ 
अडिल--जाय जरासुत-दृत भेमपति-पद परयो 
देखि जराऊ जगह हिये संभ्रम भरथौं || 


ल्‍द 
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सूचना कराती है कि मेती सेना पअसंख्ए है शोर फल सेजने 
का आाणय यह है कि मरी मित्रता का फल मधथर है | इनके उत्तर 
मे चट्रगुप्त ने एक घडा जलन शोर एक एपत्रड़म थाड़ से तातर 
छोर पक अलुठ्प रत्त भज्ञा, जिसका श्राशय यह था कि तुम्हारा 
सेना कितनी भा असंख्य क्यों न हा हमारे बीर उसका भक्तण 
करने म॑ सम्थ हैं शोर नम्हारा क्राथ हवारी भाति से सहत्त हा 
बफ्काया जा सकता है झ्यौर हथारी मित्रता सदा अमसृढप शोर एक 
रस है | ऐसे हा तीन पुतर्लावातो कह।नी भी इसी के साथ 
प्रसिद्ध है । इसी बुद्धिमानं। के कारण चंद्रगुपत से उसके भाई लोग 
बुरा मानत थ; शझरौर मह।नंद भा अपन शोग्स पुर्न्ना का पत्त करक 
इससे कुदता था | यह यद्याप झूदा के गल खसेथा;। परत ज्यष्य 
होने के कारण अपने को राज़ का भागी सम्रकता था; ओर इसोा 
से इसका राज-परिधार से पूर्ण चेमनस्प था। चाणकप ओर 
शकटार ने इसी से निरचय किया कि हत लोग चन्द्रम॒प्त को 


जगत जरावनद-द्रब्यपात्र आग धरयो। 
सेच जरा हू अमय हाज्ष बर्तन करतयों || ४ ॥ 
मुनि बिहेँसे जदुबार जात की चाय सी | 
हँसि बोलें गोविंद क्हहु यह राय ला ॥ 
उचित सघुरपन कीन ज्त्रकुल्-न्याप सा | 
चही दमाद सहाय सुता की हाय सो | ५॥ 


सारठ कह द्वत गहि चाय, आप आप सिखि में दियो । 
तुरतहि गया बुकाय, ज्ञान पाय मन अ्रांत जिमि ॥ ६ ॥। 
विदा कियो देव देत, उर में सर का अंक करे । 


७ 


जिरखि तददस्थ-पुत, सबत सहित कोप्पों अति ७ । 


मुद्रारातस र्रेरे 


गाज़ का लाभ देकर अपनी झोर ऐिला लें और नंदों का नाण 
करके इसी का राजा बनाव | 


यह सव सतनाह पक्की दा जाने के पीछे चाणक्य तो धपनी 
पुरानी कुटी में चला गया श्रौर शकटार ने चन्द्रगुप्त भ्रौर विचत्तणा 
का तब तक सिखा-पदाकर पक्का करके श्रपनों शोर फोड़ लिया । 
चआगाकक्‍्य ने कुटी में जाकर हृत्वाहततन विष मिले हुए कुछ ऐसे 
पकवान तेयार किए ज्ञो परीज्षा करने में न पक्रड़े जायें, क्रितु 
खाते हो प्राण नाश हो जाय। विचत्तणा ने क्रिपो प्रकार से 
महानंद को पुत्रों समेत यह परषान खित्ता दिया, जिससे बेचारे 
सब के सब पक साथ परमधथाम का सिधारे % | 





४ भारतवंध की कथाओं में ल्लिब्रा है कि चायाक्य ने अभिचार से 
मारण का प्रयोग करके इन सभों को मार डालना | विनचक्षणा ने उत्त अभिचार 
का निर्माल्य किसी प्रकार इन क्लोगों के अंग में छुल्ला दिया था। किंतु 
बतंमान काल के विद्वान ज्लोग सोचते हैं कि उस निर्मान्‍्य में मंत्र का बल 
नहीं था। चायाकक्‍्य ने कुछ औषधि ऐसे विष मिश्रित बनाए थे कि जिनके 
भोजन वा स्पश से मनुष्य का सद्य; नाश हो जाय । भट्ट सोमदेव के कथा- 
सरित्सागर के पीठलंबक के चौथे तरंग में क्लिखा हे--योगान द को ऊँची 
अवस्था में नए प्रकार की कामवासना उत्पन्न हुई | वरबचि ने यह सोचकर 
कि राजा को तो भोगविज्ञास से छुट्टी ही नहीं है, इससे राजकाज का काम 
शकटार से निकाल्ला जाय तो अच्छा तरह से चल्ले | यह विचार कर और 
राजा से पूछक्र शकटार के अघे कुएं से निकाल कर वरूचि ने मंत्रीपद 
पर नियत किया | एक दिन शिकार खेल्लने में गगा में राजा ने 'अगनी 
पाँचों उँगल्ली की परक्ताई वरब्चि को दिखल्लाई। वररुचि ने अपना दे। 
उँगल्ियों की परक्ताईइ ऊपर से दिखाई, जिससे राजा के हाथ की परहछाई' 


छिप गई । राजा ने इन संज्ञाओं का कारण पूछा | वररबचि ने कष्टा--आपका 
गह 
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चन्द्रगुप्त इस समय चाणकप के साथ था | शकटार शपने दृःस्ज 
ध्योर पापों से संतत्त होकर निविड़ वन में चत्ता गया शोर 


+3+30+.30*% कर्क कलीनि नी गननन3००+93 3 नकल न्‍ने जमा नाजभाजीओ ७ अजननजना जि फजनकिओ--ज+ * ंि७अि?”ण७+ओओन नीली नली लीन तन»... -“+ 


यह आशय था कि पाँच मनुष्य मिल्ल कर सब कार्य साथ सकते हें । मेंने 
यह कटा कि जो दे चित्त एक है| जाये ते पॉँच का बल्ल व्यय हे | इस 
बात पर राजा ने बररुचि की बर्डी स्तुति की | एक दिन राजा ने अपनी रानी 
के एक ब्राह्मण से खिडको में से बात करते देखकर उस ब्राह्मण के। मारने 
की आज्ञा की, किंतु अनेक कारणों से वह बच गया ) वस्रुचि ने कट्दा कि 
ख्रापके सव मददक्ष की यही दशा हे | अनेक शज्ली-वेषधारों पुरुष महल्न में 
रहते हैं और उन सबों के पकड़ कर दिखला दिया | इसी से उस ब्राह्मण 
के प्राण बचे | एक दिन योगानद की रानी के एक चित्र में, जो महल्ल में 
लगा हुआ था, वररुचि ने जाँव में तित्ल बना दिया। येगानन्द का गुप्त 
स्‍थान में बररुचि के तिक्ष बनाने से उस पर भी संदेद हुआ ओर शकटार 
को आज्ञा दी कि तुम वररुचि को 'आज ड्वी रात का मार डालहा। शकठार 
ने उसके अपने घर में छिपा रखा ओर किसी और के उसके बदल्ले मार 
कर उसका मारना प्रकट किया | एक बैर राजा का पुत्र हिरणयगुप्त जंगल्ल 
में शिकार खेल्ने गया था, वहाँ रात के सिंह के भय से एक पेड पर चढ़ 
गया | उस बृक्त पर एक भालू था, किन्त इसने उतकेा अभय दिया। इन 
देनों में यह बात ठच्दरी कि आधी रात तक कूुँवर सेर्वे भालू पहरा दे, फिर 
भालू सेवे कुँवर पहरा दे | भाद्‌ ने अपना मित्रधग्म निबाह्ा और सिंह 
के बहकाने पर भी क्ुवर की रघक्षा की | किन्तु श्रपनी पारी में कुँबर ने 
सिह के बहकाने से भाद्‌ का दकेल्लना चाहा, जिस पर उसने जागकर मित्रता 
के कारण कुंवर के मारा ते नहीं किन्तु कान में मुत दिया, जिससे कु अर 
गूंगा और बहिरा है| गया | राजा के बेटे की इस दुद्शा पर बड़ा सोच हुआ 
ओर कहा कि वररुचि जीता होता ते इस समय उपाय से।चता | शकटार 
ने यह अवसर समझकर राज। से कट्दा कि वरब्चि जीता है और त्लाकर राजा 


के सामने खा कर दिया। वरदचि ने कद्दा--कुवर ने मित्रद्रोद्ट किया है 
04 
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अनगन करके प्राण त्थाग करिए | कोाइ-काई इतिहास-त्लेखक 
कहते हैं कि चाणक्य ने अपने हाथ से शस्त्र द्वारा नंद का वध 
किया झोर फिर क्रम से उसके पुत्रों को भी मारा, कितु इस 
विपय का कोई दृढ़ प्रमाण नहीं है | जाहे जिस प्रकार से दा 
चाणक्य ने नंदों का नाश किया, कितु केवल पुत्र सहित राजा के 
मारने ही से वह चंद्रगतत को राजसिद्दासन परन बैठा सका, 
इससे श्रपने अंतरंग मित्र ज्ञीवसिद्धि को त्तपणक के वेष में रात्तस 
के पास छोड़कर ध्याप राजा लोगों से सहायता लेने की इच्छा से 
विदेश निकत्ता । श्रंत में शअफगानिस्तान घा उसके उत्तर आर के 
निवासी प्वतक नामक लोाभ-परतंत्र पक्त राजा से मिलकर भोर 
उश्चकों जीतने के पीछे मगध राज्य को आधा भाग देने के नियम 
पर उसको पटने पर चढ़ा लाया। परवतक के भाई का नाम 
वैरोधक # झोर पुत्र का मलगकेतु था | धयोर भी पाँच स्त्लेच्छ 
राजाओं को परतक अपनी सहायता को लाया था। इधर राक्तस 
मंत्री राजा के मरने से दुखी होऋर उसके भाई सर्वाथसिद्धि को 
सिदासन पर बेठाकर राकज्ञकाज्न चत्ताने लगा | चाणक्य ने पथतक 


उसी का यह फन्न है। यह वृत्त कह कर उतके उपाय से अच्छा किया । 
राजा ने पूछा --तुमने यह सब बृत्तात किस तरह्द जाना ? वरझेचि ने कहा -- 
येगबन्न से, जेसे रानी का तिक्ष | ( ठीक यही कट्ठानी राजा भोज, उसकी 
रानी भानुमती और उसके पुत्र और काल्लिदास की भी प्रतिद्ध है) यद्द सब कह 
कर ओर उदास हेकर वरबरुच्ि जड्ढत्न में चला गया | वरसख्चि से शकटर ने 
राजा के मारने के कहा था, किन्तु वष्द धर्मिष्ठ था इससे सम्मत न हुआ | 
वरबचि के चल्ले जाने पर शकटार ने अवसर पाकर चाणक्य द्वारा कृत्या से 
नन्द के मारा | 

+ ल्षिख पुस्तकों में यह नाम विरोधक, वेरोधक, वेरोचक, वेबोधक 
विरोध, वेराघ इत्यादि कई चाल्न से ल्षिखा है । 


क हैं हक 
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को सेन: त्तेझर कु पमपुर को चारों आर से घेर लिया | पंद्रद दिन 
तक घोरतर युद्ध दुआ | राक्तस की सेना और नागरिक लेग 
वल्डत-लडते शिधित होगर; इसो समय में गुप्त रीति से 
जोवसिड्िि के बहाने से राजा स्वाधसि.द्ध बेरागी होऋर बन में 
चत्ता गया | हस कुसरय में राजा के चले जान से राक्तस झोर 
भो उदास हुआ | चदनदःस नामक एक बड़े धनी जोहरोी के 
प्रग्मं अपने कुटु॒व का क्राड़ कर ओर शकटदास कायस्थ तथा 
स्नेक राजनीति जाननेवाले घिप्वासपात्र प्रित्रों के झोौर कई 
सावष्यक काव सॉंय्कर गाज्ञा सर्वाश्तिद्धि के फेर लाने को 
ध्याप तपावन की प्यार गया |! 

आागाक्य ने जीवसिद्धि-ठ्रारा यह सव सुनकर राक्तस के 
पहुँचने फे पहले हो अपने मनुप्यों से राजा सर्वाथसिद्धि को 
मरवा डात्ता । रात्नस जव तपावन में पहुँचा ओर सर्वार्थसिद्धि 
के। मरा देखा तो प्रत्यंत उदास होकर वहाँ रहने त्गा | यद्यपि 
सर्वाथसिद्धि के मार डालने से चाणक्य की नंदकुज्ञ के नाश को 
प्रतिज्ञा पूरी ही चुकी थी, किंतु उसने सोचा कि जब तक राक्तस 
चंद्गुम का मंत्रों न होगा तब तक राज्य स्थिर न हागा। वरंच 
वड़े नियम से तथावन में राक्तस के पाप्त मंजित्त स्वीकार करने 
का संदेखा भत्ना, परंतु प्रभुभक्त रातक्तस ने उसके स्वीकार नहीं 
किया । 

तपोवन में कई दिन रहकर रात्तप्त ने यद सेचा कि जव तर 
पवतक का हम न फोड़ेगे, काव न चलेगा। यह से।च-कर हद 
पब्तक के गाज्य में गया श्रोर वहाँ उसके बूढ़े मंत्री से कहा कि 
खायाकय वड़ा दगाबाज है, घह श्राधा राज कभी न देगा। श्राप 
राज्ञा को लिखिए, वह मुकसे मिले तो में सब राज्य उनको दूं । 
मत्री ने पन्नद्रारं पवतक को यह सब बस ओर राक्तस फो 
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नोतिकुशल्लता लिख भेत्ा श्योर यह भी लिखा ऊकि मे अत्यंत 
वृद्ध हूँ, ध्यागे से मंत्री का काम राक्षस का दोज्षिप | फैटलिपुत्र 
घिजय होने पर भो चागाक्य प्राथा राज्य देने में विलंब करता 
है, यह देखकर सद्ृत् त्ताभो प्वतक ने मत्री को वात मान त्नी 
शोर पशद्धारा गत्तस के! गुप्त रीति से पध्यपना मुख्य अ्मात्य 
वनाऋर इधर ऊपर के चित्त से बागाक्य से मिला रहा । 

ज्ीवसिद्धि के द्वारा चाणक्य ने रात्तस का सव हात्त जान-कर 
सत्यंत सावधानताप्रवक चत्तता आरंस क्रिया। अनेक भाषा 
जानने बाते वहत से घूत पुरुषों का वेष बदल्व-बदत्तकर भेद लेने 
को चारों ओर नियुक्त किया | चंद्रगुप्त की राक्षस का कोई गुप्तचर 
धोखे से किसी प्रकार की हानि न पहुँचावे इसका भी पक्का प्रबंध 
किया शोर प्धंतक को विश्व:सपात-कर्ता का वदला लेने का दृढ़ 
संक्रतप से, परंतु अत्यंत गुप्त रूप से, उपाय से।चने लगा | 


गत्तस ने केवत्त प्रतक की सहायता से राज्ञ के मिलने को 
आशा छोड़कर कुलूतक्,मलय, वराश्मीर, सिधु ओर पारस इन 
पचि देशों के राजा से सदह्दायता तो । ज़ब इन पांचों देश के 
राज़ाग्रों ने बड़े आदर से राक्सल के सद्दायता देना स्वीकार 
किया तो वह तपावन के निकट फिर से लोट प्याया हर 
वहाँ से चंद्रगमम के मारन केा एक विषकन्या। भेज्ञो और 
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#कुद्ूत देश किलात वा कुब्लू देश । 

| विषकन्या शाज्षां में दे। प्रकार की ल्िसी हैं | एक तो योडेसे 
ऐसे बुरे येग हैं कि उस ह्लम्त में उत्त भकार के ग्रहों के समय जे! कन्या 
उत्रन्न है उसके साथ जिसका वेबाह है। वा जे उसका साथ करे वह 
साथ है वा शांत्र ह्वी मर जाता है। दूसरे प्रकार की विभ्रकन्या वेद्रक रोति 
से बनाई छाती थी | छेटेिपन से बरन गर्भ से कन्या के दूध में वा भे।जन में 


रश३८ भारतंद-नाटकावली 


ध्यपना विश्वासपात्र समक्त कर जोवसिद्धि का उसके साथ 
कर दिया। चाणक्य ने जीवसिद्धि द्वारा यह सब बात ज्ञान 
कर झोर पतक को धूतता झोर विश्वासव्रातकता से कुढ़ 
कर प्रकट में इस उपहार का बड़ी प्रसन्नता से ग्रहण किया 
शोर लाने वाले को वहुत सा पुरस्क्रार देकर विदा क्रिया | 
साँक होने के पीले ध्रृताधिराज़ चाणक्य ने इस कन्या के 
पवतक के पास भेज्ञ दिया ओर इंद्रियलेल्प पबतक उसी 
रात के उस कन्या के सत से मर गया। इधर चाणक्य ने 
यह सेचा कि मलयकेतु यहाँ रहेगा ता उसका राज्य का 
हिस्सा देना पड़ेगा, इसपे किसी तरह इसका यहाँ से भगाच 
तो काम चल्ले। इस काय के हेतु भागुराययय नामक एक 
प्रतिष्ठित विश्वासपात्र पुरुष को मलयकेतु के पास सिखा-पढ़ा 
कर भेज दिया। उसने पिछुलो रात का मलयकेत से जाकर 
उसका बड़ा हितू बनऋर उससे कहा कि श्ाज्ञ चाणक्य 
ने विश्वासघातकऋता करके शप्ापके पिता को विपकन्या के 
प्रयाग से मार डाला शोर अवसर पाकर आपको भो मार 
डावलेगा | मलयकेत बेचारा इस वात के खुनते हो सन्न हा 
गया झोर पिता के शयनागार में जाकर देखा तो प्बतक के 
बिछोने पर मरा हुआ पाया। इस भयानक द्वश्य के देखते 
हो मुग्ध मलयकेतु के प्राण खूब गए ओर वह्द भागु रायण की 
सल्लाह से उस रात को छिपकर वहाँ से भागकर अपने राज्य 
को शोर चला गया। इधर चाणक्य के सिखाए भद्रभर 
इत्यादि चंद्रगृुप के कई बड़े-बड़े शअ्धिकारो प्रगट में राजद्रोही 
बनकर मलयकेतु श्योर भागुरायण के साथ ही भाग गए । 


थे|ड़ा-थे।ड़ा विष देते-देते बडी होने पर उसका शरीर ऐसा विष्रमय डे जाता 
था कि जो उतका अंग-संग करता बच्च मर जाता | 
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रात्तस ने मलयकेतु से पवंतक के मारे जाने का समाचार 
सुनकर अत्यंत सोच किया शोर बड़े श्माग्रह ओ्ओोर सावधानी 
से चंद्रगुपत योर चाणक्य के शनिष्साधन में प्रवृत्त हुध्मा । 

चाणक्य ने कुझुमपुर में दूसरे दिन यह प्रसिद्ध कर दिया 
कि पवंतक श्यौर चंद्रगुत्त दोनों समान बंधु थे, इससे राक्षस 
ने विषकन्या भेज्ञकर पृतक का मार डाला शोर नगर के 
त्तेगों के चित्त पर, जिनको कि यह सब गुप्त पअनुसंधि न 
मालूम थी, इस बात का निश्चय भी करा दिया। 

इसके पीछे चाणक्य शोर राक्तस में परस्पर नोति की जा 
चोटें चली हैं, उसो का हस नाटक में घन हे । 





महाक्धि विशास्वदत्त का वनाया 


मुद्राराक्तस 


स्थान--रंगभूपि 
रंगशाला में नादी-मंगलपराठ 


मात नेह नव नीर नित, वरसत खुरस श्यथार। 

जयतिे अपुरव घन काऊ, लबि नाच्रत मन मोर ॥ 
कौन है सोस पे! चद्रकल्व। 'कहायाकों है नाम! यद्ी जिपुरारी | 
'हाँ यही नाम है, भूत गई किमि जानत ह तुम प्रान-पियारी' ॥ 
'नारिहि पूछुत चंद्रहि नाहि, 'कहे विजया जदि चंद्र लबारी' | 
यों गिरिज्न कुलि गंग छिपावत ईस हरा सत्र पीर तुम्हारों ॥ 
पाद-प्रहार स| ज्ञाइ पताल न भूप्ि सबे तनु-वोक के मारे। 
हाथ नखाइवे सों नभ में इत के उत टूटि परे नहि तारे ॥ 
देखन सो जरि ज्ाहिन लेक न खोलत नेन कृपा उर धारे। 
यो थत्त के विनु कप्ट सों नाचत णश् हरो दुख सथ तुम्हारे ॥# 
# मेस्कृत का मंगज्नाचरण -- 
धन्य केये स्थिता ते शिरसि शशिकल्ना, किन्‍नु नामेंतदस्या: 
नामेत्रास्था स्तदेतत्‌ ; परिचितम्रि ते बिस्मृतं कस्य हेतो: । 
नारों परच्छा मे नेन्दुं ; कचयतु विजया न प्रमाण यदीनदु- 
दँब्या निह् नोत॒मिच्छे।रिति सुरतरितं शाख्यमन्याद्विमोब: ॥ १ ॥ 
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सूत्रधार--यसख | वहत मत वढ़ाआ, सना, आज मुझ सभासदा 
की प्याज्ञा हैं कि सामंत वरेश्वरदत्त के पात्र और महारात्त 
पृथु के पुत्र विणश।|खद॒त्त कवि का बनाया मुद्गाराक्षसम नटक 
खेले | सच्च है, जो सभा काव्य के गुण और दोष का खब 
आर भा 
पादस्याविभ वन्तीमबनतिमबनेरक्षत: स्वस्पात, 
संकाचनेब देष्णा मुहुरभिनयता सर्व्यक्लेकातिगानाम्‌ | 
दृ्शि लचंगेषु नाग्रज्वलनकणमुच बनते! दाहभीते 
रित्याधारानुरोघात्‌ जिपुरविजयिनः पात वा दुःखब्त्तम || २॥ 
श्र्य 
“यह आपके छिर पर कोन बड़भागिनी हे ! 'शशिकल्नञा' ह। क्य 
इसका यहां नाम हैं !! हाँ, यहाँ ता, तुम ते जानती है। किर क्‍यों भूत 
गई १ “अजी हम स्त्री के पूछती हैं, चंद्रमा का नही पूछती', 'अच्छ। चंद्र 
की बात का विश्वास न है| ता अपनी सखी विज्या से पूछ क्े। | योहं बात 
बनाकर गगाजी के छिपाकर देवी पाव॑ती के ठगने की इच्छा करने वाले 
महादेवजा का छत्त तुम ज्लोगों की रक्ता कर । 
दुसर। 

पृथ्त्रा फुकने के डर से इच्छानुसार पैर का वे।क नहीं दे सकते, ऊपर 
के लेकों के इधर-उधर है| जाने के भय से द्वाथ भा यथच्छ नहीं फक्र सकते, 
ओर उसके अभेकुण से जन्न जायँगे इसी ध्यान से किसी की ओर भर ध€ष्टि 
देख भी नही मकते, इससे आधार के संकाच से महादेव । का कष्ट से उत्य 
"करना तम्हारी रक्ता कर । 
# नाटकों में पहल मगल चरण करके तब चेन आरंभ करते है 
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भाँति समझ्ततों है, उसके सामने खेलने में मेरा भी छित्त 
संतुष्ट होता हे | 


उपज पाक्े खत में, स्रखह के धान । 
सघन होन में घरान के, चहिय न गुनो किसान | 


तो शब में घर से खुघर घरनी का बुलाकर कुछ गाने-वजाने 
का ढंग जमाऊँं | ( घूमकर ) यद्दी मेरा घर है, चलू ।, (आगे बढ़कर) 
अहा ! श्राज़ तो मेरे घर में कोई उत्सव जान पड़ता है, क्योंकि 
घरवात्ते सब अपने-अपने काम में च्यूर हा रहे हें । 


पोसत कोाोऊ सुगंध काऊ जत्त भरि के लावत। 
काऊ बेठि के रंग रग की मात्त बनावत ॥ 
कहूँ तिय-गन हुँकार सहित अति स््रवन सोद्दावत । 
हात मुशतल्व का शब्द सखद जिय का खुनि भावत॥ 


जो ही घर से स्त्री का बुलाकर पूछ लेता हूँ ( नेपध्य की ओर ) 
गो गुनवारों सब उपाय की जाननघारो। 
घर को राखनघारों सब कुछ साधनवारी | 


मो गृह नोति सरूप काज् सब ऋरन संबारी। 
ब्रेगि ध्याउ रो नटो वितत्व न करू सूनि प्यारी॥ 


( नदी श्राती है ) 





इस मंगल्नाचरण के नाटकशास्त्र में नादी कहते हैं । किसी का मत है कि 
नांदी पहल्ले ब्राझ्ण्य पढ़ता है, कोई कष्ता हे सूत्रभार ही और किसो का मत 
है कि परदे के भीतर से नाँदी पढ़ी या गाई जाय | 


मुद्रारात्तस श्ढर 


नटो--आपय्य पत्र # | ध्ाई, अनुप्रहपूषक कुछ भाज्षा दीजिए | 

सूत्र ०-प्यारी, श्ाज्ञा पोले दो जायगो, पहिल यद्ध बता कि आज 
ब्राह्मणों का न्योता करके तुमने इस $टुम्बर के त्तोगों पर क्‍यों 
अनुग्रद किया है ! कि या शाप हो से आज अतिथि लेगों ने 
कृपा किया है कि ऐसे धूप से रसेई चढ़ रहो है ? 

नटी--आआ्राय्य ! मेंने ब्राह्मणों का न्योता दिया है । 

सूत्रः--क््यों ! किस निममित्त से ? 

नटी--नंद्रश्नहण! लगने वाला है | 

सूत्र ०--कोन कद्दता है ! 

नटी--नतगर के लेगों के मु द खुना है । 

सूत्र०-प्यारी ! मेंने ज्योतिःशास्त्र के चोोंसठों | पह्ंगाँ में बड़ा 
परिश्रम किया है। ज्ञों हो, रसेई तो होने दे! पर श्याल 
ता गहन है यह्द ता किसी ने तुझे धोखा हो दिया है 
क्यों कि-- 
चंद्र बित्र पूरन भए कर केतु६ हट दाप || । 
बल सों करिदे ग्रास कह-- 








( नेपथ्य में ) 
हैं! मेर जीते चंद्र को कोन बत्त से ग्रस सकता हे ? 
सूत्र०-- ___ जेद्टि बुध रच्छुत आप ॥ 


# संस्कृत मुहाविरे में पति के स्त्रियाँ आय्यपुनत्र कहकर पुकारतो हैं । 

 हेश मुह जातक ताजक रमन्न इत्यादि । 

अर्थात ग्रहण का येग तो कदापि नहीं है । खेर रसेई है | 

$ केतु अर्पात्‌ राज्नस मंत्रा | राज्नस मंत्री आह्षण था और केबल्ल नाम 
उसका राक्षस था किन्तु गुण उसमें देवताशओं के थे | 

|| इस श्लेक का यथार्थ तात्पय्य जानने के काशी सस्कृत विद्यानक्षय 
के अध्यक्ष जगद्विख्यात पंडितबर बापूदेव शार्त्रा का मैंने पत्र लिखा। 


२७५ भारतंदु-नारकाघतनो 


नट्री--आगरसय | यह प्रृथ्त्री ही पर से चंद्रमा का कोन 
प्च्राना चाहता ? 


उ+>न+- “नल न-मन 23५--+>मकनन जननीकन>,. ० ०ज कल की कक 2 पक 


पोकि टीकक्‍्टकारो ने “चन्द्रमा पूर्ण हेने पर” यहां थ्रथ किया है श्रोर इस 
ध्य से परा जा नहीं मय | कारण यह कि पूण चद्ध में तो ग्रहण लगता 
हु हैं. इसमें विशेष क्‍या हुआ ? शाप्लीजी ने जो उत्तर दिया है वह यहाँ 
फशित हइाता ह | 
श्रयुत बाबू साहिब के बायूदेव का काटिश; आशंबाद, आपने प्रश्न 
लिख भेजे उनका सत्नेप से उत्तर लिखता हूं । 
£ सूर्य्य के अस्त है| ज्ञाने पर जे। राजि मे अंबकार हेता ह यही प्रध्वी 
की छाया हं ओर प्रण्वी गान्नाकार हं और सूय्य से छोटी! हं इसलिये 
उ्की छाया सच्याकार शक्रु के आकार है होता हु ओर यह आकाश 
में चन्द्र के भ्रमणमाग के लॉब के बहुत दूर तक सदा सूर्य्य से छः राशि 
के अंतर पर रहुती हे और पृशण्यिमा के अंत में चन्द्रमा भांयरय्य॑ सेल 
राशि के अंतर पर रहुता हु। इसलेए जित प्रणिमा में उन्द्रमा प्रृप्वा की 
छाया में ग्रा जाता हैं अथवि प्रण्बरी की छाया चन्द्रमा के जिम्ब पर पड़ती 
हैँ तमी वह चन्द्र का ग्रहण कहल्लाता हैं और छाया जे। चन्द्रत्रिंत्र पर देख 
पड़ती है वही आस कहल्लाता हैं। और राहु नमक एक देत्य प्रतिद्ध है वह 
चन्द्रग्रहणकाल मे पुथ्वी की छाया में प्रवेश करके चन्द्र की ओर प्रजा के 
पीड़। करता है, इसी कारण से लोक से राहुकृत ग्रहण कदत्लाता है और 
उस काल्न में स्नान, दान, जब, हे।म इत्यादि करने से वह राहुकृत पोड़। 
दूर होती हैं और बहुत पुण्य होता ह । 
पृथ्यिमा भे चन्द्रअहण होने का कारण ऊरर क्िखा ही है ओर 
पृथमा र्म चन्द्रषित्र भा संप्रषा उज्ज्वल होता हु तभी चन्द्रग्नहण हेता 
३ जब कि पृणिमा के दिन चद्धग्रहण होता है, इससे पृर्णिम. में 
चन्द्रमा का और बुत का योग कभी नहीं होता ( क्योकि बुत्र सर्वद। 


ञ_- 
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सूत्र ०-प्यारी, मेने भी नहीं लखा, देखो, छाव फिर से बही 
पढ़ता हूँ झोर धयब जब घद्द फिर बोलैगा तो में उसको बोली 
से पह्िचान लू गा कि कोन है । 


सूय्य॑ के पा रहता है और पूर्णिमा के दिन सूर्य्य चन्द्रमा से छ राशि के 
अंतर पर रहता है, इसक्षिये बुष भी उस दिन चन्द्र से दूर हड्डी रहता है) । 
थों बुध के येग में चन्द्रअहण कभी नहीं हो सकता । इति शिवम्‌ संवत्‌ 
१६३७ ज्येष्ठ शुक्र १५ मंगद्न दिने, मंगल मंगन्ने भूयात्‌ । 

शास्रीजी से एक दिन मुझे इस विषय में फिर वार्त्ता हुई। शास्त्री 
जी को मैंने मुद्राराक्रत की पुस्तक भी दिलत्ताई। इस पर शासत्रीजी ने 
कहा कि मुझका ऐसा मालूम शह्लोता हे कि यदि उस दिन उपराग का 
संभव होगा तो सूर्यग्रहण का क्‍योंकि बुधयेग अमाबस्या के पास होता 
भी हे। पुराण्रों में स्पष्ट लिखा हे कि राहु चन्द्रमा का आस करता हे 
ओर केतु सूय्य का, ओर इस श्ल्लाक में केतु का नाम भी है| इससे भी 
संभव होता है कि सूय्य-उपराग रहा हो | ते चाणक्य का कद्दना भी ठीक 
हुआ कि केतु दृठपूवक क्‍यों चन्द्र को ग्रसा चाहता हे अर्थात्‌ एक ते 
चन्द्रअअहण का दिन नहीं, दूसरे केतु का चन्द्रमा ग्रास का विषय नहीं 
क्योंकि नंद-बीय्यंजात होने से चन्द्रगुतत राक्स का वध्य नहीं है| इस 
अवस्था में चंद्रम्‌ अर्संपूर्णमंडलं” चन्द्रमा का अधूरा मंडक्ष यह अर्थ 
करना पड़ेगा | तब छांद में 'चंद तिंव पूरन भए! के स्थान पर , बिना चन्द्र 
पूरन भए.! पढ़ना चाहिए । 

बुध का बिंव प्राचीन भास्कराचाय्य के मतानुसार छ कला पंद्रह 
विकल्ला के ल्वगभग हैे। परंतु नवीनों के मत से केवक्त दश बिकक्षा 
परम है । 

परन्तु इसमें कुछ संदेह नहीं कि यह ग्रह्ठ बहुत छोटा है क्‍योंकि प्राचीमों 
के इसका शान बहुंत कठिनता से हुआ है, इसो क्षिए इसका नाम हो बुध, 
श,. इत्यादि हो गया। यह एथ्वी से ६८६३०७ इतने योजन की दूरी पर 
भा० ना०*-*२२ 


२४६ भारतंद-नाटकफापचलो 
( 'अ्रहो चंद्र पुर न मए' फिर से पढ़ता है ) 


( नेष्थ्य में ) 
हैं! मेरे ज्ञीते चंद्र के कोन बल्ल से ग्रस सकता है! 
खूत्र०--( सुनकर ) ज्ञाना। 
धरे ध्यहे कोटिल्य 


नटी--( बर नाय्य करती है 


मध्यम मान से रहता हे ओर सदा सूच्य के अनुचर के समान सूय्य के पास 
ही रहता हे, एक पाद अर्थात्‌ तीन राशि भी सूख्यं से आगे नहीं जाता। 
बिल्सव ने केतु शब्द से मक्षयकेतु का अहद॑ किया है। इसमें भी एक प्रकार 
का अत्षकार अच्छा रहता दे । 


चमत्कृत-बुद्धिसम्पन्न पंडित सुघाकरजी ने इस विषय में जो क्षिखा है 
वष्ट विचित्र ही है। वद्द भी प्रकाश किया जाता है-- 


करत अधिक अ्रणियार वह, मिल्लि मिलि करि हरिचन्द | 
द्विजराजहु विकसित करत, घतनि घनि यह इरिचन्द || 
श्री बाबू साहब के हमारे अनेक आशीर्षाद, 
महाशय ! 
चन्द्रमहण का सम्मव भूछाया के कारण प्रति पूर्णिमा के श्रब्त में 
होता है ओर उस समय में केतु और सूर्य साथ रहते हैं। परन्तु केतु 
ओर सूर्य का येग यदि नियत संख्या के अर्थात्‌ पाँच राशि सेलहु अंश 
से क्षेकर छ राशि चौदह अंश के वा ग्यारह राशि सेल्नह अंश से लेकर 
बारह राश चोद अंश के भीतर होता हे तब ग्रहय होता है और 
यदि येग नियत संख्या के बाहर पड़ जाता है तब अहय नहीं होता। 
इसलिये सूथ्य केतु के येग ही के कारण से प्रत्येक पूर्शिमा में ग्रहस्य नहीं 
होता । तब 
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सूत्र०-- दुष्ट टेढ़ी मतिधारो । 
नंदवंश जिन सहजद्दि निञज्ञ क्रोधानत्व जारो॥। 
चंदग्रदण को नाम खुनत निज्ञ नृप का मानी । 
इतही श्यापत चंद्रगुप्त पें कुछ भय जानी ॥ 
तो ञझब चले दम क्षांग खक्षे । 
( दोनों जाते हैं ) 





क्ररग्रहः स केतुश्वन्द्रमसं पूर्यामणडल्लमिदानोम्‌ | 
अभिभवितुमिब्छति बन्लाद्रणत्येन तु बुधयोगः ॥ 
इस श्लाक का यथार्थ अर्थ यह है कि क्ररअ॒ह सूर्य केतु के साथ 
न्द्रमा के पूर्ण मंडत्त के न्यून करने की इच्छा करता है परन्तु हे बुध ! 
येग जो है बह्दी वक्त से उस चन्द्रमा को रक्षा करता हे। यहाँ बुध शब्द 
पंडित के अर्थ में संबोधन है, ग्रहवाची कदापि नहीं हे। बुध शब्द 
के ग्रह्याथ में क्षे जाने से जो-जो अर्थ होते हैं वे सब बनौथा हैं | हति 
सं« १६३७ वेशास शुक्ल ५ 
ऊँचे ह् गुर बुष कबी भिन्तलि क्षरि हात विरूप । 
करत समागम सबषद्धि सों यह द्विजराज अनूप || 
खापका 
पं० सुधाकर 
“| 2 |---- 


प्रथम अक 


स्थान--चाणकय का घर 


( अपनी खुलीं शिखा को हाथ से फटकारता हुआ चाणुक्य आता है ) 
चाणक्य--बता ! कोन है जो मेरे जीते चंद्रगुप्त को बल से प्रसना 

चाहता है 

सदा दंति के कुंभ का ज्ञों बिदारे। 

लत्ताई नए चंद सी जोन धारे ॥ 

जँभाई समे काल से। जोन बाढ़े। 

भक्ना सिंद के। दाँत से कोन काढ़े! 

घोर भी 


लसर्पिणी नंद-कुल, क्रोध धूम सी जोन । 
५८ ध्यबहूँ बाँधन देत नहि, झदह्दो शिखा मम कोन ! 
दृददन नंदकुल-बन सहज, पध्ति प्रज्वल्नित प्रताप | 
को मम क्रोधानल-पतंग, भयो चद्दत ध्यव धझ्याप ॥ 
शारगरघ ! शारंगरघ !! 
( शिष्य आता है ) 


शिष्य--शुरुजी ! क्‍या धाज्षा है ? 

चाणक्य--बेटा ! में बैठना चाहता हैँ । 

शिष्य--मद्दाराज ! इस दालान में बंत की घबरटाई पहिले हो से 
विद्ठी है, झ्राप विराजिए | ह 
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चाणक्य--बेटा ! केघल कार्य में तत्परता मुझे व्याकुल करती 
है, न कि शोर उपाध्यायों के तुदय शिष्यजन से दुःशोलता# । 
( बेठकर आप ही आप ) कया सब लोग यह बात जान गए कि 
मेरे नंदघंशा के नाश से क्रुद्ध होकर राक्षस, पितावध से 
दुखी मलयकेतु [| से मिलकर यधवनराज की सद्दायता क्षेकर 
चंद्रगुत्त पर चढ़ाई किया चाहता है। ( कुछ रोचकर ) कया 
हुआ, जब में नंद्वंश-घध को बड़ी प्रतिज्ञारूपी नदी से पार 
उतर चुका, तब यद्द बात प्रकाश होने ही से क्या में इसको 
न पूरा कर सकू ग। ! क्योंकि-- 


द्सि सरिस रिपु-रमनी बदन-शशि शोक फकारिख लाय के। 

ले नीति-पबनद्धि सचिध-बिटपन छार डारि जराय के॥ 

बिसु पुर निवासी पच्छिगन नृप बंससूल नसाय के। 

भो शांत मम क्रोधाग्नि यद्द कछु दहन हित नहिं पाय के $ ॥ 
ध्योर भी 


जिन जनन ने ध्यति सोच सो नृप-भय प्रगट थिक नहि कहो । 
पेमम झनादर को अतिष्ठि वह साच जिय जिनके रहो | ॥ 
ते लखधि आसन सों गिरायो नंद सहित समाज कों। 
जिमि शिखर तें बनराज क्रोध गिरावई गजराज कों॥ 


# अर्थात्‌ कुछ तुम ल्लोगों पर दुष्टता से नहीं, अपने काम की, घबराहट 
से बिछी हुई चटाई नहीं देखी । 
 नन्‍्दवंश अर्थात्‌ नव ननद--एक नन्‍्द ओर उसके आठ पुत्र । 
 पवतेश्वर राजा का पुत्र | 
6 अग्नि बिना आधार नहीं बक्षती | 
| नन्‍्द ने कुरूप होने के कारण चाणक्य को अपने भ्राद्ध से निकाल्ष 
दिया था । 
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सो यद्यपि में अपनो प्रतिज्ञा पूरो कर घुका हूँ, तो भी चंद्र 
गुप्त के हेतु शस्त्र अब भी धारण करता हूँ । देखो मेंने--- 


नप नंदन को मूल सहित खोद्यो छून भर में । 
चन्द्रगुप्त में श्री राखी नत्तिनी जिमि सर में |। 
क्रोध प्रीति सखों पक नासि के एक बसायों। 
शत्र मित्र को प्रकट सबन फल ले दिखलायो || 


शथवा जब तक राक्तस नहीं पकड़ा जाता तब तक नंदों व 
मारने हो से क्या ओर चन्द्रगुप्त को राव्य मिलने से ही क्या 
( कुछ सोचकर ) अहा ! राक्तस की नंदघंश में केसी दृढ़ भक्ति है 
जब तक नंद्घंश का कोई भी जीता रहेगा तब तक बह कर 
शूद्र का मंत्री बनना स्वोकार न करेगा, इससे उसके पकड़ने रे 
हम लोगों को निरुद्यम रहना ध्यच्छा नहष्ठीं। यही समझक्ककर त॑ 
नंद्घंश का सर्घार्थसिद्धि बिचारा तपोघन में चत्ता गया तो भ 
हमने मार डाला। देखो, रातक्तस मलयकेतु को मिलाकर हमा 
बिगाड़ने में यक्ष करता द्वी जाता है। ( आकाश में देखकर ) था! 
राक्तस मंत्री घाह ! क्‍यों न हो ! वाद मंत्रियों में वृधस्पति के समा: 
घाद्द ! तू धन्य है, क्योंकि-- 

अब लो रहे सुख राज को तब लों सबे सेवा करे । 

पुनि राज़ बिगड़े कोन स्वामी ! तनिक नाहि चित धरे ॥ 

जे विपतिहू में पात्ति पूरब प्रीति काज संवारहीं। 

ते धन्य नर तुम सारिखे दुरलभ अं संसय नहीं ॥ 

इसी से तो दम लोग इतना यत्र करके तुम्हें सिल्लाया चाह 
हैं कि तुम अजुग्रह करके चंद्रगुप्त के मंत्री बनो, क्योंकि-- 


सूरख कातर स्वामिभक्त कछु काम रे न भ्ावे। 
पंडित ६ बिन भक्ति काज कछु नाहि बनावे॥ 


मुद्रारात्तस र५्र्‌ 


निज्न स्घारथ की प्रोति करे ते सब जिपि नारो | 
बुद्धि भक्ति दोउ होय तबे सेघक सुखकारी ॥ 

सो में भी इस विषय में कुछ सोता नहीं हूँ, यथाशक्ति उसी से 
मिलाने का यत्न फरता रहता हूँ | देखो, पर्षतक को चाणक्य ने 
मारा यह अपवाद न दोगा, क्योंकि सब्र जानते हैं कि चंद्रणुप्त 
घोर पतक मेरे मित्र हैं तो में पंतक को मोर कर चंदग॒प्त 
का पत्त निबल ऋर दूं गा ऐसी शंका कई न करेगा, सब यही कहेंगे 
कि राक्तस ने पिष-कन्य।-प्रयांग करई चाणकप के मित्र पवतक 
को मार डाला | पर एकांत में रात्तत ने मलयकेत के जो में यह 
निश्चय करा दिया है कि तेरे पिता के। मेंने नदीं मारा, धाणकध 
हो ने मारा । इससे मलयकेतु मुझसे बिगइ रहा है| जो दो, 
यदि यद्द राक्तस लड़ाई करने का उद्यत द्वोगा तो भी पकड़ 
जायगा । पर जा हम मलयकेतु को पकड़े गे तो क्षेग निश्चय 
कर लेंगे कि श्रवश्य चाणक्य ही ने अपने मित्र इसके पिता के 
मारा श्रोर प्व मित्रपुत्र अर्थात्‌ मल्यकेतु को मारना चाहता 
है। झोर भी, अनेक देश की भाषा, पहिरावा, चाल-ब्यवष्ठार 
जाननेषाल्ते अनेक वेषधारी बहुत से दूत मेंने इसी हेतु चारों 
धोर भेज रखे है कि वे भेद लेते रहें कि कोन दम लोगों से 
शत्र ता रखता हे. कोन मित्र है। ओर कुछमपुर-निषासी नंद के 
मंत्री शोर संबंधियों के ठीक-ठोक तृत्तांत का प्रन्वेषण हो 
रहा है, वे वे ही भद्र भटादिकों के बड़े-बड़े पर देकर संद्रग॒प्त के 
पास रख दिया है ओर भक्ति की पणेत्ता क्ेकर बहुत से अप्रमादी 
पुरुष भी श्र से रक्ता करने का नियत कर दिये हैं| वेसे ही 
मेरा सहपाठो मित्र धविष्युशम्मा नामक ब्रह्मण जो शुक्रनोाति 
झोर छोसठों कला से ज्योतिषशाह्म में बड़ा प्रचीण .है, उसे 
मेंने पद्चिक्ते ही योगी बनाकर नंद्वध को- प्रतिज्ञा के प्ानंतर दी 
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कुसु मपुर में भेज्न दिया है, वह वहाँ नंद के मंत्रियों से मित्रता 
करके, विशेष करके राकत्तस का अपने पर बड़ा विश्वास बढ़ाकर 
सब काम सिद्ध करेगा, इसे मेरा सब काम बन गया है परन्तु 
चंद्रगत सत्र राज्य का भार मेरे ही ऊपर रखकर सुख फरता 
है। सच है, जो अपने बल बिना पर अनेक दुःखों के भोगे 
बिना राज्य मित्रता हे पद्दी सुख देतां है। क्योंकि-- 
अपने बल सों लावहीं जद्यपि मारि सिकार | 
तद॒षि छुखो नदि होत हैं, राजा-सिदद-कुमार ॥ 
(कयम का चित्र हाथ में लिए योगी का वेष धारण किए दूत आता है ) 
दूत-अझरे, धयोर देव के काम्त नहि, ज़म को करो प्रनाम। 
जे; दृजन के भक्त का, प्रान दरत परिनाम ॥ 
घोर 
उल्नटे ते है बनत है, काज किए अति हेत। 
जो जम जी खबके धदरत, सेई जीपिका देत | 
तो इस घर में चल्लकर जमपट दिखाकर भारत | ( धूमता है ) 
शिष्य--राषल्ज्ञी | इधाढ़ो के भोतर न जाना | 
दुत--भ्ररे ब्राह्मण ! यह कि पका धर हे ! 
शिष्य--ट्रम लोगों के परम प्रसिद्ध गुरु चाणक्यजी का । 
दूत--( हँसकर ) धरे ब्राह्मण, तब तो यह मेरे गुरुभाई ही का घर 
है; घुक्के मोतर जाने दे, में उसके घमेपदेश करूँगा। 
शिष्य --( कोघ से ) छिः सूख ! कया तू गुरुत़ी से भो धर्म विशेष 
जानता है ! 
# उस कान्न में एक चाक्ष के फकोर जम का चित्र दिखक्ताकर संसार की 
अनित्यता के गीत गाकर भीख माँगते थे। 
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दूत --घरे ब्राह्मण | क्रोच मत कर, सभी सब कुछ नहीं जानते, 
कुछ तेरा गुरु जानता है, कुछ मेरे से लोग जानते हैं 
शिष्य--( क्रोध से ) सूख ! क्‍या तेरे कहने से शुरुजी की सथकज्ञतां 
उड़ जायगी ? 
दूत-भला ब्राह्मण ! जे! तेरा गुरु सब जानता है ता बतलावे कि 
चंद्र किसके नहीं धमच्छा लगता ? 
शिष्य--सूख ! इसके जानने से गुरु के क्या फोम ? 
दूत--यही तो कट्दता हूँ कि यह तेरा गुरु ही समक्तेगा कि 
इसके जानने से क्‍या होता है ? तू ते! खूधा मनुष्य है, तू 
केषल इतना द्वी जानता है कि कमत्त को चंद्र प्यारा नह्ीं 
है | देख-- 
जद्॒पि होत खुन्दर कमल, उत्रो तद्षि खुभाष । 
जे। नित पूरन चंद सों, करत विरोध बनाथ || 
चांणक्य--( सुनकर आप ही आप ) झअष्टा | / में चंद्रगप्त के बैरियों 
देश जानता हूँ? यह कोई भूढ़ पचन से कद्दता हे | 
शिष्य--चल् मूर्ख ! क्या बेठिकाने को बकचाद कर रहा है। 
दूत--श्रे ब्राह्मण ! यह सब ठिकाने की बातें हें।गां । 
शिष्य--कैसे देंगी ? 
' दृत-जोा कोई सुननेषाला झयोर समझने वाला हे।य । 
चाणक्य--राष जी | बेखटके चले आइप, यहाँ झापको खुनने 
ध्योर समझने पाले मिलेंगे । 
दूत--आया | ( आगे बढ़कर ) जय हो मद्दाराज् की । 
चायाकय--( देखफर आप ही श्राप ) काम को भोह से यह नहीं 
निश्चय होता कि निषुणक को किस बात के जानने के 
लिये भेजा था । पझरे जाना, इसे लोगों के जो का भेद्‌ 
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लेने को भेजा था। ( प्रकाश ) झआाशो, भाश्यो कद्दो, भच्छे 
दो ! बैठा । 

दुत-जे ध्याज्षा । ( मूमि में बैठता है ) 

चाणक्य--कहों, जिस फाम को गए थे उसका क्‍या किया ! 
चंद्रगुपत का जलेाग चाहते हैं कि नहीं ? 

दूत-महाराज् ; शआपने पहिल्ले दो से ऐसा प्रबंध किया है कि 
केई चंद्रमुत से बिराग न करे ; इस हेतु सारी प्रज्ञा मद्दाराज 
चंद्र म में अनुरक्त है, पर राक्तख मंत्री के हृढ़ मिन्न तीन 
ऐसे हैं जे। चंद्रगुप्त की वृद्धि नहीं सह सकते । 


सागक्य--( क्रोध से ) अरे ! कष्ट, कोन अपना जोधन नहीं सह 
सकते, उनके नाम तू जानता हे ? 

दूत-जे। नाम न जानता तो शआपके सामने क्योंकर निवेदन 
करता ! 

चाणक्य--में सुना चाहता हैँ कि उनके क्या नाम हैं ? 

दूुत--महाराज खुनिए | पहिले ते शजत्र का पत्तपात करनेधात। 
त्पणक है । 

चाणकय-( हुए से आप ही आप ) हमारे शज्रुशों का पत्चपातों क्षप- 
शक हे १ ( प्रकाश ) उसका नाम कया हे 4 

दूत--जी वसिद्धि नाम हे । 

चागाक्य-- तूने केसे जाना कि तज्ञपणक मेरे शत्रुओं का पत्त- 
पातो है ? 

दूुत- क्योंकि उसने राक्तस मंत्री के कहने से देव पषंतेश्घर पर 
घिषकन्या का प्रयेग किया । 

ब्राणक्य-- आप ही आप ) जोवसिद्धि तो हमारा मुप्त दूत हे । 
( प्रकाश ) हाँ, झोर कोन है ? 
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दुत--महाराज | दूसरा राक्षस मंत्री का प्यारा सखा शकटदास 
कायथ है। 

चाणक्य--( हेसकर क्राप ही आप ) कायथ कोई बड़ी बात न हीं है 
तो भो क्षुद्र शत्रु की भी उपेक्ता नहीं करनी चाहिए, इसी 
हेतु तो मेने सिद्धार्थंक का उसका मित्र बनाकर उसके पास 
रखा है | ( प्रकाश ) हाँ, तीसरा कौन हे ? 

दूत--( हँसकर ) सोसरा तो राक्तस मंत्री का माने हृदय हो पुष्प- 
पुरघासी चंदनदास नामक पद्द बड़ा जोहरो है जिसके घर 
में मंत्री रात्तस ध्मपना कुटुम्ब छोड गया है। 

चाणक्य--( आप ही आप ) छोरे ! यह उसका बड़ा प्ंतरंग पिन्र 
होगा; क्योंकि पुरे विश्वास बिना राक्तस शझयपना कुटुम्ब यों 
न छोड़ जाता । (प्रकाश ) भत्वा, तूने यह केसे आना कि र/क्तस 
मंत्रो पष्टाँ प्रपना कुटुम्ष छोड़ गया है ? 

दूत- महाराज ! इस 'माहर”! की शझ्ममूठी से श्यापकाी पिश्वास 
हीगा। ( अंगूठो देता है ) 

चाणक्य--€ अंगूठी लेकर ओर उसमें राक्षस का नाम बाँचकर प्रसक्ष होकर 
आप ही आप ) ध्ट्टा ! में समझता हूँ कि राक्षस ही मेरे हाथ 
लगा । ( प्रकाश ) भला, तुमने यह झंगूठी केसे पाई ? मुझसे 
सब चृात ता कहे | 

दूुत--सुनिए, जब मुझे झापने नगर के लोगों को भेद लेने भेजा 
तब मेंने यह सेला कि बिना भेस वदकेे में दुसरे के घर में 
न घुधने पाऊंगा, इससे में जोगी का भेस कर के जमराज 
का चित्र हाथ में लिए फिरता-फिरता चंदनदास ओहरो के 
घर में घला गया ओझर वहाँ लित्र फेलाकर गीत गाने ल्वगा | 

चाणयकक्‍थ--हाँ, तब ; 
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दुत--तब महारात्र ! कोतुक देखने का एक पाँच बरस का बढ़ा 
सुन्दर वालक पक परदे के आड़ से बाहर मिकला। उस 
समय परदे के भीतर र्मियों में बड़ा कलकल इुध्ा कि 
“लड़का कहाँ गया।” इतने में एक स्थत्री ने द्वार के बाहर 
मुख निकात्कर देखा अर लड़के को रूट पकड़ ले गई, 
पर पुरुष की उंगली से स्त्री की उंगली पतली द्दोती है, 
इससे द्वार दही पर यह पंगूठी गिर पड़ी, ओर में उस पर 
राक्षस मंत्री का नाम देखकर शझापके प!स उठा लाया | 

चाणक्य--पाह-पबाह ! क्‍यों न हो। श्रच्छा जाध्मो, मेंने सब छुन 
लिय। | तुम्दें इसका फल शीघ्र दी मिलेगा । 

दुृत--जों आशा | [ जता है 

चाणकय--शारंगरव |! शारंगरघ !! 

शिष्य--( श्कर ) ध्याज्ञा, गुरुजी । 

चाणक्य--बेटा ! कलम, दाषात, कागज तो लाञो | 

शिष्य--जो श्राज्ञा । ( बाहर जाकर ले श्राता है ) गुरुजी | के आया । 


चाणकय--( लेकर आप ही आप ) कया लिखू ? इसी पत्र से राक्षस 
को जीतना है | 
( प्रतिहारी आता है ) 


प्रतिद्ा रो--जय हो, महाराज की जय दो ! 

चाणक्य-- ह॑ से आप ही आप ) घाह-धाह ! केसा समन हृष्ममा 
कि कार्य्या रम्म ही में जय शब्द खुमाई पड़ा। ( प्रकाश ) कहो, 
शे!णेसरा, क्‍यों ध्याई हूं ! 

अति०--मद्दाराज ! राजा चन्द्रगृप्त ने प्रथाम कहा है झ्रोर पूछा है 
कि में पववतेश्वर की क्रिया किया चाहता हूँ इससे आपको 
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थशाज्षा हो तो उनके पहिरे झाभरणों के पंडित ब्राह्मणों 
कोदू । 
चाणकय--( हए से आप ही आप ) बाद चन्द्रभुप्त घाहद, क्‍यों न हों; 
मेरे जो को बात साचकर सन्वेशा कद्दला भेजा है | ( प्रकाश ) 
शेणेत्तरा | चन्द्रगुत्तसे कद्दो कि “पाद्द | बेटा षाद्द ! क्‍यों 
न हो, बहुत भ्च्छा घिचार किया | तुम व्ययद्दार में बड़े हो 
बतुर दा, इससे जो से।चा है से करे।, पर पथ॑तेश्वर के पहिरे 
ध्याभग्ण गुणवान ब्राह्मणों का देने चाहिएँ, इससे ब्राह्मण में 
चुन के भेजू गा ।' 
प्रति०--जो आज्ञा मद्दाराज ! [ जाता है 
चायकप--शारंगरव ! विश्वावस्‌ श्रादि तोनों भाइयों से कहे 
कि जाकर चन्द्रगुप्त से आामरण क्लेकर मुझसे मिलें । 
शिष्य--जो भज्ञा । [ जाता है 
चाणकय--( आप ही आप ) पीछे तो यह लिखें पर पह्टिले क्या 
लिखें | ( सोचकर ) शद्या ! दू्तों के मुख से ज्ञात इशा है कि 
उस उक्षेच्क्राज-सेना में से प्रधान पाँच राजा परम भक्ति से 
राक्तस की सेघषा करते हैं । 
प्रथम चित्रवर्मा कुलूत को राजा भारी। 
मलयदेशपति सिहनाद दूजो बलधारी॥ 
तीजो पुसकरनयन शअहैे कश्मीर देश केो। 
सिधुसेन पुनि सिध्ु-नृपति श्रति उश्न भेष को ॥ 
मेघात्ष पाँचवों प्रबल ध्मति, वह्ु हय-“ज्ञुत पारस-नृपति | 
जब खित्रगुप्त इन नाम को मेटहिं हम जब ल्िखदि दृति*॥ 


# अथीत्‌ अब जब हम इनका नाम क्िखते हैं ते निश्चय ये सब 
मरेंगे । इससे अब चित्रगत अपने खाते से इनका नाम काट दें, न. 
ये जीते रहेंगे न चित्रगुत्त के। क्षेखा रखना पड़ेगा । 
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८ न 
हे ( कुछ सोधकर ) आथथा न लिखू , अभी सब वात योंही रहे । 


“ ६ प्रकाश ) शारंगरघ ! शारंगरव !! 
शिष्य--( झाकर ) श्याज्ञा गुरुजी ! 
चाणक्य- बेटा ! वेदिक लोग कितना भी अच्छा लिखें तो 
भी उनके श॒त्तर प्रच्छे नहीं होते; इससे सिद्ार्थक से 
कहे! (कान में कहकर ) कि घह शकरदास के पास 
जाकर यह सब बात यों लिखवा कर ओर “किसी का 
लिखा कुछ कोई ध्याप ही बँचे” यह सरनामे पर नाम 
लिखवाकर हमारे पास प्यावे शयोर शटकदास से यह 
न कहे कि चाणक्य ने लिखवाया है । 


शिष्य--जे। ध्याक्षा । [ जाता है 
साणक्य--( आप ही आप ) ध्यहा ! मलयकेतु को तो जीत 
लिया । 


( चिट्री क्लेकर सिद्धाथंक आता है ) 

'सिद्धा०--जय दी महाराज को, जय हो, मद्दाराज ! यह शकट- 
दास के हाथ का लेख हे । 

चाणक्य--( लेकर देखता है ) धाद्द केसे सुन्दर अत्तर हैं ! ( पढ़कर ) 
बेटा, इस पर यह साहर कर दो। 

सिद्धा०--जे। श्याज्ञा | ( मोहर करके ) महाराज, इस पर गमाहर 
दो गई, ध्यव ओर फहिए कया ध्याज्ञा है | 

चाशकक्‍य--बेटा | हम तुम्हें एक ध्पने निज के काम में भेज्ञा 
चाहते हैं । 

'सिद्धा०--( हुए से ) महाराज, यह ते ध्यापको रूपा है। कद्दिए, 
यह दास धअ्पके कोन काम ध्या सकता है ९ 
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वाणकय--सुनो, पहिले जहाँ खुली दो जाती है वहाँ जाकर 
फाँसी देनेवालों का दादिनी ध्रॉंख दबाकर समझता देना# 
गोर जब वे तेरी बात समझकर हर से दधर-उधर भाग 
जाये तब तुम शकटदास के लेकर राक्तस मंत्री के पास 
चत्ते जाना।| घह अपने मिन्र के प्राण बचाने से तुम पर 
बड़ा प्रसन्न होगा ओर तुम्हें पारितोषक देगा, तुम उसके 
लेकर कुछ दिनों तक राक्तस द्वी फे पास रहना श्रोर 
जब धझयोर भो लेग पहुँच जाय तब यद्द काम करना। 
( कान में समाचार कहता है। ) 


सिद्धा०--जो ध्ाज्ञा मद्दाराज । 

चाणक्य--शा रंगरघ | शारंगरव [! 

शिष्य--( आकर ) शध्याज्षा गुरुजी ! 

चाणक्य - फालपाशिक झौर दंंडपाशिक से यह कद्द दो कि 
चंद्रगुपत आज्ञा करता है कि जीवसिद्धि क्तपणक ने रात्तस 
के कट्दने से विषकन्या का प्रयोग करके पध॑तेश्वर को मार 
डाला, यद्दी दोष प्रसिद्ध करके आझपमानपूषक उसके नगर 
से निकाल द्‌ । 

शिष्य --जो आज्ञा । ( धुमता है ) 


चाणयक्य--बेटा ! 5६र--खुन, झौर वह जो शकटदास कायस्थ 
है पद राक्तस के कहने से नित्य हम ले।गों को बुराई करता 
है। यद्दो दोष प्रगट करके उसके खूली दे दें झोर उसके 
कुदुब का कारागार में भेज दें । 


#चांडाक्षों के पहुले से समका दिया था कि जो आदमी दाषहिनो 
आँख दबावे उसके हमारा मनुष्य समझकर तुम क्लेग कटपट हट जाना । 
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शिष्य--जो ध्ाज्ञा महाराज । [ जाता है 
चाणक्य--( चिंता करके आप ही आप ) हा ! क्या किसी भाँति यह 


दुरात्मा राक्षस पकड़ा जायगा ! 


खसिद्धा०-महद्दाराज ! लिया । 

पाणकय--( हु से आप हो आप ) झहा ! क्‍या राक्तस को के 
जल्िया ? ( प्रकाश ) कही, कया पाया ! 

सिद्धा०-महाराज | भ्रापने जो संदेशा कद्दा, वह मेने भलो भाँति 
समझ्त लिया. श्यब काम पूरा-करने जाता हूँ । 

लागाकय--( मोहर ओर पत्र देकर ) छिद्धार्थक ! ज्ञा तेरा काम 
सिद्ध हो । 

सिद्धा०--जो ध्याज्षा | ( प्रणाम करके जता है ) 

शिष्य--( आकर ) गरुरुओ, कालपाशिक, दंडपाशिक आपसे 
निवेदन करते हैं कि महाराज चन्द्रमुप्त की ध्याज्षा पूण करने 
जाते हैं । 

चागकय--प्च्छा, बेटा ! में चन्दनदास जोहरी के देखा 
चादता हूँ | 

शिष्य--जा झमाज्ञ। । ( बाहर जाकर चन्दनदास के लेकर आता है ) इधर 
ध्याइए सेठ जो ! 


चंदन०--( श्राप ही आप ) यह चाणक्य पेसा निर्दय है कि यह जो 
एकाएक किसी को बुलाधे तो लोग बिना भ्पराध भी इससे 
डरते हैं, फिर कहाँ में इसका नित्य का ध्यपराधो, इसी से 
मेंने धनसेनादिक तीन मद्दाजनों से कद्द दिया है कि दुष्ट 
चाणक्य जो मेरा घर लूट ले तो भझाश्चय नहीं, इससे स्वामी 
राक्तस का कुटुम्ब श्योर कहीं के जाओो, मेरी जो गति होनी 
है वह हों । 
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शिष्य--इ धर आइए साइजी ! 

चंदन०--आया | ( दोनों घुमते हें ) 

चाणक्य--( देखकर ) ध्याइए साहजी ! कहिए, ध्यच्छे ते हैं ? बैठिप, 
यह घध्यासन है । 

चंदन०--( प्रणाम करके ) मद्दाराज ! आप नहीं जानते कि अनुचित 

सत्कार अनादर से भी पिशेष दुःख का कारण होता है, 

इससे में पृथ्वी ही पर बैठ गा । 

चवाणक्य--घाष्ट ! श्राप ऐसा न कहिप, शापकी तो हम ल्लागों के 
साथ यह व्यवष्टार डचित हद्वी है ; इससे ध्याप झआासन ही 
पर बेठिए । 

चंदन०--( आप ही आप ) कोई बात ते इस दुष्ट ने जानी । (प्रकाश) 
जो ध्ाज्ञा । । ( बेठता है ) 

चाणकप--कहिए साहजी ! चंदनदास जी | आप को व्यापार में 
लाभ तो होता है न? 

चंदन०-महाराज, क्यों नहीं, आपकी कृपा से सब बनजब्यापार 
धच्छी भाँति चलता है। 

चाणक्य--कहिए साहजी ! पुराने राजाओं के गुण, चंद्रगुप्त के 
दोषों को देखकर, कभी लोगों को स्मरण पाते हैं ? 

चंदन ०--( कान पर हाथ रखकर ) राम | राम ! शरद ऋतु के पूर्ण 
चंद्रमा की भाँति शोभित चंद्रमुतत को देखकर कोन नहीं 
प्रसन्न होता 

चाणक्य-- जो प्रजा ऐसो प्रसन्न है तो राजा भी प्रजा से कुछ 
ध्यपना भला चाहते हैं । 

चंदन०--मद्दाराज ! जो झआाज्षा | मुकसे कोन शोर कितनी पस्तु 
चाददते है ? 

भा० ना०--२३ 
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चाणक्पय-सुनिए साहजी ! यह नंद का राज़ नहीं हे, चंदरसुप्त 
का राज्य है, धन से प्रसन्न होनेषाला तो पद्द लाल वी नंद 
ही था, चंद्रगृप्त तो तुम्हारे हो भत्ते से प्रसश्न होता है । 

चंदन०--( हष से) महाराज, यद्द तो आपको रूपा है| 

चाणक्य--पर यह ते मुझसे पूछिए कि पद भला किस प्रकार 
से होगा ? 

चंदन०--कृपा फरके कहिये | 

चाणक्य--सो बात फी एऋ बात यह है कि राजा के विरुद्ध फार्मों 
को छोड़े। । 

चंद्न०--महाराज ! वह फोन श्रभागा है जिसे ध्याप राजबिरोधों 
समभते हैं ! 

चायाक्य--उनमें पहिले ते तुम्हीं हो । 

चंदन०--( कान पर हाथ रखकर ) राम ! राम ! राम ! भलत्रा तिनके 
से श्रोर अग्नि से कैदा विरोध !? 

चाणक्य--पिरोध यहो है कि तुमने राजा के शत्र राक्तस मंत्री का 
कुटु ब भ्रब तक घर में रख छाड़ा है 

चंद्न०--महाराज | यह किसी दुष्ट ने आपसे मूठ कह 
दिया है। 

चाणक्य--सेठजी ! डरा मत | राजा के भय से पुराने राज़ा 
के सेवक प्तेग अपने प्रित्रों के पास बिना खाहे भी कुटुब 
कोड़कर भाग जांते हैं, इससे इसके छिपाने हो में दोष 
द्ोगा । 

संर्न०--म्रद्ाराज्ञष ! ठोझ है । पहिक्के मेरे घर पर राक्षस 
मंत्री का कुटुब था। 


# यहाँ तुन्छूता प्रगट करने के क्षिये “राज्य का अपभ्रश “राज! 
क्षिखा गया है । 
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साणक्य--पहिले तो कहा कि किसी ने स्ूठ कहद्दा हे । अब 
कहते हो था, यह गबड़े की बात कैसी ? 

चंदन०--महाराज | इतना ही मुझसे बातों में फेर पड़ गया। 

चाणकप-सुनो, चंद्रगुप्त के राज्य में छुल का विचार नहीं 
होता, इससे राक्षल का कुटेंब दो, ते। तुम सच्चे दो 
जाझोगे। 

संदन०--मद्दाराज़ ! में कहता हूँ न, पहिल्ले राक्षस का 
कुठु ब था । 

चाणक्य--ते| श्रव कहाँ गया ? 

खंदन०--न जाने कहाँ गया | 


चाणक्य-- ( हंसकर )छुनो सेठज्ञी ! तुम कया नहीों जानते 
कि साँप तो सिर पर बूटी पहाड़ पर । ओर जेखा 
चाणक्य ने नंद का ,( इतना कद्द कर लाज से चुप र्द 
जाता है| ) 
जंदन०--( बाप ही शाप ) 
प्रिया दूर, घन गरजहीं, झदे दुःख श्रति घोर । 
अभोषधि दूर हिमाद्वि पै, सिर पे सर्प कठोर ॥ 


चायकप--चंद्रगुप्त की ध्यव रात्तस मंत्री राज़ पर से उठा देगा 
यह ध्याशा छोड़ो, क्योंकि देखो-- 
नप नंद जीचत नोतिबल सों मति रद्दी जिनकी भज्ली | 
ते “बक्रनासादिक' सचिव नहिं थिर सके करि, नसि खली ॥ 
से श्री सिमिटि अब शाय दिपटी चंद्रगुप्त नरेस सो । 
तेद्दि दूर को करि सके ? चाँदनि छुटत कहूँ राकेस सों ? ॥ 
घोर भी 
“सदा दूंति के कुंभ को” इत्यादि फिर से पढ़ता है 
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चंद्न०--( शआप ही आप )अब तुमकेा सब कहना फबता है। 
( नेपथ्य में )हटो हटो--- 

चाणक्य--शारंगरव ! यह क्‍या कालाइल है देखो ते। ? 

शिष्य--जे। ध्याज्ञा ( बादर जाकर फिर आकर ) महाराज, 
राजा चंद्रगुप्त की ध्याज्ञा से राजदेंषोी जोषसिद्धि त्तपणक 
निरादरपूघषक नगर से निकाला जाता है। 

चाणक्य--त्रपणक ! हा ! हा ! अथपषा राजविराध का फल 
भेगे ।! सुनो चंदनदास ! देखो, राजा अपने द्वेषियों के 
कैसा कड़ा दंड देता है। में तुम्हारे भक्ते की कहता हूँ, 
सुने, ओर राक्तस का कुटुब देकर जन्म भर राजा को 
कूपा से सुख भागे। 

चंदन -महाराज ! मेरे घर राक्षस मंत्रो का कुदुब नहीं है। 

( नेपथ्य में कलकल होता है ) 

चाणकयप--शारंगरघ ! देख ते! यह क्या कलकल दोता है? 

शिष्य--जे। प्माज्ञा । ( बाहर जाकर फिर आता है) महाराज ! 
राजा को थ्ाज्षञा से राजदेषो शकटदास कायरथ के खूलीो 
देने ते जाते हैं । 

चाणक्य--राजविरोाध का फल भोगे | देखो, सेठजी ! राजा 
शपने पिरोधियों के केसा कड़ा दंड देता है, इससे 
रात्तस का कुद्ठुंब छिपाना घद कभो न सहद्देगा ; इसी से 
उसका कुटुब देकर तुमका अपना प्राण झौर कुदुब 
बचाना हे! तो बचाओ । 

चंदन०--मद्दाराज ! क्‍या ध्याप मुझे डर दिखाते हैं! मेरे यहाँ 
ध्यमास्य रात्तस का कुदुब द॒ृई नहीं हे, पर जे। द्वोता तो 
भी में न देता । 
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चाणक्य--क्या चंदनदास ! तुमने यही निश्चय किया है। 
चंदन०--हाँ ! मेंने यही दृढ़ निश्चय किया है। 
चाणक्य--( श्राप ही आप ) पाह चंदनदास ! पाह ! क्‍यों 
नही! 
दुजे के हित प्रान दे, करे धर्म प्रतिपाल | 
का ऐसे। शिवि के बिना, दूजे है या काल ॥ 

( प्रकाश ) क्या चंदनदास, तुमने यही निश्चय छ़िया है! 
चंदनदास०--हाँ ! हाँ ! मेंने यही निश्चय किया है | 
चाणक्य--( क्रोध से ) दुशत्मा दुष्ट बनिया ! देख राजकोाप 

का कैसा फल पाता है । 
चंद्न०--( बाँह' फैलाकर ) में प्रस्तुत हैँ, आप जे। चाहिद 

ध्यभो दूंड दीजिए | 


चाणक्य--(क्रोच से) शारंगरव ! कालपाशिक, दंडपाशिक 
से मेरो ध्याज्ञा कहा कि अभी इस दुष्ट बनिये को दंड 
दें । नहीं, ठहरे, दुर्गपाल विजयपाल से कद कि इसके 
घर का सारा धन ले लें और इसको कुदु ब-समेत 
पकड़ कर बाँध रखें, तब तक में जंद्रंगुत्त से फहूँ, वह 
ध्योप ही इसके स्घस्थ ओर प्राण के हरण को आज्ञा देगा। 
शिष्य--जे! द्ाज्षा मद्दाराज़् | सेठजी इधर आएए | 


चंदन०-ल्ीजिर महाराज ! यह में चत्ला। ( उठकर चलता 
है, आप ही आप ) ध्ाद्दया ! में धन्य हैं कि मित्र के 
द्ेतु मेरे प्राण जाते हैं, अपने हेतु तो सभी मरते हैं । 


( दोनों बाहर जतते हैं ) 
ववांगाकय--( हुए से ) शव ले लिया हे राक्ततस का, क्योंकि 
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जिमि इन तन सम प्रान तजि किये मिन्र को ज्ञान ) 
तिमि सेह निजञ्ञ मित्र ध्यरू कुल रखिहे दे प्रान ॥ 
( नेपथ्य में कलकल ) 

चाणकय--शारंगरव ! 

शिष्य--( आकर ) ध्याज्ञो गुरुज्ञो ! 

चाणक्य- देख ते। यद्द कैसी भीड़ है । 

शिष्य -- ( बाहर जाकर फिर श्राश्चये से आकर ) महाराज | शकटदास 
को सूती पर से उतारकर सिद्धाथंक लेकर भाग गया । 

चांणक्य--( आप ही आ्राप ) वाह सिद्धार्थंक काम का धारम्भ तो 
किया। ( प्रकाश ) हैं क्‍या क्षे गया ? ( क्रोध से ) बेटा ! दोड़- 
कर भागुरायण से कद्ठो कि उसको पकड़े |. 

शिष्य--( बाहर जाकर आता है, विषाद से ) गुरुजी ! भागुरायण तो 
पहिले ही से कहीं भाग गया है । 

चायाक्य--( आप ही आप ) निज काज साधने के लिये जाय । 
( क्रोध से प्रकाश ) भरद्रभट, पुरुषद्सत, दिगुराज, बलगुप्त, 
राजसेन, रेह्वितात्ष ध्योर विजयपर्म्मा से कहो कि दुष्ट भागु- 
रायण को पफड़ । 

शिष्य--ज्ञो ध्याज्षा । ( बाहर जाकर फिर आकर विषाद से ) महाराज ! 
बड़े दुःख की बात है कि सब बेड़े का बेड़ा दक्षचयल दो रद्दा 
है। भद्रभट इत्यादि तो खब पिछलो ही रात भाग गए । 

सायाक्य--( आप ही आप ) सब काम सिद्ध करे । ( प्रकाश ) बेटा, 
से।ख मत करो । 
जले बात कछु जिय धारि भागे, भक्ते खुख सों भागहों। 
जे रहे तेह जाहि, तिनको सेच मेहदि जिय कु नहीं ॥ 
सत सेन हू से ध्रधिक साधिनि काज्ञ की जेद्दि जग कहे | 
से नन्दकुल को ख़ननहारी बुद्धि नित मे में रहे॥ 
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( उठकर और आकाश की ओर देखकर ) श्भी भद्गबभटादिकों को 
पकड़ता हूँ। ( आप ही आप ) राक्तस ! अब पुझसे भाग के कहाँ 
जायगा, देख-- 

पकाकी मदगलित गज, जिमि नर लापद्दि बाँधि । 
चन्द्रगुप्त के काज में तिमि तोहि धरिद्रों साथि॥ 
( सब जाते हें--जबनिका गिरती है ) 


हितीय भ्रंक 
स्थान--राजपथ 
( मदारो ञआता है ) 


मदोरो--अललललललचलल, नाग त्ञाए साँप लाए ! 
तंत्र युक्ति सब जानहीं, मंडल रचहदि पिचार। 
मंत्र रक्तही ते करदि, भ्रद्दि नृष को उपकार ॥ 

( # आकाश में देखकर ) मद्दाराज ! क्‍या कद्दा ? “तू कोन है ?! 
महाराज ! में जोशंधषिष नाम संपेरा हूँ। ( फिर आकाश को ओर 
देखकर ) कया कद्दा कि "में भो साँप का मंत्र जानता हूँ खेलूगा ?” 
तो ञआझ्राप काम कया करते हैं, यह ते! कद्विए ? ( फिर आकाश की ओर 
देखकर ) कया कद्दा--'में राजसेवक हूँ ? ते! श्राप तो साँप के साथ 
खेलते ही हैं । ( फिर ऊपर देखकर ) कया कहा "केसे ?” मंत्र झोर 
जड़ी बिन मदारी ओर आँकुघछ बिन मतवाले द्वाथो का द्ाथोषान, 
वेसे हो नए अधिकार के संग्राम-विजयोी राजा के सेवक--ये 
तीनों प्रवश्य नष्ट होते हैं | ( ऊपर देखकर ) यद्द देखते-देखते कहाँ 
खला गया! (फिर ऊपर देखकर ) क्या मद्दाराज ! पूछते दो कि 
“इन पिटारियों में क्‍या है?” इन पिटारियों में मेरी जोधिका के 
सर्प हैं। (फिर ऊपर देखकर ) कया कट्दा कि 'में देखूं ग।?' धाद्द- 
वाद मद्दाराज ! देखिए-देलिर, मेरो बोहनों हुईं, कह्िए इसी 

स्थान पर खोत्तू ? परन्तु यद्द स्थान अच्छा नहीं है; यदि आपको 


# आकाश में देखकर! या 'ऊपर देखकर” का आशय यह है कि 
मानों दूसरे से बात करता है । 
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देखने को इच्छा हो तो ध्याप इस स्थान में शध्ांदए में दिखाऊँ। 
( फिर आकाश को ओर देखकर ) क्या कहा कि “यह स्वामी राक्षस 
मंत्री का घर है, हसमें में घुसने न पाऊंँगा, तो श्माप जायें, 
महाराज ! में ता अपनी जीविका के प्रभाव से सभी के घर जाता- 
ध्याता हूँ | धरे कया वह गया? (चारों ओर देखऋर ) ध्यह्ा, बड़े 
आ्राश्वयय की बात है, जब में चाणक्य फी रक्ता में चन्द्रगुप को 
देखता हूँ तब समझता हूँ कि चन्द्रगुप्त द्वी राज्य करेगा, पर जब 
राक्षस की रक्ता में मलयकेतु को देखता हूँ तब चन्द्रगुप्त का राज 
गया सा दिखाई देता है, क्योंकि-- 


चाणक्य ने ते जद॒पि बाँधो बुद्धिरपी डोर सों। 
करि ध्यचल लक्ष्मी मोयकुल में नोति के निज्ञ ओर सों । 
पे तद॒पि राक्तस चातुरो करि हाथ में ताकों करे। 
गहि तादि खींचत ध्मापुनोी दिसि मोहि यह जानी परे। 
सो इन दानों परम नीतिचतुर मंत्रियाँ के विरोध में नन्‍्द्‌कुल 
को लक्ष्मी संशय में पड़ी है । 
देऊ सचिव-विराध सो, जिमि बन ज्ञुग गज़राय । 
हथिनों सी लक्दमो विचल, हत उत कोंका खाय।। 


ता चलु, भ्ब मंत्री रात्तस से मिलू । 
( जदनिका उठती है ओर आसन पर बैठा राक्रस और पास प्रियंवदक 
नामक सेवक दिखाई देते हें ) 
रात़्स--( ऊपर देखकर आँखों में आ्रॉसु मरकर ) हा | बड़े कष्ट को 
बात हे-- 


गुन-नोति-बस्य सों जीति झरि ज़िमि शआापु जादबगन हये। 
तिपि नंद का यह विपुल कुल विधि घाम सों सब नश्वि गयो ।। 


या 
रु 


$ 


४१७० भारतंदु-नाटकावली 


पौद्दि सोच में भाहि दिवस रु मिसखि नित्य जागत बीतहीं ! 
यह लखो चित्र विश्ित्र मेरे भाग के बिसु भीतहदी ॥ 
जथषा 

बिनु भक्ति भूले, बिनहि स्थारथ देतु दम यद्द पन लिये। 
बिनु प्रान के भय, बिन्लु प्रतिष्ठा-लाभ सब ध्यव लो कियो॥ 
सब छेड़ि के परदासता पद्दि हेत नित प्रति हम कर। 
जो स्थर्ग में हूँ स्वामि मम निज शन्र दृत लखि खछुख भर ॥। 
५( आकाश की ओर देखकर दुःख से ) दा! भगवती लक्ष्मी ! तू 

बड़ी ध्गुणज्ञा है फ्योंकि-- -- है क्यों कि--- 2७७97 


| निञ्ञ तुच्छ सुख के द्ेतु तजि गुनरासि नंद नृपाल को | 


ध्यव शुद्र में झनुरकक्‍त्र हो लपटी सुधा मनु ब्याल कों।। 
ज्यों मस्त गज्न के मरत मद को चार ता साथदि नसे। 
ल्‍यों मंद के साथध्टि नसी किन ? निलज्ञ, अजहूँ जग बसे ॥ 
धरे पापिन ! 
का जग में कुलघंत नृप जीवत रह्मयो न कोय । 
जो तू लपटोी शुद्र सों नीच-गामिनी देय ! 


चध्थवा 


बारबध्ू जन का ध्यहे सहजहदि चपल सुभाष | 
तजि कुलीन गुनियन करदि शोछे जन सो चाव ॥ 


तो हम भी अब तेरा शझआाधार ही नाश किए देते हैं। ( कछ 
सोचकर ) हम मिशत्रवर चंदनदास के घर अपना कुटुस्व 
छोड़कर बाहर चक्ले झ्याए सो धाच्छा ही किया। क्योंकि 
एक तो शभी कुसुमपुर के चाणक्य घेरा नहीं चाहता, दूसरे 
यहाँ के निधासी महाराज नंद में ध्यस्नुरक्त हैं, इससे हमारे सब 
उद्योगों में सहायक द्वोते हैं। धह्दाँ भी विषादिक से चंद्रगुप्त 
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के नाश करने के झोर सब प्रकार से शत्रु का दाँव-घात 
व्यर्थ करने का बहुत को धन देकर शकटदास के छोड़ हो 
दिया है। प्रतिक्तण शत्रझं का भेद्‌ लेने का ओर उनका 
डच्योग नाश करने को भी जीव-सिद्धि इत्यादि सुहद नियुक्त. 
ही हैं । से झब तो-- 
विष-वृत्त-अधिसुत-सिहपोत-समान जा दुखरास कों। 
नृपनंद निज सुत जानि पावयो सकुल निज्ञ असु-नास फों।॥ 
ता चंद्रगुतद्दि बुद्धिसर मम तुरत मारि गिशहहे। 
जे दुष्ट देव न कवच बनिके ध्यसद झ्माड़े आइहे।॥ 
( कंचुकी आता है ) 
कंखुको--( आप ही आप ) 
नुपनंद काम-समान चानक-नीति-जर जरजर भयो। 
पुनि धम-सम नृप चंद्र तिन तन पुरइ क्रम सो वढ़ि लणोे।। 
झपकास तरद्दि तेहि ज्लाभ रात्तस जद्पि जीतन जाहहे। 
पे सिथिल वक्ष भे नाहि कोई विधिहु सों जय पाइहै॥ 
( देखकर ) मंत्री राक्षस है। ( आगे बढ़कर ) मंत्री ! आपका 
कद्याण हो | 
रात्तस--ज्ञाजलक ! प्रणाम करता हूैं। झरे प्रियंबदक ! शासन 
त््ा। 
प्रियंबदूक--( आसन। लाकर ) आसन है, ध्याप बैठ । 


कंचुको--( बेठकर ) मंत्री, कुमार मलयकंतु ने श्रापको यह कहा 
है कि “आपने बहुत दिनों से अपने शरोर का सब श्टडगर 
छोड़ दिया हे इससे मुझे बड़ा दुःख होता है । यद्यपि आपको 
झपने स्वामी के गुण नहीं भूलते झोर उनके घियोग के 
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दुःख में यह खब कुछ नहीं अच्छा लगता तथापि मेरे कहने 
से आप पद्दिर ।” ( त्रामरण दिल्ललाता है) मंत्री ! आभरण 
कुमार ने अपने हझंग से उतारकर भेजे हैं, भाप इन्हें 
धारण करे। 

'राक़्ल--जाजलक ! कुमार से कह दे। कि तुम्दारे गुणों के भागे 
में स्वामी के गुण भूल गया । पर-- 
इन दुष्ट बैरिन सों दुल्ली निजञ्ञ अंग नादि संपारिद्यों। 
भूषन बसन सिंगार तब त्नों हों न तन कु धारिद्ों॥ 
जब लो न सब रिपु नासि, पाटलिपुत्र फेर बसाइहों। 
दे कुबर ! तुमको राज़ दे, सिर ध्यचत्न छृत्र फिराइहों॥ 

'कंचुकी--अमात्य ! श्राप जो न करो से थोड़ा है, यह बात कोन 
कठिन है ? पर कुमार की यह पह्दिली विनती तो मानने 
ही के योग्य है । 

राक्षप-मुर्क तो जेसी कुमार की श्राज्ञा माननीय है वेसी ही 
तुम्हारो भी, इससे मुझे कुमार की शआज्षा मानने में कोई 
घिचार नहीं हे । 

'कंचुकी--( भामूषण पहिराता है ) कब्याण है। महाराज ! मेरा काम 
पूरा हुप.्या ! 

रात्तस--में प्रथम करता हूँ । 

कंचुको--मुकको जो भाज्ञा हुई थी से मेंने पूरी की। [ जाता है 

राक्षप्त-प्रियंबदक |! देख ते मेरे मिलने को द्वार पर कोन 

॥ खड़ा है । 

प्रियं०-जो श्याज्ञ । (आगे बढ़कर सूँपेरे के पास आकर ) शाप 
कोन हैं ? 

संपेरा--में ज्ीणंविष नामक संपेरा हूँ पश्योर राक्तस मंत्रों के 
साम्हने में साँप खेलना चाहता हैं | मेरी यही जीपिका है। 
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प्रियं--तो ठट्टरो, हम ध्यमात्य से निवेदन कर ल्े। ( राक्षस के पास. 
जाकर ) मद्दाराज | एक सँपेरा है, घद् ध्आापको ध्यपना करतब 
दिखलाय। चाहता है । 

एतक्तस--( बाई आँख का फड़कना दिखाकर, आप ही आप ) हैं, प्याज 
पहिल्ले ही साँप दिखाई पड़े । ( प्रकाश ) प्रियंबदक ! मेरा साँप 
देखने के। जी नहीं चाहता सो इसे कुछ देकर बिदा कर । 


प्रियं०--जो झाज्ञा । ( सँपेरे के पास जाकर ) ला, मंत्री तुम्हारा 
कोतुक बिना देखे ही तुम्दें यह देते हैं, जाओ । 

पपेरा-मेरी योर से यद्द विनती करो कि में केवल सेंपेरा ही 
नहीं हूँ कितु भाषा का कपि भी हैँ, इससे जो मंत्रो जी मेरी 
कथिता मेरे मुख से न सुना चाहें तो यह पत्र ही दे दो पढ़ 
त्तें। ( एक पत्र देता है ) 


प्रियं०--( पत्र लेकर राक्षस के पास आकर ) मद्दाराज ! वह संफपेरा 
कद्दता है कि में केषत्न सँपेरा द्वी नहीं हूँ, भाषा का कषि भी 
हूँ । इससे जो मंत्रीजी मेरी कविता मेरे प्रुख से सुनना न 
चाहें तो यह पत्र हो दे दो, पढ़ ले । ( पत्र देता है ) 

(त्तस-- पत्र पढ़ता है ) 
सकल कुसुम-रस पान करि मचुप रसिक-सिरताज। 
जा मधु त्यागत ताहि ले दहोत सबे जगकाज ॥ 
( आप ही आप ) घझरे !!--“ में कुसुमपुर का वृत्तांत जानने- 
घाला शापका दुत हैं” इस दोदे से यह ध्वनि निकलतो है। 
छह्द ! में तो कामों से ऐसा ,घबड़ा रहा हूँ कि झ्पने भेजे 
भेदिया क्षागों; को भी भूल गया। श्रव स्मरण शध्याया | यह 
ते सँपेरा बना हुआ धघिराधगुप्त कुखुमपुर से भञाया है। 
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( प्रकाश ) प्रियंबदक ! इसको शुलाझो यह खुकधि है, में भी 
इसकी कविता सुना खाहता हैं । 

प्रियं०--जो शआाक्षा । ( रूँपेंरे के पास जाकर ) खल्तजिप, संत्रीज़ी आपको 
बुलाते हैं । 

संँपेरा--( मंत्री के सामने जाकर ओर देखकर आप हीं आप ) छरे यही 
मंत्री रात्तस हे | झहा [-- 
ले बाम वाहु-लताहदि राखत कंठ सों खसि खसि परे। 
तिमि धरे दब्छिन वाहु कोह गोद में विच ले गिरे ॥ 
जा बुद्धि के डर होह संकित नुप हृदय कुच नि धघरे। 
घजहें न लक्तमो चंद्रगुतद्दि गाह आलिगन करे। 
( प्रकाश ) मंत्री की जय दो । 

राज्षख--( देखकर ) ध्यरे विराध- संकोच से बात उडद़ाकर ) 
प्रियंददक ! में जब तक सर्पो से अपना जी बहलाता हूँ तब 
तक सबफो लेकर तू बाहर ठहर । 

प्रियं०--जो शअआआश्ा । 

( बाहर जाता है ) 

रात्तस--मित्र विराधगुप्त ! इस आसन पर बैठो । 

विराधगुप्त--ज्ञों आज्ञा । ( बेठता है ) 

रात्षस--( खेद-सहित निहारकर ) हा ! भद्दाराज़ नंद के भ्ाश्ित 
लोगों की ण्ट श्रपस्था ! ( रोता है ) 

विराध० --आप कुछ सोच न करें, भगवान को कृपा से शीघ्र ही 
बघहो अवस्था होगो | 

राक्तस-मित्र विशधगुप्त! फटद्दो, कुछुमपुर का वृस्तांत कहो। 


विराध०-महाराज ! $ुछुमपुर का वृत्तांत बहुत लस्बा-चोड़। है, 
इससे जहाँ से ध्याज्षा हं। पष्दां से कहें । 
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राक्षत--मिन्र ! खंद्रगुप्त के नगर-प्रवेश के पोछे मेरे भेजे हुए विष 
देनेषात्ते लोगों ने क्या कया फिया यह सुना चाहता हूँ | 


घिराध०--छुनिए--शक, यघन, फिरात, काँबोम, पारस, 
वाह्ीीकादिक देश के चाणक्य के मित्र राजों की सद्दायता से, 
चंद्रमुपत शोर परधंतेश्वर के बल्नरूपी सप्ुद्र से कुसुमपुर चारों 
घोर से घर गया है| 
राक्तस--( $णण सींचकर क्रोध से ) हैं ! मेरे जीते कोन कुछुमपुर 
घेर सकता है ? प्रघोरक ! प्रवीरक ! 
चढ़ोी ले सरे धाद घेरो धटा कों। 
घरो द्वार पे कुंत्र ज्यों घटा को ॥ 
कद्दी जोधने मृत्यु का जीति धार्षें। 
चलें संग मे छाँड़ि के कीति पा ॥ 
विराध०-महाराज ! इतनी शोघ्रता न कीजिए, मेरी बात खुन 
लीजिए | 
रात्तसव--कोन बात खुनू ! श्रव मेंने जन लिया कि इसो का 
समय ध्या गया है।( शल छोड़कर आँडों में आँसू भरकर ) हा ! 
देव नंद ! राक्तस फो तुम्हारी कृपा कैसे भूलेगी ? 
हैं जहँ कुंड खड़े गज मेघ के आज्ञा करो तहाँ रात्तस ! जायके। 
त्यों ये तुरंग अनेकन ६, तनहें के प्रबंधहि राखो बनायके ॥ 
पैदल ये सब तेरे भरोसे हैं, काज़ करो तिनके चित ल्ायके। 
यें कद्दि एक हमें तुम मानत हे, निज्ञ काज हजार बनायके ॥ 
हाँ फिर ! 
विराघध०-- तब चारों झोर से कुसुमनगर घेर लिया झोर 
नगरघासी धिचारे भोतर ही भोतर घिरे-घिरे घबड़ा गये 
उनकी उदासो देखकर छुरंग के मार्ग से सर्व्वाथसिद्धि 
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तपोधन में खत्ता गया झोर स्वामी के घिरद्द से ध्यापके सब 
ते।ग शिथिल हे गए | तब अपने जय को डोंड़ी सब नगर 
में शत्र लेगेां ने फिरधा दी , और शापके भेजे हुये लेग 
सुरंग में इधर-उधर छिप गए, हझोर जिस विषकन्या को 
आपने चंद्रगुपत के नाश-देतु भेजा था उससे तपस्षों प॑तेश्वर 
मारा गया । 
राक्षस--शहा मित्र ! देखो, कैसा आाश्चय हुआ-- 
जे। विषमयी नृप चंद्र-यचध हित नारो राखी लाय के | 
तासों हत्या पंत उत्तटि चाणक्य बुद्धि उपाय के ॥ 
जिमि करन-शक्ति अमेष अज़ुन-द्ेतु धरोकछिपाय के | 
पे कृष्ण के मत से घटोत्कच पे परो घहराय के ॥ 
घिराध०--महाराज ! समय की सब उल्लटी गति हैे-क्या 
कोजियेगा !? 
राक्षस--हाँ ! तब कया हुआ ? 
विराध०--तब पिता का वध सुनकर कुमार मलयकेतु नगर 
से निकलकर चल्ने गए ओर पघ॑तेश्वर के भाई वेरोाधक 
पर उन लोगों ने अपना घिश्वास जमा लिया। तथ उस दुष्ट 
चाणक्य ने चंद्रगुप्त का प्रवेश-मुद्ृत्त प्रसिद्ध फरके नगर 
के सब बढ़ई आर लोहारों का बुल्लाकर एकत्र किया 
शोर उनसे कद्दा कि भद्दाराज के नंद-भषन में ग्रहृप्रवेश 
का मुहत ज्योतिषियों ने आज ही आझाधी रात का दिया 
है, इससे बाहर से भीतर तक सब द्वारों को जाँच लो । 
तब उससे बढ़ई-लेाहारों ने कद्दा कि 'मद्दाराज्ञ ! छंध्र- 
गुप्त का गुह-प्रवेश जानकर दारुषमें ने प्रथम द्वार तो 
पहले हो सेने की तेरनों से शोमित कर रखा है, भोतर के 
: द्वारों को हम लोग ठोक करते हैं। यह सुनकर चाणक्‍य 
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ने कहा कि बिना कहे ही दारुवस्म ने बड़ा फाम किया 
इससे उसके चतुराई फा पारिताषिक शीघ्र हो मिलेगा। 
राक्तस-- आश्रय से ) चाणकप प्रसन्न हे यदह्द कैसी बात है ? 
इससे दारुघवम्म का यत्न या तो उल्लटा होगा या निष्फल 
होगा, क्योंकि इसने बुद्धि-मेह से या राजभक्ति से बिना 


समय दो चाणक्य के जी में पध्नेक संदेह झोर पिकद्प 
उत्पन्न फराए | हाँ फिर ? 


घिराध०--फिर उस दुष्ट चाणक्य ने बुलाकर सब के सहेज 
दिया कि शध्ाज्ञ श्राधी रात को प्रवेश होगा, रोर उसो 
समय पद॑ंतेश्वर के भाई वेराधक ओर चंद्रगृुत्त को एक 
धघासन पर विठाकर पृथ्वी का श्ाधा-आधा भाग कर 
दिया। 
राक्षस--क्या परषतेश्वर के भाई वेरेधक के ञ्ाधा राज मिला, 
यह पहले ही उसने सुना दिया? 
घिराध०- हाँ, तो इससे कया हुआ ! 
राक्नस--( आप ही आप ) निश्चय यह ब्राह्मण बड़ा धूते हे, कि 
इसने उस सीधे तपस्थोी से इधर-उधर को चार बात 
बनाकर पवतेश्वर के मारने के ध्यपयश-निवा रण के हेतु यदद 
उपाय सेचा। ( प्रकाश ) ध्यच्छा फहा--तब ? 
घिराध०--तब रह तेो उसने पहले द्वो प्रकाश कर दिया था 
कि श्राज रात का ग्रह-प्रवेश होगा, फिर उसने वेरेधक 
को अभिषेक कराया ओर बड़े-बड़े बद्ुुसूटय स्वच्छ मेतियों 
का उसको कथषच पहिराया ओर अनेक रनों से जड़ा सुन्दर 
मुकुट उसके सिर पर रखा शोर गल्ले में झमनेक सुगन्ध के 
फूलों की माला पहिराई, जिससे पष्ठ एक ऐसे बढ़े राजा 
की भाँति हो गया कि जिन लोगों ने उसे सर्वदा देखा है वे 
सा० न[०--२७ 
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भी न पद्दिचान सके | फिर उस दुष्ट चाणक्य की ध्ाज्ञा से 
लोगों ने चन्द्रगुप्त की चन्द्रलेखा नाम की हथिनी पर बिठा- 
कर बहुत से मनुष्य साथ करके बड़ी शीघ्रता से नन्द-मंद्र 
में उसका प्रवेश कराया | जब वेरोधक मंदिर में घुसने लगा 
तब शझापका भेज्ञा दारुपस्म बढ़ई उसको खन्द्रगुत्तर समककर 
उसके ऊपर गिराने को श्रपनी कल्त की बनी तोरन लेकर 
सावधान द्वो बेठा। इसके पीछे चन्द्रगुप्त के अनुयायों राजा 
सब बाहर खड़े रह गए झभोर जिस बबंर को आपने चन्द्रगुप्त 
के मारने के हेतु भेजा था षद्द भी ध्वपनी सोने की छड़ी की 
गुप्त जिसमें पक छोटी कृपाण थी क्लेकर पह्ठाँ खड़ा 
हो गया। 
रात्तस- दोनों ने बेठिकाने काम किया | हाँ फिर ! 


पिराध--तव उस हथिनी को मारकर बढ़ाया ध्यौर उसके दौड़ 
चलने से कल की तोरण का लक्त, जो चन्द्रगप्त फे धोखे: 
वेरोधक पर किया गया था, चूक गया ओर पह्टाँ बबर जो 
चन्द्रगुप्त का गरासरा देखता था, घह बेघारा ढसो कल की 
तोरन से मारा गया। जब दारुपम्म ने देखा कि लक्त तो 
चूक गए, ध्यब मारे जायेंगे ही तब उसने उस कल्न के बत्रोहे 
की कोल से उस ऊचे तोरन के स्थान ही पर से चन्द्रगुप्त 
के घेखे तपसथी जेरोधक को दथिनी हो पर मार डाला । 

राक्तस--हाय ! दोनों बात केसे दुःख की हुई फि चन्द्रगुत्त तो काल 
से बच गया श्रोर दोनों बिचारे बघेर शोर वेरोधक मारे 
गए । ( आप ही आप ) देध ने इन दोनों को नहीं मारा हम 
लोगों फो मारा !] ( प्रकाश ) ओर धघहद्दे दारुपस्म बढ़ई क्‍या 
इुश्या ! 


मुद्रारात्तस २७६ 


विराध०--उसको वैरोधक के साथ के मनुष्यों ने मार डाला । 

राक्तस--हाय ! बड़ा दुःख हुआ ! हाय प्यारे दारुवम्म का हम 
लोगों से घियाग हूं गया। पशच्छा ! उस वेध ध्यमयदत ने 
क्या किया ? 

पिराध०--महाराज ! सब कुछ किया । 

राक्तछ--( हव से ) कया चन्द्रगुप्त मारा गया ! 

विराध०--देव ने न मरने दिया । 

राक्षस--( शोक से ) तो क्‍या फूलकर कहते हो कि सब कुछ 
किया ? 

घिराध०--उसने शआओोषधि में विष मिल्लाकर चन्द्रगृुप्त फो दिया, 
पर चाणक्य ने उसको देख लिया शोर सोने के बरतन में 
रखकर उसका रंग पलटा जानकर चन्द्रमुप से कद दिया 
कि इस आझषधि में विष मिला है, इसको न पोना । 

राक्तस--अरे पह ब्राह्मण बड़ा दी दुष्ट हे। हाँ, तो वेद्य क्या 
हुआ ! 

पघिराध०--डस वेछ् को पहद्दी प्रोषधि पिजलाकर मार डाला । 

रात्तस--( शोक से ) हाय हाय ! बड़ा गुणी मारा गया। भत्ता 
शयनघर के प्रबन्ध करने पाल्ले प्रमोदक ने क्या किया ! 

विराध०--उसने सब चोका लगाया। 

रात्तस--( धबड़ाकर ) क्‍यों ? 

घिराध०--उस सूख को जो आपके यहाँ से व्यय को घन मिलना 
से। उससे उसने पअपना बड़ा ठाट-बाट फेल्ाया। यह देखते 
हो चाणक्य चोकन्ना हे गया ओर उससे श्नेक प्रश्न किप, 
जब उसने उन प्रश्नों के उत्तर ध्यंडबंड दिए तो उस पर पूरा 
संदेह करके दुष्ट चाणक्य ने उसको बुरी चाल से मार 
डाला। 
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रात्तस--द्वा ! क्‍या देव ने यहाँ भी उल्लदा हमीं लोगों को मारा ! 
भलत्रा पह् चन्द्रगुत को सेते समय मारने के हेतु जो राज- 
भवन में घीभत्सकादिक घीर सुरंग में छिपा रखे थे उनका 
क्या हुआ ! 
पघिराध--महाराज ! कुछ न पूछिए | 
रात्तस--( घबड़ाकर ) क्यों-क्यों ! क्या चाणकप ने जान लिया ! 
घिराध०--नहीं तो कया ? 
रात्नस--केसे ९ 
पविराध०--महाराज | चन्द्रग॒प्त के सोने जाने के पह्ठिले ही पद्द 
दुष्ट चाणक्य उस घर में गया झोर उसको चारों आर से 
देखा तो भीतर की एक दरार से चिडटियाँ चावल फे कने 
लाती हैं। यह देखकर डस दुष्ट ने निश्चय कर लिया 
कि इस घर के भीतर मनुष्य छिपे हैं। बस, यह निश्चय कर 
उसने उस घर में आग लगधषा दिया घोर धू््ाँ से घबड़ाकर 
निकल तो सके हो नहीं, इस से वे घोभत्सकांदिक पह्दीं 
भीतर हो जलकर राख दे गए । 
राक्तस--( सोच से ) मित्र | देख, चन्द्रगुप्त का भाग्य कि खब के 
सब मर गए। (चिता सहित ) धझटहा! सखा | देख दुष्ट 
चन्द्रमुत का भाग्य ! 
कन्या जो विष की गई ताहि दहतन फे काज | 
तासों मारो प्वंतक जाकों झराधों राज |। 
सबे नसे कलबल सद्दित जे पठए बच हेत। 
उल्टी मेरो नीति सब मोयंहि को फल देत |। 
पघिराध०--महाराज | तब भी उद्योग नहीं छोड़ने चाहिए--- 
प्रारम्भ हो नहिं घिप्न के भय ध्यधम जन उद्यम सज्ें। 
पुनि करहि तो कोड पिघ्न सों डरि मध्य ही मध्यम तजें॥ 
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धरि जात घधिप्न अनेक पे निरभय न उद्यम ते टरें। 
जे पुरुष उत्तम ञझत में ते सिद्ध सब कारज करें।। 


कोर भी-- 


का सेसहि नहिं भार पे धरती देत न डारि। 
कहा दिषघसमनि नहि थकत पे नद्ठधि रुकत विचारि ॥ 
सजञ्ञन ताका द्दिय करत जेहि फिय अंगकार। 
यहै नेम खुकृतीन का निज्ञ जिय करहु घिचार॥ 
रात्तस-मिश्र ! यह क्या तू नहीं जानता कि में प्रारब्ध के भरेसे 
नहीं हूँ ? हाँ, फिर । 
विराध०--तव से दुष्ट चाणक्य चंद्रमुप्त की रक्ता में चोकन्ना 
रहता है ध्योर इधर-उधर के अनेक उपाय सेचा करता है 
ध्योर पद्चिचान-पहद्चिचान के नंद के मित्रों का पकड़ता है। 
राक्षस-- ( धबड़कर ) हाँ ! कही तो, मित्र ! उसने किसे-किसे 
पकड़ा हे ! 
पिराध०--सबके पहिलते तो जीवपसिद्धि क्षपणक के निरादुर करके 
नगर से निकाल दिया। 


राक्तस--( आप ही आप ) भला, इतने तक ते कुछ चिता नहीों” 
क्योंकि पद्द योगी है उसका घर बिना जी न घबड़ायगा । 
( प्रकाश ) मित्र | उस पर अपराध कया ठहराया! 

विराध०-कि इसी दुष्ट ने रात्तस की भेज्ञी विष रन्या से पथे- 
तेश्वर का मार डाला । 


रा्स--( आप ही आप ) धाह रे कोटिल्‍्य पाद्द |! क्‍यों न हो ? 
निज्ञ कलंक हम पे धरवथो, दृत्यो अ्द्धं बॉट्यार। 
भनोतिबीज तुध एक दो फल उपज्ञवत दज़ार ॥ 
( प्रकाश ) हाँ, फिर ! 
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पिराध० «फिर चंद्रगप्त के नाश को इसमें दारुवर्म्मादिक नियत 
किए थे यह दोष लगाकर शकटदास को शुली दे दो । 

राक्तस--( दुःख से ) हा मित्र शकटदास ! तुम्हारी बड़ी अयोग्य 
सत्यु हुई । ध्यथषा स्थामी के हेतु तुम्हारे प्राण गए । इससे 
कुछ सोच नहीं है, सोच हमीं लोगों का है कि स्वामी के 
मरने पर भी जीना चाहते हैं । 

घिराध०--मंत्री | ऐसा न सोचिए, आप झरवामी का काम 
कीजिये । 

राक्तस--मित्र ! 
केषल है यह सोक, जोघ लोभ श्यब लों बचे। 
स्वामी गयों परलोक, पे कृतप्न इतही रे।। 

घिराध०-महाराज ! ऐसा नहीं । ( केवल है यह! ऊपर का छंद 

फिर से पढ़ता है ) # 

रात़्स-मित्र ! कहो, ओर भी सेकड़ों मिन्रों का नाश सुनने 
को ये पापी कान उपस्थित हैं । 

पिराध०--यह सब सनकर चंदनदास ने बड़े फष्ट से आपके 
कुटुब को छिपाया । 

राक्षस--मित्र ! उस दुष्ट चाणक्य के तो चंदनदास ने विरुद्ध 
हो किया। 

घिराध०-+वे प्रित्र का बिगाड़ करना तो प्रनुचित ही था। 

रात्तस--हाँ, क्र क्‍या छुआ ! 

विराध०--तब चाणक्य ने शध्यापके कुटुब को चंदनदास 
से बहुत माँगा पर उसने नहीं दिया, इस पर उस दुष्ट 
ब्राह्मण ने-- 


#चअर्थात्‌ जे। क्षोय जोवल्लाम से बचे हैं, वे कृतम्न हैं, आप ते 
स्वामी के काय्ये-साथन के जीते हैं, आप क्यों कृतम्न हैं। 


मुद्रारातस श्च्रे 


राक्तस--( घबड़ाकर ) क्या चंदनदास को मार डाला 

विराध०--नहीं, मारा ते नहीं, पर स्त्री पुत्र-धन-समेत बाँधकर 
बंदोधर में भेज दिया । 

रात्तस--ताो कया ऐसे सखी होकर कद्दते हो कि बंधन में भेज 
दिया ! परे ! यह कहो कि मंत्री राक्तस को कुदुब 
सहित बाँध रक्‍खा है । 

(प्रियंबदक अता है ) 

प्रियंददक--जय-जय महाराज ! बाहर शकटदास खड़े हैं । 

राक्तस--( आश्रय से ) सच ही ! 

प्रियं०--महाराज़ ! श्रापके सेवक कभो भिथ्या बोलते हैं ? 

राक्तघष--मित्र विराधगुप्त ! यह क्‍या! 

पविराध०--महाराज ! हंनहार जो बचाया चाहें तो कोन मार 
सकता है ? 

राक्तस--प्रियंबदक ! झरे जो सच हो कट्दता हे ता उनको 
भटपट लाता क्‍यों नहीं ! 


प्रियं०--जो शआज्ञा | [ जाता है 
( सिद्धाथंक के संग शुकटदास शञाता है ) 


शकटद्ास--[ देखकर आप ही आप ) 
पद्द सूली गड़ी जो बड़ो दृढ़ के, 
सोइ चंद्र का राज़ थिरश्रो प्रन तें। 
लपरटी षद्द फाँध की डोर सोई, 
मनु श्री लपटी वृषले मन तें ॥ 
बजी डोंड्री निरादर की नृप नंद के, 
सो लख्यो इन भ्राँखन तें॥ 
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नहि जानि परे इतनोह भर, 
केद्दि देतु न प्रान कढ़े तन तें ॥ 
( राक्षत को देखकर ) यहद्द मंत्री राक्तस बैठे हैं | अहा ! 
नंद गए हूँ नद्दि तत्रत प्रभुसेधा को स्वाद । 
भूमि बेठि प्रगटत मनहूँ स्वामिभक्त-मरजाद ॥| 
( पास जाकर ) मंत्री को जय हो । 
राक्त त--( देखकर आनंद से ) मित्र शकटदास ! आओ, मुझसे 
मिल लो, क्योंकि तुम दुष्ट चाणक्य के हाथ से बच के 
ध्याए हो । 
शकट०--( मिलता हे ) 
राक्तनस--( मिलकर ) यहाँ बैठो । 
शकट०--जो पश्राज्ञा | ( बेठता है ) 
राक़्तन-मित्र शकटदास | कहे। ते यह ग्रानंद की बात केपे 
हुई ! 
शकट०--( सिद्धार्थंक को दिखाकर ) इस प्यारे सिद्धाथंक ने सूली 
देनेवाले लोगों को हटाकर मुझको बचाया | 
राज्षस-( आनंद से ) घाह सिद्धा्थंक ! तुमने काम तो पझमृव्य 
किया है, पर भला ! तब भो यह जो कुछ है सो त्ते। । 
( अपने अंग से आभरण उतारकर देता है ) ह 


कै 


सिद्धा०--( लेकर आप हो आप ) चाणक्य के कहने से में सब 
करू गा। ( पैर पर पणिर के प्रकाश ) महाराज ! यहाँ में पहिल्ले- 
पद्ल आया हूँ, इससे मु्के यहाँ कोई नहीं जानता कि में 
उसके पास इन भूषणों के छोड़ जाऊं । इससे प्माप इसी 
ध्गूठी से इस प९ मोहर करके अपने हो पास रखें; मुभ्के 
जब काम द्ोगा ले जाऊ भा । 


मुद्रारातस घश्प्प 


राक्तत--क्या हुआ ? झ्च्छा शकटदास ! जो यह कहता है 
चद्द करो । 

शकर०--ज्ो शध्याज्ञा ( मोहर पर राक्षस का नाम देखकर धीरे से ) 
मित्र ! यह तो तुम्हारे नाम की मोददर है । 

रात्तस--( देखकर बड़े सोच से आप हो आप ) हाथ-हाय इसके तो 
जब में नगर से निकला था तो ब्राह्मणी ने मेरे स्मरणार्थ 
ते लिया था, यदद इसके द्ाथ केसे लगी ? ( प्रकाश ) 


सिद्धार्थंक ! तुमने यह केसे पाई ! 

सिद्धा०-मह्दाराज ! कुसुमपुर में जो चंद्नदास जोहरी हैं उनके 
द्वार पर पड़ी पाई । 

राक्तस--तो ठीक 

सिद्धा०--महाराज ! ठोक क्या हे! 

रात्तस--यही कि ऐसे धनिकों के घर बिना यह पस्तु शोर 
कहाँ मिले ! 

शकट०-'मिन्र ! यह मंत्रोजी के नाम को मोहर है, इससे तुम 
इसको मंत्री का दे दो, तो इसके बदल्ते तुम्हें बहुत पुररुऋर 


मिलेगा । ही 
सिद्धा०--महाराज़ ! मेरे ऐसे भाग्य कहाँ कि शाप इसे लें । 


( मोहर देता है ) 

राक्तस-मित्र शकटदास | इसी मुद्रा से सब काम किया करो | 
शकरट०--जो शभ्राज्ञा | 
सिद्धा०7-महाराज ! में कुछ विनती करू १ 
रात्नस-हाँ हाँ | श्रवश्य करो । 

सिद्धा०--यहद्द ते आप जानते हो हैं कि उस दुष्ट चाणक्य की 
'. बुराई करके फिर में पटने में घुत, नहीं सकता, इससे कुछ 
दिन झाप हो के चरणों की सेवा चाहता हैं । 


श्षई भारतेंदु-नाटकाप ली 


रात्तस-वहुत भध्च्छी बात है । हम लोग तो ऐसा चादइते द्वो थे, 
धच्छा है, यहीं रहो | 
सिद्धार्थ ंक--( हाथ जोड़कर ) बड़ी रूपा हुई । 


रात्तस--मित्र शकटदांस ! ले जाझो, इसको उतारो झोर सब 
भोज्ननादिक का ठीक करे | 

शकट०--जों ध्याज्ञा | 

( तिद्धार्थंक को लेकर जाता है ) 

रात्तस--मित्र विराधगुप्त ! अब तुम कुसुमपुर का वृत्तांत जो 
छुट गया था सो कटद्दी | वहाँ के निवासियों के मेरो बातें 
अच्छी लगतो हैं कि नहीं ! 

घिराध०--बहुत अच्छी लगती हैं, घरन वे सब ते| श्राप द्वी के 
ध्यनुयायी हैं । 

रातक्तस--ऐसा क्‍यों ? 

विराध०--इसका कारण यह है कि मलयकेतु फे निकलने के पीछे 
चागाकय को चंद्रगुप्त ने कुछ चिढ़ा दिया शोर चाणक्य ने 
भी उसकी बात न सहफर चंद्रगुप्त की ध्ाक्षा भंग - करके 
उसको दुःखी कर रखा है, यद्द में भत्ती भाँति जानता हूँ । 


रात्तस-( हु से ) मित्र विराधगुप्त ! तो तुम इसी संँपेरे के भेस 
से फिर कुसुमपुर जाभ्रो ध्योर पह्दाँ मेरा मित्र स्तनकलस 
नामक कवि है उससे कह दो कि चाणक्य के ह्ाज्ञ/भं गादिकों 
के फचिस बना-बनाकर चंद्रगुप्त का बढ़ावा देता रद्दे ओर जो 
कुछ काम दा जाप घद्द करभक से फद्दला भेजे। 


पिराध०--जो श्ाज्षा । [ जाता है 


/ 


मुद्रारात्तस श्८७ 


( प्रियंबदक आता ) 


प्रियं०--जय हो महाराज | शकटदास फद्दते हैं कि ये तीन 
ध्ाभूषण बिकते हैं, इन्हें आप देखे । 
रात्तस--( देखकर ) अदा यद्द ता बड़े मूल्य के गहने हैं । अच्छा 
 शकटदास से कद दो कि दाम चुकरारर ल्ले ले | 
प्रिय०ण--जो आज्ञा | [ जाता है 
राक्तस-तो झब हम भी चलकर करभक को कुसमपुर भेज । 
( उठता है ) अद्दा ! क्या उस मसतक चाणक्य से चंद्रगुप्त से 
बिगाड़ हो जायगा ! क्‍यों नहीं ? क्‍योंकि सब कामों के 
सिद्ध दी देखता हूँ | 
चंद्रगुत्त निनत्न तेज् बल करत सबन को राज़ | 
तेहि समकत चाणक्ष्य यद्द भेगे दियो समाज ॥ 
झपनी श्रपनों करि चुके काज रहा कछु जोन | 
ध्ब जो आपुस में लड्ढें तो बड़ पश्रचरज कोन ॥ 
[ जाता है 


७ 
अ्हासप्रकमााऊ ९ (/। हर इरयशमनन्‍ापाफतक, 


तृतीय अंक 
स्थान- राज़भघन की ध्यटारी 


( कंचुकी आता है ) 


कंचकी--हे रुप ध्यादिक विषय जो राखे द्विये बहु लोभ सों । 
से मिटे इंद्रोगन सहित द्वे सिथिल ध्यतिही छुंभ सों॥ 
मानत कह्यों कोड नादि सब धह्ंग ह्ंग ढोले हें गए। 
तोहू न तठष्णो ! क्‍यों तजत तू मेद्दि बूढ़ेह्ट भर॥ 


( आकाश की ओर देखकर ) धरे ! घझरे | शुगांगप्रासाद के लोगों 
सुने। | महाराज चन्द्रगुप्त ने तुम लोगों का यद्द भाज्ञा दी हैः 
कोमुदी-मदहोत्सव के होने से परम शेमित कुछुमपुर को : 
देखना चाहता हूँ' इससे उस शध्यटारो को बिक्लोने इत्यादि से स 
रखे।, देर क्यों करते हो ! ( आकाश को और देखकर ) कया कहा, 
कि कया महाराज चन्द्रगुप्त नहीं जानते कि कोव्ुदो-म्रद्देत्सघ 
को न द्वोगा ? दुर दह्मारे ! क्या मरने का लगे दो! शी हा 
करे । ५ 


सवेया हे 
बहु फूल की माह्त लपेट के खम्भन धूप खुगन्ध सों ताहि'घुपाइए 
तापें चहूँ दिस चन्द छूपा से सुसाेभित चोर घने लट॒काइए 


भार सों याद सिद्दासन के मुरछा में धरा परो घेनु सो पाइए 
'छींटि के तापें गुलाब मिलयो जल चन्दन ताकदँ जाइ जगाइए 


( आकाश को ओर देखकर ) क्या कट्दते हो कि 'हम ल्लाग अप 


मुद्गारात्तस श्ष्श 


काम में लग रहे हैं?” ध्च्छा-पध्रच्छा कटपट सब सिद्ध करे । 
देखे। ! पह महाराज चन्द्रगप्त आा पहुँचे । 
बहु दिन श्रम करि नन्द नृप बह्यों राज-घुर जोन | 
बालेपन दो में लियो चन्द्र सीस निज तोन।॥ 
डिगत न नेकहु विषम पथ दृढ़ प्रतिज्ञ दृढ़ गात । 
गिरन चद्दत सम्दरत बहुरि नेकु न जिय घबरात ॥ 
( नेपथ्य में--इचघर महाराज इधर १ राजा और प्रतिहारी आते हैं ) 
राजा--( आप ही आप ) राज़ उसो का नाम हे जिसमें धपनी 
ध्याज्ञा चत्ते, दूसरे के भरोसे राज करना भी एक बे।क्का ढोना 
है। क्यों कि-- 
जो दूजे का द्वित करे तो खोबे निज्ञ काज् | 
जो खोये। निज काज तो कोन बात के राज़ ॥ 
दूजे हो का द्वित करे तो कद्द परबस मुढ़ | 
कठपुतरी से। स्वाद कछु पावे कबहेूँ न कूढ़ ॥ 
धझोर राज्य पाकर भी इस दुष्ट राजलक्ष्मी के सम्दालना 
बहुत कठिन दे । क्योंकि-- 
कूर सदा भाखत पियद्धि चंचत्त सहज खुभाष | 
नर गन शझोगन नहि लखति सज्जन खल सम भाष ॥ 
डरति सर सो भीरु कह गिनति न कछु रति-द्ोन । 
बारनारि ध्यर लच्छुपी कहे! कोन बस कोन? | 
तद्यपि गरु ने कद्दा है कि तू क्ूठो कलह फरके स्वतंत्र हे।कर 
छपना प्रबन्ध श्राप कर ले, पर यद्द तो बड़ा पाप सा है। अथवा 
गरुज़ी के उपदेश पर चलने से हम लोग ते सदा दी स्वतंत्र हैं । 
अब लो बिगारे काज नहिं तब लॉ न गरु कु तेष्दि कहे। 
पे शिष्ण जाइ कुराह तो गरु सोस पअ्ंकुस हे रहे। 
तासों सदा गरु-पषाक्य-प्रश दम नित्य पर-शआधोीन हैं। 


#१ 
#2 के 
हट 


२६० भारतंदु-नाटकावली 


निललेभ गुरु से सन्‍त जन दी जगत में स्प्राधीन हैं। 
( प्रकाश ) ध्यज्ञी बेह्ीनर ! “ झ॒गांगप्रासाद ” का मार्ग 
दिखाओ । 
कंचकी-- इधर आइए, महाराज, इधर । 
( राजा भागे बढ़ता है ) 


कंचुकी--महाराज !? खुर्गांगप्रासाद की यही सीढ़ी है । 
राज्ञा-( ऊपर चढ़कर ) ध्यह्ठा | शरद ऋतु की शेाभा से सत्र 
दिशाएँ कैसी सुन्दर हो रहो हैं ! 

सरद विमल ऋतु सेहई निरमत्त नील ध्यकांस | 
निसानाथ पूरन उदित सालद कला प्रफास।॥ 
चारु चमेली बन रही महमद् महँकि सबास। 0४ 
नदी तोर फूले लखो सेत सेत बहु कास ॥**'ऐएं.४ 
कमल कुमादिनि सरन में फूले सेभा देत। १९ कर 
भौंर बूंद जापें लखो मूंज्ञि मूँजि रस लेत ॥ 
बसन चाँदनी, चन्द मुख, उड़्गन भेातो माल। 
कास फूल मधु दास, यह सरद किथो नघ बाल ॥ 

( चारों ओर देखकर ) कंचुकोी ! यह कया ! नगर में “बन्द्रि- 
कात्सव ” कहाँ नहीं मालूम पड़ता; क्या तूने सब लोगों से 
ताकीद करके नहीं कहा था कि उत्सघ दे ! 
कंचको--महाराज ! सबसे ताकोद कर दी थी । 
राजा--ता फिर क्‍यों नहीं हुआ १ कया लोगों ने हमारो प्राज्षा 

नहीं मानो ! 
कंचुकी--( कान पर हाथ रखकर ) राम राम ! भला नगर कया, इस 

पृथ्वी में पेसा कोन है जो आपको प्माज्ञा न माने ! 
राजा-तो फिर चन्द्रिक्वेत्सव क्‍यों नहों हुआ ? देख न-- 


मुद्ाराक्तस २६१ 


गज रथ बवाजि सज्े नहीं, बँधो न वन्द्नवार। 
तने बितान न कहूँ नगर, रंजित कहूँ न द्वार ॥ 
नर नारी डोलत न कहूँ फूल माल गल डार। 
नृत्य बाद चुनि गीत नहि खुनियत अरधन मक्कार | 
कंचको-महाराज ! ठीक है, ऐसा दो हे । 
राज़ा--क्यों ऐसा ही हे ! 
कंचुको--महदाराज योंद्दी हे । 
राजा--स्पष्ट क्‍यों नहीं कहता ? 
कंचुकी--महद्दाराज ! चंद्रिकोत्सब बंद किया गया है। 
राजा--( क्रोध से ) फिसने बंद किया है ! 
फंचुकी--( हाथ जोड़कर ) मद्दाराज ! यह में नहीं कद सकता । 
राजा--कहीं आय चाणक्य ने ते नहीं बंद किया? 
कंचुको--मध्ााराज ! झोर किसको अपने प्रा्यों से शत्र्‌ ता 
करनी थी ? 
राजा--( अत्यंत क्रोध से ) शअच्छा, ध्यव हम बेठेंगे । 
कंचुकी--मद्दाराज ! यह सिद्दासन है, विराजिए | 
राजा--( बैठकर क्रोच से ) अच्छा, कंचकी ! ध्ाय चाणक्य 
से कष्टी कि “महारांज आपको देखा चाहते हैं ।” 


कंचको--जो धाज्षा । [ बाहर जाता है 
( एक ओर परदा उठता है ओर चाणक्य बेठा हुआ दिखाई पड़ता है ) 


चाणक्य--( आप ही आप ) दुष्ट रात्तस हमारी बराबरी करता है, 
घह जानता है कि-- क्‍ 
जिमि हम नृप-अपमान सों महा क्रोध उर धारि। 
करी प्रतिज्ञा नंद नृप नांसन को निरधारि॥ 


२६२ भारतेंदु-नाटकावल्री 


सो नृप नंदद्वि पुत्र सद् नाध्ि करी हम पूर्णो। 
चंद्रगुत्त राजा कियो फरि राक्तस-मद चूर्ण ॥ 
तिमि सोऊ मोदि नीति-बल छलन चहत हति चंद । 

पे मा श्ालुत यद जतन वूथा तासु श्यति मंद | 

( ऊपर देखकर क्रोध से ) घशरे राक्तल ! छोड-छोड़ यह वयथ 
का भ्रम ; देख -- 

जिमि नृप नंदहि मारि के वृषलषध्ि दोनों राज। 
ध्याइ नगर चाणक्य किय दुष्ट सप॑ सों काज़ ॥ 
तिमि सोऊ नृप चंद्र को चाहत करन बिगार। 
निज्ञ लघु मति लाॉँध्यों चहत मो बल्-बुद्धि-पहार ॥ 
(श्राकाश की ओर देखकर ) अरे राक्तस मेरा पीछा 
छोड़ ! कयोंकफि-- 

राज़ काज्ञ मंत्री चतुर करत बिना श्भिमान। 
जैसो तुध नृप नंद हे चंद्र न तोन समान ॥ 

तुम कछु नहिं चाणक्य जो साधो कठिनहु काज। 
तासों हम सों बेर करि नहिं सरिहे तुब राज ॥ 


ध्रथवा इसमें तो कुछ सोचना ही न चाहिए । क्योंकि-- 


मम भागुरायन शझादि भृत्यन मतल्नय राख्योघेरि के। 

तिमि गए सिद्धारथक पऐहें तेड काज निबेरि के॥ 

घाव लखइ करि छल कलद नृथ सो भेद बुद्धि उपाइ के। 

प्चंत ज़नन सो हम बिगारत राक्तसहि उल्लटाइ के ॥ 
कंचुकी--हा ! सेवा बड़ी कठिन दह्वोती हे । 


नृप सों सचिष सों सब मुसादेब-गनन सों डरते रहो । 
पुनि बिटदु जे झति पास के तिनकों क्यो करते रहो | 


मुदाराक्षस २६३ 


मुख लखत वोतत द्विस निसि भय रद्दत संकित प्रान है। 
लिज्ष उद्र-प्रन देतु सेघा श्वान-पृक्ति समान है॥ 
( चारों और घुृमकर देखकर ) 

अहा | यहो ध्याय्य चाणक्य का घर है ता चल। ( कुछ 
ध्यागे बढ़कर और देखकर ) भ्रह्यद्दा | यद राजाधिराज श्रोम॑त्रीजी 
के घर फो संपत्ति है। जो-- 

कहूँ परे गोमय शुब्फ, कहूँ खिल पोर सोभा दे रही। 

कहूँ तिल, कहेँ ज़व-राखि लागी बटुन जो भित्ता लह्ी॥ 

कहेँ कुस परे कहूँ समिध खुखत भार सों ताके नयो। 

यह लखो छुप्पर महा जरज्र होह केसे रुकि गयो॥ 

महाराज चंद्रगुप्त के भाग्य से ऐेसा मंत्री मित्रा है-- 

विन गुनहें के नृपन कों धन हित गरुजन धाह। 
खूलो मुख करि म्ूठहीं बहु गन कदद्धि बनाइ॥ 

पे ज्ञिनका तष्णा नहीं ते न लवार समान। 

तिनसों तन सम घमनिफक जन पाधत कवहूँ न मान।। 

( देखकर ढर से ) धरे झाय॑ चाणक्य यहाँ बैठे हैं, 

जिन्होंने -- 

लोक धरबि चंद्रह्दि कियो राजा नंद गिराइ। 

द्वोत प्रात रपि के फढ़त जिमि संस तेज नसाइ॥ 

( प्रगट दंडवत्‌ करके ) जय है। ! झआाय की जय हो !! 
चाएक्‍्य--( देखकर ) कोन है बेह्चिनर ? क्यों आया है? 
कंख॒को--थआाय |! प्नेक राज़गणों के पुकुट-माणिक्य से 

सवंदा जिनके पदतल लाव रहते हैं उन मद्दाराज संद्र 

गुप्त ने आपके चरणों में दंडबंत्‌ करके निवेदन किया 
है कि “यदि आपके फिसो कंय॑ में विशन्न न पड़े तो में 
पका दशन किया चाहता हैं ।! 

सा० ना०--२२ 
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खागाक्य--वेहोनर ! क्या वृष सुझे देला चाहता है? कया 
मेंने कोमुदी-मदात्सव का प्रतिषेध कर दिया है यह बृषल 
नपीं जानता ! 
कंचुको--आ्य, क्‍यों नहीं । 
खाशकप-- कोच से ) हैं ? किसने 'रद्दा बोल तो ? 
कंच री--( मय से ) महाराज प्रसन्न हों, जब खुर्गांगप्रासाद 
की अटारी पर गये थे तो देखकर महारात्र ने ध्याप ही 
जान लिया कि फोमुदी-मद्दोत्सव अब की नहों दुश्मा । 
चाणक्प-शरे ठहर, मेंने जाना यह तुम्दीं लोगों ने छूषत्त 
का जी मेरी झोर से फेरक्र उसे चिढ़ा दिया हे, 
झोर कक्‍या। 
( कंचुको भय से नीचा मुह करके चुप रह जाता है ) 
चाणक्य--गरे राज के कारबारियों का चाणक्य के ऊपर बड़ा 
ही घविद्वेष पत्तपात है। अच्छा, वृषज कहाँ है ! बता। 
कंचुको--( डरता हुआ ) झा ! खुमांगप्राखाइ३ की ग्रटारो 
पर से मद्दाराज ने मुझे आपके चरणों में भेजा है । 
चागाकुप--( उठकर ) कंचुकी ! खुगांगप्रासाद का मार्ग बता। 
फंचुको--इधर, महराज । ( दोनों घूमते हैं ) 
कंचुकी--महांराज ! यद्द खुग़ांगप्राखाद की सोढ़ियाँ हैं, चढें ! 
( दोनों सुगांगप्रासाद पर चढ़ते हैं छोर चाणक्य के घर का परदा 
एिरके छिप जाता है ) 
चजापक्‍कय--( चढ़कर ओर अचंद्रगुपत को देखकर प्रसत्ञता से 
छाण ही आप ) ध्यहा! पृषत्त सिद्दासन पर बैठा है-- 
ट्टीन नंद सों रहित नृप चंद्र करत जेडि भोग। 
परम द्वीत संतोष लक्षि झ्रासन राजा ओग || 
( पास जाकर ) जय हो वृषल्ल की ! 
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जद पुप्त--( उठकर और पैरों पर गिरकर ) श्ाय्य ! चंदखुत्र 
दंडबत्‌ फरता है। 
चाणकृप--( हाथ पन्‍रड़कर उठाकर ) उठो बेटा ! उठो । 
जहँ लों हिमालय के सिखर सुरघुनी-कन सोतल रहे। 
जहेँ लो विधिध मणिखंड-मंडित समुद्‌ दच्छिन दिसि बहे। 
तह जलॉ सबे नृप आइ भय सों तोहि सीस क्रुकाषहीं । 
तिनके मु$ट-मणि-रंगे तुव पर॒ निरखि हम खुख पाषहों॥ 
चंद्र०--ध्याय्य ! झापकझी कृपा से ऐसा ही दो रहा है॥ 
बैटिए । 


( दोनो यथास्थान बैठते हैं ) 


चायक्ष्य-तूषल ! कहो, मुस्के क्यों बुलाया है ? 
चंद्रगत-भाय के दर्शन से कृतार्थ होने को । 


चाणक्य--( दँसकर ) भया, बहुत शिष्टाचार हुआ, ध्यब बताओ 
क्पों बुलाया है? क्योंकि राजा लोग किसो को बेकाम 
नहीं बुलाते | 

खंद्र०--ध्माय्य ! आपने फोम्तुदी-मद्दोत्सत के न होने में क्‍या 
फल सोचा है ! 

चागाक्य--( हेंसकर ) तो यही उलहना देने को बुल्ञायों 
हैन! 

चंद्र ०--उलाहना देने को कभी नहीं । 

वाणक्य--तो क्यों ! 

चद्र०-पूछने को । 


चाणक्प--जब पूछना ही है तब तुमको इससे क्या! शिष्य 
को स॒बंदा गरुद की रुचि पर चलना चाहिए ।॥ 
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खैंद्र०-- इसमें कोई संदेह नहीं पर श्रापकी रुचि बिना प्रयोजन 
नहीं प्रवृत्त होती, इससे पूछा । 


चाणक्य--ठोक है, तुमने स्ेरा प्लाशय जान त्तिया, बिना 
प्रयोजन के चाणक्य की रुचि किसो झोर कभी फिरतो 
हो नहीं | 

खंद्र०--इसी से तं खुनने बिना मेरा जी ध्यकुत्ताता है| 

सचाणक्य--सुनो, शथशाखकारों ने तीन प्रकार के राज्य लिखे 
हँ---एक राजा के भरोसे, दूसरा मंत्री के भरोसे, तोसरा 
राज़ा श्रोर मंत्री दोनों. के भरोसे; सो तुम्हारा राज़ तो 
केघल सचिष के भरोसे है, फिर इन बातों के पूछने से 
कया ? ध्यथ मु ह दुखाना हे, यह सब दम लोगों के भरेसे 
है, दम लेग जानें । 


( राजा क्रोध से मुँह फेर लेता है ; नेषथ्य में दो बेतालिक गाते हें ) 
... ( राग विहांग ) 


प्रथम वे०--भध्द्दो यद्द शरद शंभु छ्वे भाई । 
धर फूल फूले चहुँ दिस तें सोह मनु भस्म कु 
4 चंद उदित सोहइ सीख अभूषन सोभा लगति खुहाई। 
| तासों रंजित' घन-पटली सोइ मन गज-लात्ल बनाई॥। 
फूले कुसुम मुंडमाला सोइ साहत श्यति धवल्लाई। 
राजहंस साभा सोइ मानों द्ास-पिभव दरसाई॥ 
अद्दो यह शरद शंभु बरनि ' 
(राग कलिंगड़ा ) द 


हरो दरि-नेत तुम्हारी बाधा । . 
सरदझअंत लक्षि सेल-अंक तें अगे जंबगत-सुभ-साथा || 
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कक्तु कछु खुले मुं रे कछु सोभित अआंलस भरि पनियारे। 
धरुून कमल से मद के मालते थिर भे जद॒पि हसरे॥ 
सेस-सोस-मत्रि-चमक-चकोंघन तनिकहुँ नि सकुचाईीं.॥ 
नींद भरे धरम जगे चुमत जे नित कमला-डर माहीँ॥ 

दरो दरि-नैन तुम्दारी बाधा । 

दूसरा वे०--( कड़खे की चाल में ) 

ध्हो, जिनकों विधि सब जीध सों बढ़ि दीनो जग काज। 
धरे, दान-सल्विल-घारे सदा जे जोतदि गज़्राज़ ॥ 
घाहं, फक्ुक्यों न ज्ञिनकों मान ते नुपघर जग सिरताज। 
धरे, सदृदि न भाक्षा-संग जिमि दंतपात सुगराज | 
धरे, केघल बहु गदह्दिना' पहिरि राजा होह ने कोय। 
अटद्दा, जाकी नहि शज्ाज्ञा टरे सो नृप तुम सम दोय॥। 


चाणक्प--( सुंनकर आ्राप ही आप ) भला पहिले ने तो देवता 
रूप शरद के वर्णन में ध्याशोर्वाद दिया, पर इस दूसरे ने 
क्या कहा ? (कुंड सोच कर ) धरे जाना, यह सब राक्तस 
को करतूत है । घयरे दुष्ट राक्तत ! क्या तू नहीं जानता कि 
सभी साशकक्‍्य सो नहीं गया है! . ४ 

खंद्र०--ध्यजों पेहीमर ! इन दोनों गानेवालों को लाख-लाश. 
मोहर दिलया दो । 

वैदहीनर--जो ध्याज्ञा मदाराज | (उठ कर जाना चाहता 'है॥ 

धायकय--वेद्दोनर, ठहर झभी मत जा । वृषल, कुपात्र को इतना 
क्यों देते हो ? ने 

चन्द्र ०--आप मुझे सब बातों में योंध्दो रोक ,दिया करते. हैं, तब 
यह मेरा राज क्‍या है घरन उल्तटा बंधन है।... #.. 

चाणक्य--पूषल | जो राजा झाव असमर्थ होते हैं उनमें 
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इतना हो तो दोष है, इससे जो ऐसी इच्छा दो तो तु 
अंपने राज़ का प्रबंध आ्राप कर जो । 
चंद्र०--बहुत पंच्छा, ध्याज से मेंने सब काम सम्हाला । 
चाणकंय--इससे अच्छी ओर कया बात है, तो में भी ध्यप 
झधिकार पर सावधान हैं । 
धंद्र०-- जब यही है तो पहिल्ले में पूछता हूँ कि कोमुदी-महोत्स 
का निषेध क्यों किया गया ? 
खाणक्य--में भी यद्दी पूछता हैँ कि उसके होने का प्रथोज 
कया था ? 
खंदू०-पहिले तो मेर। आज्ञा का पालन | 
खाणक्य-मेंने भी शधापकी ग्ाज्ञा के अपालन के हेतु ह॒॑ 
कोमुदी-मददोत्सव का प्रतिषेध किया, क्योंकि-- 
ध्याइ चारह सिधघु के छोरहू के भूपाल | 
जो शासन सिर पें धरें ज्ञिमि फूलन को माल ॥ 
तेहि हम जो कहछु टारहीं सोउ तुब हित उपदेस । 
जासों तुमरों पिनय गुण जग में बढ़े नरेस ।॥। 
चंद्र ०-- घोर जो दूसरा प्रयोजन है वद्द भी सुन । 
चाणकय--पह भो कहता हैं । 
खंद्रे०--फाहइप । 
सोगेक्य-- शोणोत्तरे | ध्रयलदतत कार्यरथ से कही कि लुम्हां 
पास जा भद्रभट इत्यादिकों का ल्लेखपश्र हे वह माँगा हैं । 
ब्रेतिहारो--जो ध्याज्ञां | ( बाहर से पत्र लाकर देती है ) 
खाणवकय--वृषतल, सुनो | 
सँदँ ०--मैं उधर छी काने लगाएं डे । 
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खाणकय--( पढ़ता है ) स्वस्ति परम खिद्ध नाम महाराज श्रो 
चंटगुप्त देव के साथी जो अब उनको छोड़ कर कुमार 
मलयकेतु के आश्रित हुर हैं उनका यह प्रतिज्ञापन्र ह्दे। 
पिला गजाध्यक्ष भद्र तट, घश्वाध्पत्त पुरुषदक्त महा- 
प्रतिद्दार चंद्रभानु का भानज्ञा दिगुरात, महाराज के नाते- 
दर महाराज बततगुप्त, महारज के लड़कपन का सेवक 
राजसेन, सेनापति सिहब्लदत्त का छोटा भाई भागुरायण, 
मालव के राजा का पुत्र रोहितात्ञ अर त्षत्रियों में सबसे 
प्रधान विजयवर्म्मा ( आपही आप ) ये हम सब लेग यहाँ 
मद्दाराज़ का काम साधधानी से साधते हैं ( प्रकाश ) यद्दी 
इस पन्न में लिखा है | खुना ! 

खंद्र०--आरयय ! में हन सत्रों के उदास होने का कारण झुनना 
चाहता हूँ । 

चाणक्य -वृषल ! खुनो-वे जे। गजाध्यक्ष कोर अध्वाध्यत्त 
थे वे गात-दिन मद्य, सत्री ओर जुआ। में ढ्बकर अपने 
काम से निरे बेखुध रहते थे। इससे मेंने उनसे ध्यधिकार 
केकर केवल निर्वाह के येग्य जोघिका कर दी थी, इससे 
उदास होकर कुमार मलयकेतु के पास चले गए शोर वहाँ 
ध्पना-अपना कःय्य खुनारर फिर उसी पद पर नियुक्त इुए 
हैं, भ्रोर हिगुरातर और वलगुप्त ऐसे लालचो हैं कि कितनों 
भी दिया पर अंत में मारे लालच के कुमार मलयकेतु के 
पास इस लोभ से जा रहे कि यहाँ बहुत मिलेगा, झोर जो 
ध्रापक' लड़कपन का सेवक राजसेन था उसने आपकी 
थेड़ी दी कृपा से हाथी, घोड़ा, घर ओर घन सब पाया; 
पर इस भय से भागकर मलयकेतु के पास चत्ता गया। का 
थह् सब छिन न जय, शोर चह जो सिहबलदल सेनापति 
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का छोटा भाई भागुरायण है उससे पब्येतक से बड़ी प्रीति 
थी से। उसने कुमार मलयकेतु से यद्द कहा कि “ जेसे 
विश्वासंप्रात करके चाणक्य ने तुम्दारे पिता को मार डाला 
वैसे ही तुम्हें भी मर डाज्तेगा, इससे यहाँ से भाग चल्लो”, 
ऐसे ही बदकाकफर कुमार मलयक्रेतु का भगा दिया और ज्ञव 
आपके बेरी चन्दनदासादिकों को दंड हुआ तब मारे ढर के 
मलयकेतु के पास जा रहा। उसने भो यद् समझ कर कि इसने 
भेरे प्राण बचाए शोर मेरे पिता का परिच्रित भी है उसको 
रतज्ञता से भ्रपना अंतरंगी मंत्री बनाया हे, ओर वे जो 
रोहितात्त शोर विजयवर्मा थे वे ऐसे श्यभिमानी थे कि जब 
ध्याप उनके ह्योर नातेदारों का धश्यादर करते थे तब बह्द कुढ़ते 
थे, इसी से वे भी मलयकेतु के पास घत्ते गए, बध, यही 
उन ल्लोगों की उदासी का कारण हे | 

चंद्र ०--झाय्य ! जब इन सबके भागने का उद्यम जानते ही थे 
तो क्यों न रोक रखा ? 


खाणकय--ऐसा कर नहीं समझे । 

स्ंद्र--- क्‍या आप इसमें असम्रथं हो गए पा कुछ उसमें भी 
. प्रयाज्ञन था! 

खाणक्य -ध्यसमर्थ केसे हो सकते हैं! उसमें भी कुछ प्रयाजन 
:- छडीथा। 

खंह०--भारय ! वह प्रयेज्न में 'सुनना थाद्वता हूँ । 

खंगाक्य--सुनो झोर भूल मत जाओो। 

अंग्रे० प्राय ! में खुनता हैं, भूलूं गा भो नहीं, कहिए | 

आऑंवाक्य -अब्र जो लोग उप्ास हो गए हैं या विगढ़ गए हैं उनके 
/॥ दो हो उपाय हैं, यातो फिर से उन पर अ्रतुम्रद करें या 


" “ झुद्ारासस 'है७२ 


उनको दंड दें ओर भद्रभट, पुरुषद्त से जो ध्यधिकार क्षे 
लिया गया है तो शध्रब उन पर प्नुश्रह यहो है कि फिर 
उनको उनका अधिकार दिया जाय; शोर यह हो. नहों 
सकता, क्योंकि उनको सगया, मद्यपानादिक का ज्ञो व्यसन 
है इससे इस येग्य नहीं हैं कि हाथी, घोड़ों को सर्दाक्ों 
कोर सब सेना की जड़ हाथी घोड़े हो हैं। वेसे ही दिगु तत, 
बलगप्त के कोन प्रसक्ष कर सकता है, क्‍योंकि उनको सब 
राज्य पाने से भी सम्तेष न होगा, झोर राजसेन ओर भाग 
रायण ते धन पर प्राण के डर से भागे हैं; येता प्रसन्न 
होई नहीं सकते, झोर रोहितात्त, घिजयवर्म्मा का ते कुछ 
पूछना हो नहीं हे, क्‍योंकि वे तो ओर नातेदारों के मान से 
जल्लतें हैं श्योर उनका कितना भी मान करो, उन्हें थे।डा ही 
दिखत्वाता है; तो इसका कया उपाय हे। यद्द तो शनुप्रद 
का पणशन हुआ, अब दंड का सुनिर | यदि हम इन सबों के 
प्रधान पद पाऋऊर # जो बहुत दिनों से नन्‍्दकुल के सबंदा 
शुभाकांत्तोी ओर साथी रहे दंड देकर दुख्ली करें तो नन्दृकुत्त 
के साथियों का हम पर से घिश्वास उठ जाय, इससे छेड़ 
ही देना येग्य समझता. सो इन्हीं सब हमारे भ्रृत्यों का पत्त- 
पाती बनाकर राकत्तस के उपदेश से स्ल्ेच्छुराज़ की बड़ो 
सहायता पाकर शोर श्रपने पिता के घध से क्रोधित हो ऋर 
परतक का पुत्र कुमार मलयकेतु दम लोगों से लड़ने के 
उद्यत हो रहा है, सो यह लड़ाई के उद्योग का समय है 
उतस्खव का समय नहीं। इससे गए के संस्कार के समय 
. कोमुदो-मद्दोत्सच क्‍या होगा, यही सोच कर उसका प्रतिषेत्र 
कर दिया । हा 
चंद्र०--झाय ! मुक्के प्रमो इसमें बहुत कुछ पूछना है| 
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थाणक्य--भली भांति पूछे, क्योंकि मुझे भो बहुत कहना है। 
चंद्र ०---यद पूछता हूँ-- 
चाणक्य -हाँ ! में भो कहता हूँ। 


खंद्र०:--यह कि दम लोगों के सब भ्यनर्थंं की जड़ मल्तयकेतु है; 
डसे आपने भागते समय क्यों नहां पकड़ा ! 


चाणक्य--वृषल ! मलयकेतु के भागने के समय भी दे। हो 
उपाय थे--या ते मेन ऋरते या दंड देते। जो मेल करते 
तो आधा राज देना पड़ता ओर जो दंड देते ता फिर यह 
हम त्तोगों की ऊतच्नता सब पर प्रसिद्ध हो जाती कि इन्हदों 
लेगों ने पषतक का भो मरधा डाला झोर जो श्राधा राज 
देकर धत्र मेल कर लें तो उस विचारे पतक के मारने का 
पाप ही पाप हाथ लगे। इससे मलयकेतु के भागते समय 
छाड़ दिया । 


चंद्र०--भओर भला राकत्तस इसी नगर में रहता था, उसका भो 
भापने कुछ न किया इसका कया उत्तर है ! 


साणक्य--सनो, राक्तस अपने स्वामी को स्थिर भक्ति से श्मोर 
यहाँ बहुत दिन रहने से यहाँ के ले।गों का ध्योर नन्द के 
सब साथियों का विश्वासपातन्र हूं। रहा हे छोर उसका स्वभाष 
सब लोग जान गए हैं। उसमें बुद्धि प्रौर पोरुष भी हे, वेसे 
हो उसके सद्दायक भो हैं आोर क्रैषबल भी है, इससे जो पद्द 
यहाँ रहे तो भीतर के सब लोगों के। फोड़कर उयद्रव करे 
धरोर जो यहाँ से दूर रहें तो बह ऊपरी ज्ोड़-तोड़ त्तगावे पर 
उनके मिटाने में इतनी कठिनाई न हो। इससे उसके जाने 
के समय उपेत्ता कर दी गई । 
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चंद्र०-तेो जब वह यहाँ था तभी उसको घणश में क्‍यों नहां 
कर लिया ? हु 


चाणकय--घश कया क 7 लें, अनेक उपायों से तो बह छाती में 
गड़े काँटे की भाँति निकालकर दूर किया गया है! उसे 
दूर करने में योर कुछ प्रयोत्तनन ही था । 


चंद्र०--ता बल से क्‍यों नहीं पकड़ रखा ? 

चाणका-पह राक्तस ऐसा नहीं हे, उस पर जो बल किया 
जाता ता या तो घह श्राप मारा जाता या तुम्दारों सेना 
का नाण कर देता । 

घोर-- 

हम खाधघें इक महत नर जा चह पावे नास।! 
जो वह नासे सैन तुष तोह जिय श्ति त्रास॥ 
तासों कत्ल वत्न करि वहुत अपने बस करि घाहि। 
ज़िमि गत पकरें खुघर तिमि बाँखेंगे दम ताहि। 

चंद्र०--में ग्राप को बात ते नहीं काट सकता. पर इससे तो 
मंत्री राक्षस ही बढ़-चढ़ के जान पड़ता है | 

घाणकप--( क्रोध से ) आप नहीं! इतना क्यों छाड़ दिया ? ऐसा 
कभी नहीं है । उसने क्या किया है कह्दो तो ? 

चंद्र०--ज्ञो श्रप न जानते हों तो सनिए कि वह महात्मा-- 
जद॒पि भ्रापु जीती पुरी तद॒पि धारि कुशलात | 
जब लों जिय चह्य रहो धार सीस पे लात ॥ 
डोंडी फेरन के समय निजञ्ञ बत्त जय प्रगटाय | 
मेरे दल के लोग को दोनों तुरत दराय।। 
मह्दे परिजञनं रोति सों जाके सब बविन्तु भ्रास | 
जोमो पे निज लोकह श्यानहि नहें विश्वास ।|॥ 
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सासकय --( देसफर ) तृषल ! राक्तस ने यद्द सब किया! 
खंद्र०--६ां | हाँ अमात्य रात्तस ने यद् सब किया । 


साणकेप--तो उमने जाना, जिस तरह नंद का नाश करके तुम 

” राज्ञा हुए वैसे ही अब मलयकेतु राजा होगा। 

चंद्र---अआय ! यह उपालंस शआपको नहीं शोमा देता ; करने- 
घाला सब दूसरा है 

चायकय--रे रूतप्न ! 


अ्रतिहि क्राध करि खोलिके सित्रा प्रतिज्ञा कीन। 
सो सब्र देखत भुव करो नव नृप नंद विद्दीन॥ 
घिरी स्वान अरू गीध सों भय उपज्ञावनिद्ारि। 
ज्ञारि नंदह नहिं भई सॉत मसान दवारि॥ 
खंद्र०--यह सब किसी दूसरे ने किया | 
साणक्प--किसने ? 
खंद्र०-नंदकुल के द्वेथी देव ने । 
चाणक्य--देव तो मूल लोग मानते हैं। 
चंद्र०-थोर विद्वान लोग भी यद्व/ तद्ठा करते हैं । 
चाणक्य--( ओध नास्थ करके ) शरे वृषत्न ! कया नोकरों की 
तरद्द मुझ पर ध्ाज्ञा चलाता है ? 
खुली सिखाहूँ वाघिबे चंचल भे पुन हाथ। 
( क्रोध से पैर पुथ्दी पर पृथक कर ) 
घोर प्रतिज्ञा पुनि चरन करन खट्टत कर साथ ॥ 
नंद नसे सरों निरुज्ञ है फूल्यो गरबाय। 
सो प्लभिमान मिशहइहों तुरतद्धि तोहि गिराय ॥ 
अंद्र०:--६ घबड़ाकर ) अरे |! क्‍या हाय फो सचमुच क्राध 
ध्या गया ! 
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फर फर फरकत अधर पुट, भए नयन जुग लाल | 

चढ़ी आति भोंहें कुंटिल, स्थास तज्ञत जिमि ब्यात्त ॥ 

मनहेूँ अचानक रुद्रद्ृग खुलद्यों तितिय दिखरात | 

( आवेग सहित ) 

घरनोी धारदयो बविन्नु धंसे हां हा मिम पदधात | 

साणकय--( नक जी क्रोध रोककर ) तो वृषत्व | इस कोरो बकघाद 
से क्या लाभ है | जो राज्षस चतुर हैता यह शस्त्र उसी 
को दे । ( शछ्त फेककर और उठाकर--आप ही श्राप )ह हु ह ! 
राक्षस | यही तुमने चाणक्य का जीतने का उपाय किया | 
तुम जाना चाणक्य सों नृप चंदद्दि लरधाय। 
सहजहद्दि ले हैं राज हम निज वल बुद्धि उपाय ॥ 
सा हम तुमहों कहँ छुलन केयो क्रोध परकास | 
तुमराई करिहे डलटि यह तुब भेद बिनास ॥ 

( क्रोच प्रकट करता हुआ चला काता है ) 


चंद्र०-ध्माये वेहीनर ! “ चाणक्य का शधनादर करके श्याज से 
चंद्रगुत सब काम-काज श्याप ही सम्दालेंगे,' यह लोगों 
से कह दो | 


कंचुको--( जाप ही आए ) घझरे | शझ्राज़ महाराज ने चाणक्य के. 
पहले ञआाये शब्द नहीं कहा ! क्‍यों ! क्या सचमुच झअधिकार 
छीन लिया ? वा इसमें महराज का कया दाष है ! 
. सचिव-दोष सों दोत हैं नृपहु बुरे ततकाल। 
द्ाथोीवान-प्रमाद सों गज़ कशावत ब्याल।॥। 
चअंद्र०--कयों जी ? कया सोच रहे हो ? 


कंचुकी--यहो कि मद्दाराज़् को महाराज शब्द ध्यथ यथार्थ शोभा 


देता है । 
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चद्र०--( आप ही श्राप ) इन्हीं लोगों के घोखा खाने से आय्य 
का काम दोगा। (प्रगट ) शांणोत्तरे | इस घूबो कलद्द 
से हमारा सिर दुखने लगा, इससे शयनग्ृह का मार्ग 
दिखलाशो । 
प्रतिहारो-इधर शझादें, महराज, इधर झा ।ै। 
न्चंड०--( उठकर चलता हुश्रा आप ही आप ) . 
गुरु भ्रायसु छूल सों कलह फरिष्ठ जीय डराय। 
किमि नर गुरुजन सों लरहि, यहै सोच जिय हाय ॥ 
( सब जाते हैं--जबनिका गिरती है ) 


डरानालअदाम्ा पा उहदकरकछ, 


हर 4 
चतुथ अक 
स्थान--मंत्री रात्तस के घर के बाहर का प्रान्त 
( करमक घबड़ाया हुआ शभाता है ) 
करभक--अहादा हा ! श्रह्मद्दा दवा ! 
ध्तिसय दुरगम ठाम में सत जाजन सों दूर | 
कोन जात है धाइ बिनु प्रभु निदेस भरपूर ॥ 
झाब राज्तप मंत्री के घर चलू | ( थका सा घुमकर ) 
रे कोई चोकोदार है! स्वामी राक्षस मंत्री पे जाऋर 
कहो कि 'करमक काम पूरा करके पटने से दौड़ा 
ध्याता है! । 
( दौदारिक आता है ) 
दौधारिक--ध्ज्ञी | चिह्लाशझो मत, स्वामो राक्तस मंत्री को 
राज़्काज़ सोचते-सोचते सिर में पेसी बिथा हो गई है कि 
ध्यब तक सोने के बिछोने से नहीं उठे, इससे एक घड़ो 
भर ठट्दरो, श्रपसर मिलता है तो में निवेदन किये 
देता हूँ । 
( परदा उठता है और सोने के बिछौने पर चिंता में भरा रात्ठस 
और शकटदा८ दिख्मई पढ़ते हैं ) 
राक्षल--( आप ही आप ) ् 
कारज्ञ उल्तंदों होत है कुटिल नोति के जोर। 
का कीजे सोचत यही जामगि दोयहै भोर॥ 


३०८ भारतेंदु-नाटकावली 


ध्योर भी 

आरंभ पहिले सोचि रचना वेश की करि लापहीं। 
इक बात में गर्सित बहुत फल मूढ़ भेद दिखावहों। 
कारन ध्यकारन सोच फेली क्रियन कों सकुचाघहीं। 
जे करहि नाटक वहुत दुख हम सरसि तेऊ पावहीं ॥ 
ओझोर भो पद दुष्ट ब्राह्मण चाणक्य-- 

दोधा०--( प्रवेश कर ) जय जय । 

रात्तस-किसी भांति मिलाया या पकड़ा जा सकता हे ! 

दोषा० - श्र मात्य-- 

रात्तस-( बाएँ नेत्र के फड़कने का अपशकन देखकर आए हो आप ) 
' ब्रह्मण चाणक्य जय जय ” झ्रोर ' पकड़ा जा सकता है 
ध्मात्य' यह उतल्वटी बात हुई झोर उसी समय झसगुन 
भो हुस्‍्मा । तो भी क्‍या हुआ, उद्यम नहीं छुड़े गे | ( प्रकाश ) 
भद्र ! क्‍या कद्दता है ! 

दोषा०- अमात्य | पटने से करभकऋ श्राया है सो शापसे मिला 
चाहता है । 

जझस- भभी लापता । 

दोबा०--जा शध्ाज्ञा | ( करमक के पास जाकर, उसको संग क्षे आकर ) 
भद्ग ! मंत्रो जी वह बेठे हैं, उधर ज्ञाग्ो |. 

द [ जाता है 

कर०--( मंत्री को देखकर ) जय हो, जय हो ! 

रात्तत-अजी करभक ! ध्ाश्ो-आश्ो, घधच्छे दो! --बैठो । 

कर०-जो आज्ञा । ( पृथ्वी पर बैठ जाता है ) 

राक्तल--( आप हीं आप ) पछारे ! मेंने इखकों किस काम : 
का भेद केने को भेजा था यह भूला ज्ञाता है। ( चिता 
करता है ) 


मुद्राराक्तस ३०६ 


( बेंत हाथ में क्कर एक पुरुष आता है ) 
पुरदष--हटे रहना, बचे रहना--अ्रज्ञी दुर रहंी-दूर रहो, कया 
नहों देखते ? 
नप द्विज्ञादि जिन नरत को मंगल रूप प्रकास। 
ते न नीच पुखह लखहि, कैसे पास निवास ||# 
( क्राकाश की ओर देखकर ) ध्यज्ञी कया कहा, कि क्यों 
हटाते हो ? शभ्मात्य राक्षस के सिर में पीड़ा खुनकर 
कुमार मलयकेतु उनको देखने को इधर ही भध्याते हैं । 
[ जा है 
( भागुरायण और कँचुकी के साथ मलयकेतु आता है ) 
मलयकेतु-( छंबी साँस लेकर--क्राप ही ऋआराप ) हा |! देखो 
पिता को मरे श्राज़ दस महीने हुए झोर व्यर्थ घीरता का 
धमिमान करके झब तक हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया, 
घरन तर्पण करना भी छोड़ दिया | या क्या हुआ, मेंने तो 
पहित्ते यही प्रतिक्षा की है कि 
कर चलय उर ताड़त गिरे, आँचरहूँ को सुधि नहिं परी॥ 
मल्लि करदि ध्यरतनाद्‌ दादा, ्ललक खुलि रज सों भरी ॥ 
जो शोक सों भइ मातुगन की दशा सो उत्लटायहैं। 
करि रिपु जुबतिगन की सोई गति पिता तृप्त करायहैं।॥! 
ध्योर भी--- 
रन मरि पितु ढिग जात दम बीरन की गति पाय। 
के माता द्वग-जल घरत रिवु-ज्ञुवती मुख्य लाय॥ 
( प्रकाश ) अजी जाजते ! सब राजा लोगों से कद्दो कि “में 
बिना कहदे-सुने राक्तस मंत्री के पास अकेला ज्ञाकर उनको प्रसन्न 
करूं गा, इससे वे सब लोग उधर दी ठहरें ।” 


. “# प्रांचीन काल्न में आचाय, राजा आदि नीचों को नहीं देखते थे । 
भा० ना०--२६ 


३१७० भारतेंदु-नांट ऋापतली 


कंचुकी--ज्ञों आक्षा | (पुमते-धूमते नैष्ध्य की ओर देखकर ) शज्ञी राजा 
लोग ! सुनो, कुमार को थाज्ञा है कि मेरे साथ कोई न चल्ते 
( देखकर आनन्द से ) महाराज कुमार ! श्राप देखिए | शापकी 
ध्याक्षा सनते हो सब राज्ञा रुक गए-- 

धझाति चपल जे रथ चलत, ते सुनि चित्र से तुरतद्दि भप। 
जे खुरन खोदत नभ-पथहि, ते बाजिगन क्रुकि रुकि गए॥ 

जे रहे धावत. ठिठकि ते गज् सृक घंटा सह सधे। 
मरजाद तुध नहिं तर्जाई नृपगण जलधि से मानहूँ बंधे । 

मलय०--अज्ञो जाज्ञले | तुम भी सत्र लोगों को लेकर जाओ, 
एक फेषत भागुरायण मेरे संग रहे । 

कंचुकी--ज्ो आज्ञा । [ सबको लेकर जाता है 

मलय०--मित्र भागुरायण ! जब में यहाँ आता था तो भद्रमट 
प्रशृति लोगों ने मुकमे निवेदन किया कि “हम राक्षस मंत्री 
के द्वारा कुमार के पास नहीं रहा चाहते, कुमार के सेनापति 
शिबरसेन के द्वारा रहेंगे | दुष्ट मंत्री ही के डर तो चंद्रगप्त 
को छोड़कर यहां सत्र बात का सुबीता जानकर कुमार 
का झाश्रय लिया है ।” सो उन लोगों की बात का मेंने 
आाशय नहीं समफ्का । 

भागुए--कुशर ! यद्द तो ठोक ही है, क्योंकि अपने कद्याण 
के हेतु सब लोग स्वामी का ध्याश्नय द्वित ओर प्रिय के द्वारा 
फरते हैं । 

मलय०--मित्र भागुरायण ! तो फिर राक्तस मंत्री तो हम लोगों 
का परम प्रिय शोर बड़ा हित है । 

भागु०--ठीफ है, पर बात यह है कि श्रमात्य राक्तस का बैर 
चाणक्य से हे, कुछ चन्द्॒मुसत से नहीं हे, इससे जो चाणक्य 


मुदाराक्तस ३१ 
को बातों से रूवकर चन्द्रगुप्त उससे मंत्रो का काम ले ले 
शोर नन्दकुल की भक्ति से “ यद्द नन्‍्द्‌ द्वी के बंश का है ” 
यह सोचकर राक्तस चन्द्रगुप्त से मिल जाय शोर चन्द्रगुप्त 
भी अपने बड़े लोगों का पुराना मंत्रीं समककर उसको 
प्रिल्ला ले, तो ऐसा न हां शि कुमार हम लोगों पर भी 
विश्वास न करे । 


मलय०--ठीक है, मित्र भागुरायण ! राक्तस मंत्रो का धर 
फहाँ हे ! 
भागु०--इहघर, कुमार, इधर । ( दोनों घूमते हें ) कुमार ! यही रात्तस 
मंत्री का घर है--चल्तिप | 
मलय०--चले । [ दोनों मीतर जाते हैं 
रातज्षस--अ्रह्दा | स्मरण श्याया । ( प्रकाश ) कहो जी! तुमने 
कुछुमपुर में स्तनकलस वेतात्िक को देखा था ! 
कर०--कयों नहीं ! 
मलय०--मित्र भागुरायण ! जब तक कुखुमपुर की बातें हों तब 
तक हम लोग इधर ही ठदरकर सुने कि क्या बात होतो 
है, कपोंकि-- 
भेद न कछु जामें खुले याही भय सब ठौर | 
नृप सों मंत्रीजन कट्दहिं बात शोर की और ॥ 
भागु०--जो ध्ाज्ञ।। ( दोनों ठहर जाते हैं 
राक्षस--क्ष्यों जो ) धह काम सिद्ध हुध्आा ? 
कंर०--ध्यमात्य की कृपा से सब काम सिद्ध ही हैं ! 
मलय०--मिनत्र भागुरायण ! षद्द कौन सा काम है ? 
भागु०--कुमार ! मंत्री के जी को टू बातें बड़ी गृप्त हैं । कोन जाने ! 
इससे देखिए धझ्ाभी खुन लेते हैं कि क्या कहते हैं। 


३१२ भारतेंद-नाटकावली 


रात्तस--भ्रञ्ञी, भल्नी भाँति कद्दो । 

कर०--सु निए--जिस समय शापने झआाज्ञा दिया कि करभक, 
तुम जाकर पेताल्िक स्तनकलस से कष्ट दो कि जब-जब 
चाणक्य चन्द्रगप्त को ध्ाज्ञा भंग करे तब-तव तुम ऐसे 
इलोक पढ़ो जिससे उप्चका जी शोर भी फिर जाय । 

रात्तस--हाँ, तब ! 

कर०--तब मेंने पटने में ज्ञाकर स्तनकलस से भ्यापका संदेसा 
कटद्द दिया । 

रात्तस--त व ! 

कर०--इसके पोछे ननन्‍्दकुल के घिनाश से दुःखी लोगों का जी 
बहत्ताने के हेतु चन्द्रगप ने कुसुमपुर में कोमुदीमहोत्सव 
होने की डोंड्री पिटा दो योर उसको बहुत दिन से बिलुड़े 
हुए मित्रों के मिलाप की भाँति पुर के निदासियों ने बड़ी 
प्रसक्नतापृव्यक स्नेह से मान लिया । 

राक्तस-- श्रॉँसु मरकर ) द्वा देख ननद ! 

जद॒पि उद्ित कुमुुदन सद्दित पाइ चाँदनोी चन्द। 
तद॒पि न तुम बिन लखत हे नुपससि ! ज्ञगदानन्द ॥ 

हाँ, फिर क्या हुआ ! 

कर०--तब चाणक्य दुष्ट ने सब त्लोगों के नेत्र के परमानंद्दायक 
उस उत्सव को रोक दिया ओर उसी समय स्तनकलस ने 
ऐसे-ऐसे इत्तोक पढ़े कि राज़ा का भी मन फिर जाय | 

रौत्तस--कैसे श्लोक थे । 

कर०--( “जिनको बिधि सब! पढ् ता है ) 


रात़्स--वाह मित्र स्तनकल्लस, धाह क्‍यों न हो ! अच्छे समय में 
भेदबीज बोया है, फल अवश्य होगा। फर्योकि-- 


मुद्रारात्तस औै१ैरे 


नप रुठे अचरज कहा, सकल लोग ज्ञा संग । 
छोटे हू माने बुरो परे रंग में भंग। 
मलय०--ठीक है | ( नृष रूठे यह दोहा फ़िर पढुता है ) 
रात्तस--हाँ, फिर क्‍या दुध्मा ? 
कर०--तब झअज्ञासंग से रुष्ट होकर चंद्रगृुप्त ने आरापकी बड़ी 
प्रशंसा को ओर दुष्ट चाणक्ण से अधिकार ले लिया । 
मलय०--मिन्र भागुरायण ! देखो प्रशंसा करके राक्तल में चंद्रगुप्त 
ने ध्यपनोी भक्ति दिखाई । 


भागु०--गुण-प्रशंसा से बढ़कर चाणक्य का धधिकार लेने से । 
राकत्तस-क्यों जो, कोम्दीमहोत्सव के निषेध दो से चाणक्य 
गुप्त में बिगाड़ हुआ कि कोई आझोर कारण भी है ? 

मतलय०--कपों मित भागु रायण ! अब ओर बैर में यद क्या फल्व 
निकालेंगे ? 

भागु०--यह फत्त निकाला है कि चाणक्य बड़ा बुद्धिमान है, 
घह्द व्यथे चंद्रगुप्त को फ्रोधित न फरावेगा पध्मोर चंद्रमुप्त 
भो उसकी बात जानता है, वह भी बिना बात चाणक्य का 
ऐसा ध्यपरमान न करेगा, इससे उन लोगों में बहुत झरूगड़े 
से जो बिगाड़ होगा तो पक्का होगा। 

कर०--झ्ारय ! शोर भो फई कारण हैं । 

रात्तस--कोन ? 

कर०--कि जब पहिले यद्दां से रात्तस झोर कुमार मलयकेतु भागे 
तब उसने क्‍यों नहीं पकड़ा ? 

राक्तख--( हुए से ) मित्र शकटदास ! झ्ाब तो चंद्रगुप्त हाथ में 
था जायगा | 


#. 


३१४ भारतेंदुू-नाटफाषली 


शकरट०--अब चंदनदास छूरेगा, ओर अआप कुटुब से मिलेंगे, वेसे 
हो जोघसिद्धि इत्यादि लोग क्लेश से छूटेंगे ! 

भागु०--( आप ही आप ) हाँ, शभ्रवश्य जोपसिद्धि का कलेश 

कूटा । 

मलय०--मिन्र भागुरायण ! श्ब मेरे द्वाथ खंद्रगुप्त श्रावेगा, इसमें 
इनका क्या श्रश्निप्राय है ! 

भागु०--चदयोर क्या होगा ? यही होगा कि यह चाणक्य से छूटे 
चंद्रगुप्त के उद्धार का समय देखते हैं । 

रात्तस--अजो, अब प्यधिकार छिन जाने पर वहद्द ब्राल्मण कहाँ है? 

कर०--झअभी तो परने हो में है । 

राक्तस--( धबड़ाकर ) हैं | अभी वहीं हे ? तपोवन नहीं चला 
गया ! या फिर कोई प्रतिज्ञा नहीं की " 

कर०--भ्रव तपोषन जायगा--ऐसा सुनते हें । 

राक्षस--( धबड़ाकर ) शकटदास, यद्द बात तो काम की नहीं, 
देव नंद को नहि. सह्यो जिन भोजन अपमान | 
सो निज कृत नृप चंद की बात न सहिहे जान ॥ 

मल्रय०--मिश्र भागुरायण ! चाणक्य के तपोवन जाने था फिर 
प्रतिज्ञा करने में कोन कायय-सिद्धि निकाली है। 

भागु०---कुमार ! यह तो कोई कठिन बात नहीं है, इसका 
ध्याशय तो स्पष्ट ही है कि चंद्रगुत्त से जितनी दूर चाणक्य 
रहेग। उतनी ही कायय॑सिद्धि होगी । 

शकर०--प्मात्य | आप व्यर्थ सच न कर, क्योंकि देखें 
सबध्ि भाँति अधिकार लि ध्यमिमानो नृप जलंद! 
नदि सहिहे अ्रपमान शझब राजा ह्वोइ स्वच्छृद।। 
तिमि लाणक्यहु पाई दुख एक प्रतिज्ञा पूरि। 
व दूजो करिदे न कछु निज उद्यम मद चूरि॥ 


मुद्रा रक्तस ३१४ 


रात़्स- ऐसा ही होगा । मिश्र शकट दास ! जाकर करभक को 
डेरा इत्यादि दो | 

शकरट०--जो ध्याज्षा 

( करमक को लेकर जाता है ) 

राक्तस--इस समय कुमार से मिलने की इच्छा है । 

मतय०--( आगे बढ़कर ) में श्राप ही ध्याप से मिलने को 
धाया हैं । 

रात्तस--( आसन से उठकर ) शझरे कुमार आप ही ञ्वा गए ! पझ्ाहए, 
इस ध्यासन पर बेठिए । 

मलय०--में दैठता हूँ &ाप बिराजिए | 

( दोनों बैठते हें ) 


मल्लय०--इस समय सिर की पोड़ा केसी हे ? 

राक्तछल--जब तक कुमार के बदल्ले मद्दाराज़ कहकर आपको नहीं 
पुकार सकते तब तक यह पोड़ा कैसे छूटेगी । 

मतलय०--झआपकने जो प्रतिज्ञा की है तो सब कुछ दोईगा | परन्तु 
सब सेना सामंत के हाते भी अब श्राप किस बात का 
घासरा देखते हैं ? 

राक्षलन--किसो बात का नहीं, अब चढ़ाई कीजिए । 

मलय०-अमात्य ! क्या इस समय शत्र किसी संकट में है ? 

राक्तस--बड़े । 

मलय०--किस संकट में ! 

रात्षस--मंत्री संकट में । 

मलय०--मंत्रो -संकट तो कोई संकट नहीं है । 

राक्तस--ओर किसी राजा को न द्दो तो न दो, चंद्रगुप्त को तो 
झवश्य है ! 


३१६ भारतेंदु-नाटकावत्ती 


मलय०--धाय॑ ! मेरी जान में चंद्रणुत्त को भोर भी नहीं है। 
राक्स--भआापने केसे जाना कि चंद्रगुप्त को मंत्री-संकट संकट 
नहीं है ? 


मतय०--कयोंकि चंद्रणुप्त फे लोग ता चाणक्य के कारण उससे 
उदास रहते हैं, जब चाणकप ही न रहेगा तब उसके सब 
कामों को लाग थोर भी संतोष से करंगे । 


राक्तस--कुमार, ऐसा नहीं है, क्पोंझि घहाँ दो प्रकार के लोग 
हैं--एफ चंद्रगुप्त के साथा, दूसरे नंदकुल के मित्र, उनमें 
जो चंद्रगृुत्त फे साथो हैं उनको चाणक्य ही से दुश्ख 
था; नंदकुल के मित्रों को कछ दुःख नहीं है, कर्पाकि 
चद लोग ते यही सोचते हैं कि इसी हकृतघ्न चंद्रगप्त ने 
राज़ के लोभ से अपने पितृकुल का नाश किया हे, 
कया करें उनका कोई श्माश्रय नहीं हे श्ससे चंद्रगप्त थे 
ध्यासरे पड़े हैं। जिस दिन ध्यापकों शत्र के नाश में 
अपने पत्ता के उद्धार में समथ देखेंगे उसी दिन अखचंद्रगु् 
को छोड़कर आपसे मिल जायेंगे, इसके उदाहरण इमो 
लोग हें । 

मल्नरय०--आा [| चंद्रगतत पर चढ़ाई करने का एक यही कारण 
है कि फोई ओर भी है ? 


राज्षस--झोर बहुत क्या द्वोंगे एक यहो बड़ा भारो है। 


मलय०--कक्‍यों आये ! यही क्यों प्रधान है ? क्‍या चंद्रगुप्त ओर 
मंत्रियों से या आप पधपना काम करने में असप्रथ दे ? 

राक़्स--निरा पधअसमर्थ है| 

मल्य०--कपों ? 


मुद्रारात्तस ३१७ 


रात्तस--क्योंकि जो शाप राज्य सँमालते हैं या जिनका राज राजा 
शोर मंत्री दोनों करते हें वद्द राजा ऐसे हों तो हों; परंतु 
चंद्रगुत तो कदापि ऐसा नहीं है। चंद्रगुत्त एक तो 
दुरात्मा है, इसरे वह ते सचिष हो के भरोसे सब काम 
करता है, इससे वह कुछ व्यवद्दार जानता हो नहीं, तो 
फिर घह सब काम केसे कर सकता है ? कयोंकि-- 
त्तक््मी करत निवास अति प्रतल्ल सचिव नप पाय । 
से निज वाल-छुभाव सों इकटद्दि तजत अकुलाय ॥ 
घोर भी-- 
जो नृप बालक सों रहत सदा सचिध के गोद | 
बिन कछु जग देखे खुने, सा नहि पाषत मोद्‌ ॥ 
मलय०--( आप ही श्राप ) तो हृभ्त अच्छे हैं क्रि सचिष के ध्यधि- 
कार में नहीं। ( प्रकाश ) ध्म्ाात्य ! यद्यपि यह ठीक है 
तथापि जहाँ शन्न, के अनेक छिद्र हैं तद्ाँ एऋ इसी सिद्धि 
से सब काम न निकाल्लेगोा | 
रात्तस--कुमार के सव काम इसो से सिद्ध होंगे | देखिए, 
चाणक्य फो शभ्रध्ििकार कूख्यो चंद्र हैं राजा नए । 
पुर नंद में अनुरक्त तुम निज्ञ बत्त सहित चढ़ते भण ।! 
जब ध्याप हम--( कहकर लज्जा से कुछ ठहर जाता है ) 
तुघ बस सकल उद्यम सद्दित रन मति कारो। 
घदद कोन सो नृप! बात जो नहिं सिद्धि हे है ता घरी॥ 
मलय०--अमात्य ! जो झब झाप ऐसा लड़ाई का समय देखते हैं 
ता देर करके क्यों बैठे हैं ? देखिए-- 
इनको ऊंँचो सोस है, वाको उचद्च करार। 
स्थाम दोऊ, षद्द जल सद्थघत, ये गंडन मधु-धार॥ 


३१८ भारतेंदु नाटफावली 


उते भंचवर को शब्द, इत भँवर फरत गुंजार | 
निज् सम तेहि लखि नासिहें, दंतन तोरि कछार ।। 
सीस सोन सिदूर सों ते मतंग बनल्ल दाप। 
सेन सहज ही सोखिहें निश्चय जानहु शआप॥ 
झोर भी-- 
गरजि गरजि गंभीर रघ, धरसि बरसि मधु-धार। 
सतन्न -नगर गज घेरिहें, घन जिमि घिविध पहदार ॥ 
( शुरू उठाकर भाणुरायण के साथ जाता है ) 
राक़्स--फाई है ? 
( प्रियंबदक आता है ) 
प्रियंबदक--प्ाक्षा । 
राक्तस--देख ते द्वार पर कोन भिज्लुक खड़ा है ? 
प्रियं०-जो आज्ञा | ( बाहर जाकर फिर आता है ) श्रमात्य ! एक 
त्तपणक भिन्षुर । 
राक्तस--( असगुन जानकर आप ही आप ) पहिले हो क्षपणक का 
दर्शन हम | 
प्रियं०- जीघसिद्धि है । 
राक्स--अच्छा बाोलाकर ले श्रा । 
जियं०-जे। शाज्ञा । [जाता है 
( क्षपणुक आता है ) 
क्पणक--पहिले कटु परिणाम मधु, ध्योषध-सम उपदेस | 
मोह व्याधि के वेद्य गुर, तिनका खुनहु निद्देस।॥ 
( पास जाकर ) उपासक |! धर्म लाभ हो ! 


मुद्रारात्स आफलल | इश्श 


राक्तस--ज्योतिषीजी, बताझो, अब दम लोग प्रस्थान किस , 
दिन करें ? 
क्तप०--( कुछ सोचकर ) उपासऊक [ मुहतत तो देखो। ध्याज् अद्वा 
तो पद्दर पहिले द्वो छूट गई है ओर तिथि भो संपूर्ण चंद्रा 
पोणंमासी है श्राप लोगों को उत्तर से दत्तिण जाना 
,. घोर नत्तत्र भी दत्तिण ही है। 
' पध्यथए खूरहि, चंद के उदए गमन प्रशस्त । 
। पा लगन बुध केतु तो उदय हू भो ध्यस्त ।# 
कस जी, पहिले तो तिथि ही नहीं शुद्ध हे । 
क्पे०--उपाखक ! ् 


# भद्रा छूट गई अर्थात्‌ कल्याया को तो आपने जब चंद्रगुत्त का पक्ष 
छोड़ा तभी छोडा ओर तंपूर्ण -चन्द्रा पोर्णामासी है अर्थात्‌ चंद्रगुत्त का प्रताप 
पूर्ण ब्यात्त है। उत्तर नाम, प्राचीन पक्न छोड़ कर दक्षिण अर्थात यम की 
दिशा का जाना है। नज्ञत्र दक्षिण हे अर्थात आपका बाम ( विरुद्ध पक्त ) 
नक्षत्र और आपका दक्षिण पक्ष ( मलयकेतु ) नच्षत्र ( बिना चत्र के )हे। 
अथए, इत्यादि, तुम जो सूर हो उसकी बुद्धि के अस्त के समय ओर जंद्रगुप्त 
के उदय के समय जाना अच्छा हे अर्थात चाणक्य की ऐसे समय में जय 
हगो | क्षम अर्थात्‌ कारणा भाव में चुष चाणक्य पढ़ा हे इतसे केतु अर्थात्‌ 
मश्षयकेतु का उदय भी हे तौभी श्रस्त ही होगा। अर्थात्‌ इस युद्ध में 
चंद्रगुतत जीतेगा ओर मलयकेतु हारेगा | सूर अथए-इस पद से जोवसिद्धि 
ने अमंगक्ष भी किया | आश्वन पूर्णिमा तिथि, भरणी नक्षत्र, गुरुवार मेष 
के चंद्रमा मीन क्षप्म में उसने यात्रा बतल्लाई | इसमें मरणी नक्षात्र शुरुवार, 
पूर्णिमा तिथि यह सब दक्तिया की यात्रा में निषिद्ध हैं। फिर युर््य मृत है, 
चंद्र जीवित हे यह भी बुरा है। क्षम में मीन का बुध पडने से नीच का 
होने से बुरा है | यात्रा में नक्षत्र दक्षिण होने ही से बुरा है। 


३२० भारतेंदु-नाटकापल्नी 


एक ग़ुनी तिथि होत है, त्यों घोगुन नत्तत्र | 
तगन द्ोत चॉतिस गना, यह भाखत सब पत्र ॥ 
लगन हात है शुभ लगन दछाड़ि कूर प्रदद एक। 
जाइ चँँद बल देखि के पाष॒दु लाभ अनेक ॥|# 
राक्षनस-अजी, तुम अर जे।तिषियों से जाकर कूगड़ो | 
ज्ञप०--अ!प ही रूम ड़ए, में जाता हूँ । 
राक्तस--क्षया आप रूस तो नहीं गए ! 
क्षप०--नहीं, तुमसे जातिषो नहीं रूसा हे । 
राक्तस-- तो कोन रुसा है ! 
क्तप०--( जाप ही श्राप ) भगवान्‌ , कि तुम अपना पत्त छोड़क 
शत्र का पत्त ले बैठे हू । [ जाता 
राक्तस--प्रियंबदक ! देख तो कोन समय है | 
प्रियं--जा धश्/ज्ञा | (बाहर से हो शञ्ञाता है) शआआय॑ ! सुय्योह 
होता है । 
राक्तस--( आसन से उठकर और देखकर ) शझयदह्या ! भगषान्‌ सूख्य 
अस्ताचल को चल्े-- 
जब सूरज उदयो प्रवत्न, तेज धारि श्ाकास। 
तब उपवन तरुघर सबे छायाज्ञुत भे पास॥ 
दूर परे ते तर सबे अस्त भए रवि-ताप। 
ज़िमि धन-बिन स्थामिद्टि तजे भृत्य स्वारथी आप ॥ 
( दोनों जाते हें ) 

६8 अर्थात्‌ मल्लयकेतु का साथ छोड दो तो तुम्हारा भत्ता हो | वास्त 
में चाशाकक्‍्य के मित्र होने से जीवसिद्ध ने साहत भी उल्लटी दी। ज्योत्त 
'के अनुपार अत्यंत कर बेला; क्रूर गअ्टवेध में युद्ध आरंभ होना चाहिए 
उसके बिरुद्ध साम्य समय में युद्ध यात्रा कष्दी, जिसका फन्न पराजय हे । 


पचम अक 
( हाथ में मोहर, गहिने की पेंटी और पत्र लेकर सिद्धाथेक आता है ) 
सिद्धार्थड--ध्यष्ठाह्ठा ! 
देशकात के कलश में सिचो बुद्धि-जल जोन। 
लता-नीति चाणक्य की बहु फल देहे तोन ॥ 
घामत्य रात्तत की मोहर का, शअशथ्य चाणक्य का लिखा 
हुआ यह लेख शोर मोहर की हुई यह श्याभूषण को 
पेटिका ज्ञेकर में पटने जाता हूँ । ( नेपथ्य की ओर देखकर ) 
धरे ! यह क्‍या त्तपणक ञ्माता है ? हाय हाय ! यह तो 
बुरा ध्यसगुन दुषआ । तो में खूरज को देखकर इसका दोष 
छुड़ा लू । 
( क्षणणुक आता है ) 
क्षप०--नमों नम्गो अ्रहत कों, जो निज घुद्धि-प्रताप । 
लोकोक्तर की सिद्धि सब करत हस्तगत ध्याप ॥ 
सिद्धा०--भदंत ! प्रणाम । 
त्तप०--उपासक ! धर्म लाभ हो । ( मली माँति देखकर ) ध्याज तो 
सप्तुद् पार होने का बड़ा भारी उद्योग कर रखा है । 
सिद्धा०--भदंत ! तुमने केसे जाना 
त्तप०--हसमें छिपो कोन वात है ! जैसे समुद्र में नाथ पर सब 
के ञघागे मार्ग दिखलाने वाला माँफस्ो रहता है, बेसे ही 
तेरे हाथ में लखोटा है । 
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सिद्धा०--अज्ी भदंत ! मला यह तुमने ठीक जाना कि में 
परदेश जाता हूँ, पर यह कट्दा कि झआात दिन केसा है ? 

ज्ञप०( हँसकर ) वाद्द श्राधक पाद | तुम मूड़ मु डाकर भी नक्तान्न 
पूछते दी ! 

सिद्धा ०“ “भला शप्यभी कया बिगड़ा है? कहते क्‍यों नहों ! दिन 
ध्रच्का दोगा जायेंगे, न धच्छा होगा न जायगे । 

ज्ञप०--चाहे दिन अच्छा हे। या न अच्छा हो, मलकेतु के कटक 
से बिना मोहर लिए केाई ज्ञाने नहीं पाता । 

सिद्धा०--यह नियम कब से छुध्मा ? 

'त्वप०-छुनो, पह्चिले तो कुछ भी रोक-टोक नहीं थी, पर जब से 
कुसुमपुर के पास शार हैं तर से यह नियम हुआ 
हैकि पिना मोहर के न कोई जाय न भ्यावे । इससे 
जो तुम्हारे पास भागुरायणा को मोदहर हो तो जाओ 
नहों तो चुप बैठ रही, क्‍योंकि पोछे से तुम्हें हाथ-पेर न 
बंधवाना पड़े । 

सिद्धा ०-क्या यह तुम नहीं ज़ानते कि हम राक्षस के पंतरंग 
खेलाडी मित्र हैं ! हमें कोन राक सकता है ! 

क्षप०--चाहे राक्तस के मित्र हो चाहे पिशाच के, बिना मोहर के 
कभो न जाने पाशोगे | 

सिद्धा०--भद्‌ंत ! क्रोध मत करो , कहो कि काम सिद्ध हो। 

कज्ञप०--जाओ, क।|म सिद्ध होगा, हम भी पटने जाने के देतु 

भागुरायण से मोहर ल्लेने जाते हैं । 
( दोनों जाते हैं ) 
इति प्रवेशक 
( मागुरायण ओर सेवक आते हैं ) 
आगु०--( आप ही आप ) चाणक्य की नीति भी बड़ी विचित्र है। 
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कहूँ विरल, कहुँ सघन, कहूँ विफल, कहूँ फत्नधान | 
कहूँ कस, कहूँ झति थून, ऋछु भेद परत नहिं ज्ञान ॥ 
कहूँ गुप्त ग्रति दी गसहत, कबहे प्रगट लखात। 
कठिन नीति चाणक्य की, भेद न जान्यो जात ॥ 

( प्रगण ) भासुरक ! मलयकेतु से मुक्के क्षण भर भी दूर 
रहने में दुःख होता है इससे बिद्ोना विक्ता तो बैठे ! 


सेघक-- जो प्याज्ञा । विक्नोना बिछा है, घिराजिप । 

भागु०--( आसन पर बैठकर ) भाखुरक ! बाहर कोई मुझसे 
मिलने आचवे तो श्ाने देना | 

सेषक--जो ध्ाज्ञा । [ जाता है 

भागु०--( श्राप ही श्राप करुणा से) राम राम ! मलयकेतु तो 
मुझसे इतना प्रम करता है, में उसका बिगाड़ किस तरदद 
करु गा ! अथपा-- 
जस-कुल तंज, धपमान सहि, धन-छित परबस होय। 
जिन बेंच्यों निज प्रान तन, सबे सकत करि सोय | 

( झागे-आरे मरूमकेतु ओर पीछे प्रतिहारी आते हैं ) 


मलय०--( आप ही आप ) कया कर राक्षस का चिक्ष मरी 
झोर से कैसा है यद्द सोचते हैं तो ध्यनेक प्रकार के पिकदप 
हठते हैं, कुछ निशय नहीं होता। 
नंदवंश को जानिके ताहि चंद्र की चाह! 
के श्रपनायों जानि निज्न मेरों करत निवाह॥ 
को हित अनहित तासु को यह नदि जानयो जात। 
तासों जिय संदेह अति, भेद न कछू लखात ॥ 
( प्रगण० ) बिजये |! भागुरयण कहाँ हैं देख तो ! 
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प्रति०--मद्दाराज ! भागुरायण घद्द बेठे हुए पह्यापकी सेना 
के जानेषाले लोगों को राह-ख्चे ओर परवघाना बॉाँट 
रददे हें । 

मलय०--विजये ! तुम दबे पाँव से उधर से श्माओ, में पोलछे 
से जाकर प्रित्र भागुरायण की श्रोख बंद करता हूँ । 

प्रति०--ज। ध्याक्षा । 

( दोनों दबे पाँत से चलते हैं ओर मसुरक आता है ) 

भाखु रक--( मागुरायणु से ) बाहर क्षपणक शझाया है, उसको 
परधाना चाहिए । 

भागु ०--अच्छु', यहाँ भेज्ञ दो । 

भासु ०--जो भश्ााज्ञा | [ जाता है 

( क्षणणुक आता है । ) 

क्प०-- अ्रघक को धर्म लाभ हो ! 

भागु०--( छल से उसकी और देखकर ) यह ता राक्तस का 
मित्र जीघसिद्धि हे। ( प्रग्ट ) भदंत | तुम नगर में राक्तस 
के किसी काम से जाते होगे । 

त्तप०-+( कान पर हाथ रख कर ) छी-छी ! हमसे राकत्तस वा 
पिशाच से कया काम ? 

भाग०--भआज तुमसे भोर मिश्र से कुछ प्रेम-कलद्द हुश्मा है 
पर यह ते बताओ कि राक्तस ने तुम्हारा कोन अपराध 
किया हे? 

त्तप०--राक्तस ने कुछ झ्पराध नहीं किया है, अपराधी तो 
हम हैं । 

भागु०-- द द ह € ! भदंत ! तुम्हारे इस कट्दने से तो मुझफों 
सुनने को और भी उत्कंठा होती है । 
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मलय०-- ज्रांप ही आप ) मुझको भी | 

भागु०--ते| भदंत ! कहते क्‍यों नहीं! 

क्ञप०--तुम खुनके क्या करोगे ! 

भागु०--ते जाने दो, दर्मे कुछ प्राप्रह नहीं है, गुप्त होते 
मत कही | 


त्तप०--नहीं उपासक |! गुप्त ऐसा नहीं है, पर षद्द बहुत बुरी 
वात है । 


भागु०--ता जाओ, हम तुमको परषाना न देंगे ! 


त्तप०--( ज्ञाप हो आप कीमौति ) जो यह इतना भाश्रद्द करता है 
तो कह दें । ( प्रग० ) आ्रावक ! निरुपाय होकर फट्दना 
पड़ा। सुनो । में पहििले कुसुमपुर में रहता था, तव संयोग 
से मुझसे राक्तस से मित्रता हो गई, फिर डस दुष्ट राक्तस 
ने चुपचाप मेरे द्वारा विषकन्या फा प्रयोग कराके बिचारे 
परवेतेश्वर को मार डाला। 


मलय०--( अ्रौँखों में पानी मर के ) हाय-हाय ! राक्तस ने हमारे पिता 
को मारा, चाणक्य ने नहीं मारा। हा ! 
भागु०--हाँ, तो फिर कया हुआ ? 


कज्ञप०--फिर मुझ्के रात्नस का मित्र जानकर उस दुष्ट चाणक्य ने 
मुझको नगर से निकाल दिया; तब में राक्तस के यहाँ 
शाया, पर राक्षस ऐसा जालिया है कि श्रव मुकको ऐसा 
काम करने को कद्दता है जिससे मेरा प्राय आय |... 

भागु०--भव्‌ंत ! हम तो यह समक्कते हैं कि पद्चिले जो ह्याधा राज 
देने को कट्दा था, वद न देने को चाणक्य द्वी ने थद्द दुष्ट 
कर्म किया, राक्षस ने नहीं किया | क्‍ 


कज्ञपए०--( कान पर हाथ रखकर ) कभी नहीं, वाणक्य ते दिय- 
भा० मा[0-*७ 
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कन्या का नाम भी नहीं जानता; यह छोर करम््प्न उस 
बुद्धि रात्तस दी ने किया है । | 
भागु०--द्वाय-द्वाय ! बढ़े कष्ट की बात हे । लो, मुद्दर तो तुमको 
देते हैं, पर कुमार को भी यद्द बात सुना दो । 
मतलय०--( शागे बढ़कर ) 
छुन्‍्यो मित्र, श्रुति-मेद-कर शज्ञ कियो जो हात् । 
पिता-मरन को मोदि दुख दुगन भयोा एहि काल ॥ 
क्षप०--( *»प ही आप ) मलयकेतु दुष्ट ने यद्द बात सुन लो तो 
मेरा काम हो गया। [ जाता है 
मलय०--( दाँत पीसऋर ऊपर देखकर ) ध्यरे राक्तस ! 
जिन तोपे विश्वास करि सॉंप्यो सब घन धाम! 
ताहि मारि दुख दे सबन सांचो किय निज नाम |। 
भागु०--( आप ही आप ) शझाय॑ चाणक्य की धाक्षा है कि 
“अमात्य राक्तस के प्राण की सपंथा रक्ता करना” इससे अव 
बात फेरे । ( प्रकाश ) कुमार ! इतना शआवेग मत कीजिए। 
ग्राप आसन पर बेठिए तो में कुछ निवेदन करू | 
मलय०--मित्र, क्या कद्दते हो ? कहो | ( बैठ जाता है ) 
भागु०--$मार ) बात यह हे कि पध्र्थंशास्त्रवाल्ञों को मित्रता 
आर शत्रता अथ ही के ग्रनुसार दाती है, साधारण लोगों 
को भाँति इच्छानुसार नहीं होतो। उस समय सर्घाथंसिद्धि 
को राक्तस राज्ञा बनाया थाहता था तब देव पर्षतेश्वर ही 
उस काय में कंटक थे तो उस काय की सिद्धि के हेतु यदि 
रात्तस ने ऐसा किया तो कुछ दोष नहीं आप देखिए-- 
मित्र शत्र छें जात हैं, शत्र करहि भ्रति नेद्द | 
ध्र्थ-नो ति-बस्त॒ लोग सब वद्लहि मानहें देह ॥ 
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इससे रात्तस को ऐसी प्पस्था में दोष नहीं देना चाहिए। 
शोर जब तक नन्द्राज्य न मित्ते तव तक उस पर प्रकट स्नेष्ट 
हो रखना नीतिसिद्ध है; राज मिलने पर कुमार जो चाहेंगे 
करेंगे।... 
मलय०--मित्र ! ऐसा हो द्ोगा। तुमने बहुत ठीक सोचा है। 
इस समय इसझ घथध करने से प्रजागण उदास दो जायेगे 
ओर पेसा होने से जय में भी संदेह होगा । 
( एक मनुष्य आता है ) 
मनुष्य--कुमार को जय हो ! कुमार के कटकद्ठवार के रक्ताधिकारी 
दीघंचलु ने निवेदन किया है कि “मुद्रा लिए बिना एक 
पुरुष कुछ पत्र-सहित बाहर जाता हुश्मा पक्रड़ा गया है सो 
उसको ५क बेर ध्याप देख ले |” 
भागु०--ध्यच्छा, उसको ले ध्यांध्यो ! 
पुरुष--जो धाज्ञा | 
( जाता है और द्वाथ दँचे हुए सिद्धाथंक को लेकर ऋता है ) 
सिद्धा०--( आप ही आए ) | 
गुन पे रिकवति दोस सों दूर बचावति जोन । 
स्वघामि-भक्ति जननी सरिस, प्रममत नित हम तौन ॥ 
पुरुष--( हाथ जोड़कर ) कुमार ! यही मनुष्य है । 
भागु०--( अच्छी तरह देखकर ) यह कया बाहर का मनुष्य है या 
यहीं किसी का नोकर है 
सिद्धा०-में अमात्य राक्तस का पासवर्ती सेचक हूँ। 
भागु०--तो तुम क्यों घुद्रा लिए बिना कटक के बाहर जाते थे ! 
सिद्धा०--अ्राय | काम की जह़दो से । 
भागु०-ऐसा कोन क़ाम्र है ज़िसके भागे राजाज्वा का श्रो कुछ 
मोल नहीं गिना ! 
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( सिद्धाथंक मागुरायण के हाथ में लेख देता है ) 
भागु०--- लेख लेकर देखकर ) कुमार ! इस ल्लेख पर अमात्य 
 राक्तस की मुधर है | 
मल्य०-पऐसी तरद्द से खोलकर दो कि मुध्दर न टूटे । 
( मागुरायण पत्र खौलकर मलयकेतु को देता है ) 


मलय०--( पढ़ता है ) स्वस्ति । यथास्थान में कहाँ से कोई किसो 
पुरुष-विशेष को कद्दता है। हमारे विपत्त को निराकरण 
करके सच्चे मनुष्य ने सचाई दिखलाई। अब हमारे पहिल्ले 
के रखे छुए हमारे ट्वितकारी मित्रों को भी जो-जो देने को 
कद्दा शा वह देकर प्रसन्न करना | यद्द लोग प्रसन्न होंगे तो 
ध्यपना आश्रय छूट जाने पर सब भाँति अपने उपकारी की 
सेथा करंगे | सच्चे लोग कहाँ नहीं भूलते तो भी हम स्मरण 
कराते हैं। इनमें से कोई तो शत्र्‌ का कोष ओर हाथी 
खाददते हैं शोर कोई राज चाहते हैं । हमको सत्यधादो ने जो 
तीन शझलंकार भेंजे सो मिल्ले। हमने भी क्षेख अशुन्य करने 
को कुछ भेजा है सो लेना | झोोर जबानी हमारे शप्रत्यन्त 
प्रामाशिक सिद्धाथक से सुन क्षेना |# 
मतलय०--मित्र भागरायण ! इस लेख का ध्याशय कया है ! 
भागु०--भद्र सिद्धाथंक ! यह लेख फिसका है ! 
सिद्धा०--थाय॑ ! में नहीं जानता | 
भागु०- धूत ! लेख लेकर जाता है ध्योर यह नहीं जानता कि 
किसने लिखा है, झोर संदेसा किससे कहेगा ? 
# यह वष्टी कोेख है जिसको चाणक्य ने शटकदास से धोंखा देकर 
ल्लिखथाया था और अपने हाथ से राक्षस की मुद्दर उस पर करके दिद्धार्थक 
को दिया था। 
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सिद्धा०--[ ढरते हुए की माँति ) आपसे । 

भागु०--क्ष्यों रे | हमसे ! 

सिउ०-- आपने पकड़ लिया।| दम कुछ नहीं जानते कि क्‍या 
बात है | 

भांसु०--< क्रोध से ) अब जानेगा। भद्र भाखुरक | इसको बाहर 
त्ते जाकर अब तक यह सब्र कुछ न बतलावे तब तक खूब 
मारो । 

पुरुष--जो ध्याज्ञा ( सिद्धाथेक को बाहर लेकर जाता है ओर हाथ में एक 
ऐटी लिए फिर आता है ) आझाय॑ ! उसके मारने के समय उसके 
बगल में से यद्द पुद्दर की हुई पेटी गिर पड़ी । 


भागु०--( देखकर ) कुमार ! इस पर भी राक्तस की मुद्दर है । 
मलय०--यदी लेख अशुून्य करने के होगी । इसकी भी घुद्दर 
बचाकर हमको दिखलाशो । 


( मागुरायण पेटी खेलकर दिखलाता है ) 

मलय०--झअरे ! यह तो घद्दी सब धाभरण हैं ज्ञो हमने राक्तस 
को भेजे थे | निश्चय यद्द चंद्रगुप्त को लिखा है। 

भगु०--कुमार | भ्रभी सब संशय मिट जाता है | भासुरक ! 
उसफो ओर मारो। 

पुरुष--जो ध्ाज्ञा | (बाहर जाऋर फिर आता है) आये ! हमले 
उसको बहुत मारा है | व कहता है कि झाव हम कुमार 
से सब कह्ट देंगे । 

मलय०--अच्छा, ले झाशो। 


पुरुष-जों कुमार की श्याज्ञा। ( बाहर जाकर सिद्धाथंक् को. लेकर 
आता है ) 
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सिद्धा०--( मलयकेतु के पैरों पर गिरकर ) कुमार ! हमको धरभय- 
दान दोजिए । 

मंलय०--भद्र | उठो, शरणागत जन यहाँ सदा ध्यभय हैं | तुम 
इसकः वृत्तांत कहो | 

सिद्धा०--( उठकर ) खुनिए । मुझको श्रमात्य राक्तस ने यह पत्र 
देकर खंद्रगुप्त के पास भेजा था । 

मलय०--ज्ञबाना कया कटह्ठने का कद्दा था वह कहो | 


सिद्धा०--कुमार ! धुमको ध्यमात्य राक्तल ने यह कहने को कहा 
था कि मेरे मित्र कुलूत देश के राजा चित्रवस्माँ, मलयाधि- 
पति सिधदनाद, कश्मीरेश्वर पुष्कर,त्ष, सिधु-महाराज 
सिशुसेन घोर पारसोक-पालक मेघाक्त, इन पाँच राजाओं 
से श्रापसे पूर्व में संधि हो चुकी है | इसमें पद्दिले तीन तो 
मलयकेतु का राज चाहते हैं शोर बाको दो खजाना शोर 
हाथी चाहते हैं । जिस तरह भद्दाराज ने चाणक्य को 
उखाडुकर प्रुकको प्रसन्न किया उसो तरह इन लोगों का 

. भी प्रसन्न करना चाहिए । यही राजसंदेश है । 

मतलय०--( श्राप ही आप ) कया चिन्रधर्म्मभादिक भी हमारे द्वोद्टी 
हैं! तभी राक्तस में उन लोगों की पेसी प्रीति हे । ( प्रकाश ) 
पिजये ! हम ध्यमात्य रात्तस का देखा चाहते हैं । 

प्रति०-जो ध्याज्ञा | [ जाती' है 


( एक परदा हटता है और राक्षस आपन पर बैठा हुआ चिंता की मुद्रा 
में एक पुरुष के साथ दिखाई पढ़ता है)... 
राक्षस--( जाप ही आप ) चंद्रगुप्त की योर के बहुत लोग हमारी 
द से भरती द्वो रहे हैं इससे हमारा मन शुद्ध नहीं है । 
क्यों कि-- ' द 


मुंद्रांरात्तसे £5 | 


रहत साध्य तें अन्वित पझ्रु विलसत निज पच्छहि। 
सोई साधन साधक जो नहिं छुञ्त विपच्छहि॥ 
जा पुंनि ध्यापु असिद्ध सपच्छ विपच्छदु में समे। 
कछु कहूँ नहिं निजञ्ञ पच्छु माँद्वि जाका है संगम ॥ 
नरपति ऐेसे साधनन कों ध्यनुचित अंगीकार फरि। 
सब भाँति पराजित ह्वोत हैं बादो तो बहु विधि बिगरि।। 
घा जो लोग चंद्रगृप्त से उदास हो गए हैं' वही लेग इधर 
मिल्ने हैं, में व्ययं सोच करता हूँ।( प्रगय ) प्रियंषदक ! 
कुमार के ध्यनुयायी राजा लोगों से हमारो ओर से कट 
' दो कि शव कुसखुमपुर दिन-द्न पास ध्याता जाता है, इससे 
सब लोग पपनी सेना झ्रलग-अंलग करके जो जहाँ नियुक्त 
हों वहाँ सावधानो से रहें । 
धागे खस धअरु मगध चले जयध्वजद्दधि उड़ाए। 
यधन शोर गंधार रहें मधि सैन जमाए॥ 
चेदिशहन-सकर।|ज लोग पीछे सों धाषहि। 
' कोलूतदिक नृपति कुमारद्टि घेरे पावहि।॥ 
प्रियं० - भ्रमात्य की जो पधाज्ना । [ जांता है 
( प्रतिहारी आ्राती है ) 
प्रति०--धझमात्य की जय हो ! कुमार ध््मात्य को देखना 
चाहते हैं । 
राक्षस-- भद्र ! क्षण भर ठहरो । बाहर कोन है ? 


( एक मनुष्य आता हैं ) 

मनुष्य-ध्मात्य | क्‍या आज्ञा है ? 

रीत्तंस--भद्र |! शकटदास से कध्ा कि जबे से कुमार ने ईमकर्रि 
ध्याशरण पहराया है तब से उनके सामने नंगे धंयग आना 
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दमके उचित नहीं है । इससे जा तीन श्राभरण मेत्ष लिप 
हैं उनमें से एक भेज दें । 
मनुष्य--जो अम्ात्य की श्ाक्षा । ( बाहर जाता है ओर भामरण लेकर 
आता है ) अमात्य | झलंकार लीजिए । 
रात्नस--( अलंकार धारण करके ) भद्दे ! राजकुल में जाने का मार्ग 
बतलाओ । 
प्रति०--इधर से झाइपए । 
गक्तच--अधिकार ऐसो बुरी पस्तु है कि निर्देष मनुष्य का भी 
जी डरा करता है। 
सेबक प्रभु सों डरत खदाद्दी। पराधीन सपने सुख नाहीं॥ 
जे ऊँचे पद्‌ के ध्धिकारों। तिनको मनहीं मन भय भारी | 
सबद्दी द्वेष बड़न सो करहीं । ग्रनुछ्धिन कान स्थामि को भ रहीं ।। 
जिमि जे जनमे ते मर, प्रिज्ञे प्रवसि बिलगादि। 
तिमि जे भ्रति ऊँचे चढ़ें, गिरि्दे संसय नाहि॥ 
प्रति०--( श्रागे बढ़ कर ) श्रमात्य | कुपार यद्द बिराज़तै हैं, 
ध्याप जाइए | 
राकत्तस--परे, कमार यह बैठ हें । 
लखत चरन को झोर हू, तऊड न देखत ताहदि। 
शचत्त दृष्टि इक घोर ही, रही बुद्धि अवगाहि ॥ 
कर पे, धारि ऋपोल निज्न लसत ऊ्ुझ्ो ध्यवनोस। 
दुसह काज के भार सो मनहूँ नमित भो सीस |। 
( आगे बढ़कर ) कुमार की जय दो ! 
मलय० --झाय ! प्रणाम करता हूँ | झ्ासन पर विराजिप | 
( राक्षस बैठता है ) 
मलय०--ञआाय॑ | बहुत दिनों से दम लोगों ने आपको नहीं 


देखा । 
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राक्षस--कुमार ! सेना को आगे बढ़ाने के प्रबन्ध में फेसने के 
कःरण दमको यद्द उपालंभ सुनना पड़ा । 

मलय०--भ्यमात्य ! सेना के प्रयाण का आपने कया प्रबन्ध किया 
है? में भी सुनना चाहता हूँ। 

राक्षस--कुमार ! झ्ापके अनुयायी राजा लोगों के यह आज्ञा 
दी है । ( “आगे खस अर मगध' इत्यादि छंद पढ़ता है ) 

मल य०--( आप ही आप ) हाँ, जाना ; जो हमारा नाश करने 
के देतु चंद्रगुत्त से मिल्ते हैं वही हमको घेरे रहेंगे । ( प्रकाश ) 
आये, पध्यव कुसुमपुर से काई ञ्याता है या वहाँ जाता हे 
कि नहीं ? 

रात्तस--अब यहां किसी के ध्रानेजाने से क्‍या प्रयोजन । पाँच- 
छः दिन में हम केग दो वहाँ पहुँचे गे । 

मलय०--( ज्राप ही आप ) अभी सब खुल जाता है। ( प्रग्ट ) 
जो यही बांत है ता इस मनुष्य का चिट्टी लेकर आपने 
कुछुमपुर क्‍यों भेजा था ! 

राक्षस --( देखकर ) झरे ! सिद्धा्थंक है ? भद्र ! यह क्‍या १ 

सिद्धा०--( मय ओर लजा नाव्य करके ) धमात्य | इमकेी त्तमा 
कोजिंए | धमात्य ! हमारा कुछ भी दोष नहीं है, मार खाते- 
खाते हम ध्यापका रहस्य छिपा न सके । 

राक्तस--भद्ग ! पद्द कोन सा रहस्य है यह हमको नहों समभ्त 
पड़ता | , 

सिद्धा०--निवेदन करते हैं, मोर खाने से | ( इतना ही कह ढजा से 
नौचा मुह कर छेंता है ) 


मलय०--भागुरायण ! स्वामी के सामने का ओर भय से यहद 
कुद्ध न कद्द सकेगा, इससे तुम झाब वात झााय से कहो । 
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भांवु०-कमार की जो ग्राज्ञा | अमात्य ! यह कट्टता है कि भअमात्य 
रात्तस ने हमको चिट्ठी देकर और संदेश कह कर अचंद्रगुप्त 
के पास भेत्रा है । 

रात़्स--भद्र सिद्धार्थक ! क्या यह सत्य है ! 

घिद्धा०--( लजा नाव्य करके ) बहुत मार खाने के डर से मेंने 
कद्द दिया । 

रात्तत--कुमार ! यह क्ूठ है, मार खाने से लोग फया नहीं 
कह देते ! 

मलय०--भागु रायण ! चिट्ठी दिखला दो शोर संदेशा वद्द अपने 
मुंह से कहेगा। 


( मागुरायण चिट खोलकर “बस्ति कहीं से केई किसी को! इत्यादि 
पढ़ता है ) 


राक्षत--कुमार ! कुमार |! यह सब श्र का प्रयोग 
मलय०--लेख अशून्य करने को ध्ाय ने जो धयाभरण भेजे हैं 
घद्द शत्र केवे भेजेगा ? ( आमरण दिखलाता है ) | 


रात़्स--कमार ! यह मेंने किसो को नहीं भेजा । कमार ने 
यह मुझको दिया ओर मेंने प्रसन्न होकर सिद्धाथक 
को दिया। 

भागु०--भ्रमात्य ! क्या ऐसे उत्तम ध्याभरणों का, विशेष कर 
कया पपने हंग से उतारकर कमार की दी हुई बस्तुं का 
यह पान्न है ! 


मलय०--ओर संदेश भी बड़े प्रामाशिक सिद्धार्थंक से सुनना 
यह ध्याय॑ ने लिखा है 
राक्षत--कैसा संदेश भोर कैसी थिंद्रो ! यद हमारा कह नही है ! 
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मलय०--तो मुददर किसको है ? 

राक्षस--घूत्त लोग कपटमुद्रा भी बना क्ेते हैं । 

भागु०--कुमार ! ग्रमात्य सच ऋद्दते हैं! सिद्धार्थक, यद्द चिट्ठी 
किसको लिखो है? 

( सिद्धार्थंक राक्षस का मुँह देखकर चुप रह जाता है ) 

भागु०--वचुप मत रहो । जो कड़ा करके कहो | 

सिद्धा ०-शञ्याय | शकटदास ने । 

राक़्स--शकटदास ने लिखा तो मानों मेंने ही ल्तिखा 

मलय०--घिजये ! शकटदास को हम देखा चाहते हैं | 

भागु०-- आप ही आप ) आये चाणक्य के लोग बिना निश्चय 
समझे दुए कोई बात नहीं करते । जो शकटदास शध्राकर 
यह चिट्ट किस प्रकार लिखी गई है यह सत्र वृसांत कट्द 
देगा तो मलयकेतु फिर बदहक जायगा। ( प्रकाश ) कुमार ! 
शकटदास, शभ्रमात्य राक्तत के सामने लिबा होगा तो भी 
न स्थीकार करेंगे; इससे. उनका काई ओर क्लेख मेगाकर 

.. धा़त्तर मिला लिए जाय | 

मलय०--दिजये ! ऐसा ही करो। 

भागु“--झओर मुहर भी जावे । 

मत्तय०--हाँ, वह भी ! 

कंचुकी--जं। ध्याज्षा | (बाहर जाती है ओर पत्र ओर मुहर क्वेकर 
आती है ) कुमार ! यह शकटदास का लेख ओर घुद्र है । 

मतय०-- देखकर और अक्षर और मुहर कौ मिलान करके ) आय ! 
धात्तर ता मिलते हैं। 

'राक्षेसं--( आप हो आप ) अंत्तर निःसंदेह मिलते हैं, किन्तु शकट- 

' दास हमारा मिन्र है, इस दिसाव से नहाँ मिलते। तो कया 

शकटद्‌।स ही ने लिखा, धथवा-- 
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पुत्रदार की याद करि स्थामि भक्ति तजि देत। 
छोड़ि ध्रचल जस कों करत चल घन सों जन देत ॥ 
या इसमें संदेह दी क्‍या हे ! 

मुद्दा ताक हाथ में, सिद्दाथंक ह्वू भिन्न। 
ताहदी के कर के लिख्यो, पत्रहु साधन चित्र ॥ 
मित्नि के शत्रन सों करन भेद भूलि निज्ञ धरम । 
स्वामि-विमुख शकट॒द्दि कियो, निश्चय यह खत्त कम | 


मलय०--आय ! श्रीमान्‌ ने तीन ध्याभरण भेजे सो मिक्षे, 
यह जो झापने लिखा है सो उसी में का एक श्राभरण यह 
भी है ? ( रात्स के पहने हुए आमरण को देखकर आप ही आप ) 
कया यह पिता के पदने हुए ध्याभरण हैं ? ( प्रकाश ) झआर्य, 
यह धाभमरण शापने कहाँ से पाया ? 
राक्तत--जोहरी से मोल लिया था । 
मलय०-विजये ! तुम इन श्राभरणों को पदचानती हो ? 
'ग्रति०--( देख कर आँसू भर के ) कुमार ! हम सुग्ृहीत-नामधेय 
महाराज ववतेश्वर के पहदिरने के ध्याभरणों को न पदचानेंगी ! 
मत्तय०--( आँखों में आँसू मर के ) 
भूषण-प्रिय ! भूषण सबे, कुल-भूषण ! तुष अंग। 
तुष मुख ढिग इमि सोहतों, जिमि ससि तारन-संग ॥ 
शत्तस--( आप ही आप ) ये पवतेश्चर के पहिने हुए आमभरश हैं! 
( प्रकाश ) जाना, यह भी निश्चय चाणक्य के भेजे हुए 
जोहरियों ने ही बेचा है । 


मल्य०--पार्य ! पिता के पदने हुए झाभरण झोर फिर चंद्‌गुप् 


के द्ाथ पड़े इुए जोहरी बेचे, यद्द कभी दे! नहीं सकता | 
ध्थवा हो सकता है-- 
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अधिक लाभ के लोभ सों कूर ! त्यागि सब नेह | 
बदले इन ध्याभरन के तुम बेंचयों मम देह ॥ 
राक़्स--[ श्राप ही आप ) ध्रे | यद्द दांव तो पूरा बैठ गया 
मम लेख नदिं यद्द किमि कई मुद्रा छपो जब हाथ की। 
विश्वास दांत न शकट तजिई प्रोति कवहूँ साथ की ॥ 
पुनि बेंचि हैं नृप चंद भूषण कोन यह पतियाहहै। 
तासों मजों शभ्रब मोन रहनों कथन तें पति जाइहे ॥ 
मलय०--भाय ! हम यह पूछते हैं। 
राक़्स--जो आय हंं। उससे पूछो; हम हब पापकारो ध्नाये 
दो गए हैं। 


मलय०--ध्वामि-पुत्र तुष मोय, दम मिश्र-पुत्र सह हेत । 
पेह्रो उत घाका दिया, इत तुम इदमकों देत॥ 
सचिवहु भे उत दास ही, इत तुम स्थामी श्ाप। 
कोन अधिक फिर त्वोम जो, तुम कोनो यह पाप ॥ 

राक्तल--( आँखों में आँसू मर के ) कुमार ! कुमार ! इसका निर्णय 
तो आप हो ने कर दिया-- 
स्वामि-पुत्र मम मोय्य, तुम मित्र-पुत्र सद्द देत। 
पेहें उत बाका दियो, इत हम तुमकों देत॥ 
सचिषहु भे उत दास हो, इत हम स्थामी शध्याप। 
कोन भधिक फिर लोभ जो, हम कीनो यद्द पाप ॥ 


मलथय०--( चिदू), पेटी इस्यादि दिखला कर ) यह सब कया है? 
रोत्तस--( आँखों में आँसू मर के ) यह सब चाणक्य ने नहीं किया, 
देव ने किया। 
निजञ्ञ प्रभु सों फरि नेद जे भ्ृत्य समपंत देह । 
तिब सो अपने सत सरिंस खंदा निवाहल नेट 


| 
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ते ग्रुणगाहक नृप सबे जिन मारे क्ुन माह्दि। 
ताद्दी विधि का दोस यह धयोरन को कु नाहि ॥ 
मतल्रय ०--( क्रोषपूवंक ) झनाय ! अब तक छुत्त किए जाते हो कि 
यह सब देध ने किया । 
विषकन्या दे पितु हृत्यो प्रथम प्रीति उपज्ञाय | 
धाव *्पु सों निलि हम सबन बधन चद्त ल्लत्वचाय ॥ 


राक्तस--( दुःख से श्राप ही श्राप ) हा ! यह शोर जले पर नमक हे | 
( प्रगट कानों पर हाथ रखकर ) नारायण ! देव पधंतेश्वर का कोई 
घपराध हमने नहीं किया | 


मलय०--फिर एिता को किसने मारा ! 
रात्तस०--यह देव से पूछो । 
मल्य०--दैव से पूछें, जोषसिद्धि त्तपणक से न पूछें ? 


राज्षलस--( शाप ही आप ) कया जोबसिद्धि भी चाणक्य का 
गुप्तचर हे ! हाय ! शात्र ने हमारे हृदय पर भी अधिकार 
कर लिया ! 


सलय०--( क्रोच से ) भासुरक शिखरसेन सेनापति से कद्दो कि 
राक्तस से मिलकर चंद्रगप्त को प्रसन्न करने को पाँच राजे 
जो हमारा बुरा चाहते हैं, उनमें कोलूत चित्रधर्मा, मलया- 
घिपति सिदहनाद शोर कश्मोराधोश पुष्कराक्त ये तीन 
हमारो भूमि की कामना रखते हैं, सो इनको भूमि ही में 
गाड़ दे ; ओर सिधुराज सुषेण शोर पारसोकपति मेघाक्त 
हमारी हाथी की सेना चाहते हैं सो इनको हाथी द्वी के पेर 
के नोचे पिसघा दे । 


'पुरुष--ज़ो कुमार की श्ाश्षा ; द [ जावा है 


$ 
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मलय--राक्षस ! हम मलयकेतु हैं, कुछ तुमसे वश्वासघातो 
राक्तस नहीं हैं । इससे तुम जाकर भ्च्छी तरद्द चंद्रगुप्त 
का चाश्रय करो | 
चंद्रमुत चाणक्य सों मिलिए सुख सो बआाप। 
हम तीनहूँ को नासिदं ज़िमि त्रिघर्ग कहे पाप ।॥ 
भागु०-«कुमार ! व्यर्थ श्रब॑ कालतक्तेष मत कोजिए । कुछुमपुर 
घेरने को हमारी सेना चढ़ खुको है| 
डड़िके तियगन गंड ज्ञुगल कहें मत्तिन बनावति। 
अल्तिकुल से कल धलफन निज्ञ फन धवत्त कृप्रावति॥ 
चपतल तुरग-खुर-घात उठी घन घुमड़ि नवीनी। 
सत्र -सोस पें छूरेि पर गज़मद सों भीनी॥ 


( अपने भृत्यों के साथ मलयकेतु जाता है ) 


राक्तस--( घबड़ाकर ) हाय | द्ाय | चित्रवर्मादिक साथु सब 
व्यर्थ मारे गए । द्वाय ! राक्तस की सब चेष्टा शत्र, को नहीं, 
मिन्रों हो के नाश करने का होती है। शव हम मंदभाग्य 
कया करे ? 
जाहि तपोषन, पे न मन शांत होत सद्द क्रोध | 
प्रान देहि रिपु के जियत यह नारिन को बोध ॥ 
खींचि खड़ु कर पतंग समाजहि भ्नल शअरि-पास | 
पे या साहस हदोइहे खंदनदास निधास! 
( सोचता हुआ जाता है ) 


षष्ठ अंक 
स्थान--नगर के बाहर सड़क 
( कपड़ा, गहिना पहिने हुए सिद्धाथंक आता है ) 


सिद्धार्थ +--- 
जलदू-नील-तन जयति जय, केशव केशी-काल । 
जयति सुन्नन-वन-द्वष्टि-ससि, चंद्रगुपत नरपाल ॥ 
जयति शञाय चाणक्य की नोति सहज वल्लन्मोन । 
बिनहोी साजे सैन नित, जीतत श्ररि-कुत्त जोन ॥ 
घत्तो, आज पुराने मित्र समिद्धार्थक से भेंट करें । ( धूमकर ) 
शरे | मित्र सिद्धार्थक आप ही इधर गाता है| 
( समिद्धाथंक आता है ) 
समिद्धाथंक-- 
मिटत ताप नहि पान सों, द्वोात उद्भाह बिनास | 
बिना मीत के खुख सबे, झोरहु फरत उदास ॥ 
सुना है कि मलयकेतु के कटफ से मित्र समिद्धाथक ञआा गया 
है| उसी को खाजने का हम भी निकले हैं कि मिले ते 
बड़ा आनंद दे। । ( श्रागे बढ़कर ) शदह्दा ! सिद्धार्थद तो यहीं 
है। फट्दी मित्र ! अच्छे तो द्वो ? 
सिद्धा०--भ्रह्म | मित्र समिद्धाथक आप दी था गए । ( बढ़कर ) 
कट्दा मित्र | च्ञेम कुशल तो है ! 
( दोनों गले से मिलते हैं ) 


मुदाराक्षस शेर 


समप्ति०--भमला ! यहाँ कुशल कहाँ कि तुम्हारे ऐसा मित्र बहुत 
दिन पीछे घर भी ञाया तो बिना मिले फिर घला गया ? 

सिद्धा०--मिश्र | त्षमा करो ! मुझको देखते ही आभाय चाणक्य 
ने शआाक्षा दो कि इस प्रिय धृत्तांत को ध्भी चंद्रमा सद्ृश 
प्रकाशित शोभाषात्ले परम प्रिय महाराज प्रियदर्शन से 
जाकर कहो । में उसी समय मद्दाराज के पास चला गया 
शोर उनसे निवेदन करके यद्द सब पुरस्कार पाकर तुमसे 
मिलने के तुम्हारे घर अभी जाता ही था । 

समि०--मित्र | जो सुनने के योग्य द्ो तो मद्दाराज् प्रियद्शन से' 
जो प्रिय वृत्तांत कहा है वह हम भो सुनें । 

सिद्धा०- मित्र ! तुमसे भी कोई बात छिपो है ! सुनो । झ्याये 
चाणक्य की नाति से मोहित-मति होकर उस नष्ट मत्तय«१ 
केतु ने रात्तस के दर कर दिया ओर चित्रर्मादिक पाँचों 
प्रबल राजों का मरवा डाला । यद देखते हो और सब 
राजे अपने प्राण श्लोर राज्य का संशय समझकर उसको 
छोड़कर सेना-सह्दित अपने-अपने देश चल्ले गए । जव शत्रु 
ऐप निबंल अधस्था में हुमा, तो भद्रभट, पुरुषद्त्त, 
हिसुरात, बलगुप्त. राजसेन, भागुरायण, राहितातक्ष, घिजय 
वर्मा इत्यादि लोगों ने मलयकेतु को केद्‌ कर लिया | 

समरि०--भिन्र ! लोग ते यद्द जानते हैं कि भरद्गरमट इत्यादि लोग 
मद्दाराज चंद्रश्नो को छोड़कर मलयकेतु से मिल्न गए ; तो 
कया कुकधियों के नाटक को भांति इसके मुख में भर तथा 
निवहंण में धमोर बात है !? 

सिद्धा०- पयस्य ! सुना, जेसे देव की गति नहीं ज्ञानी जाती 
वैसे दो झाय चाणक्य की जिस नीति की भी गति नहीं 
जानी जाती उसको नमस्कार है। 

भा० न[०--शु८ 
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सम्ति०--हाँ ! कट्दो, तब कया हुमा ! 

सिद्धा०- तब इधर से सव सामग्री क्लेकर ञआाय चाणक्य बाहर 
लनिकत्ते भोर पिपत्त के शेष राजाओं के निःशेष करके बबंर 
लोगों फी सब सामग्री लूट ली । 

समि०--तो वद्द सब अब कहां हैं । 

सिद्धा ०--पद देखो । 

स्वत गंडमद गरब गज, नद॒त मेघ शध्त्रुहार। 
चाबुक भय चितवत चपल, खड़े ध्यस्थ बहु द्वार ॥ 

सपम्रि०--अच्छा, यह सब जाने दो । यह कहो कि सब लोगों के 
सामने इतना ध्यनादर पाकर फिर भी श्रायं चाणक्य उसी 
मंत्री के काम क्‍यों फरते हैं। 

सिद्ध०--मित्र ! तुम ध्यब तक निरे सोधे साथे बने हो । शरे, 
ध्यमात्य राक्तस भो आय चाणक्य फी जिन चाल्लों को 
नहीं समझ सकते उनको हम-तुम कया समकेंगे ! 

सप्ति०--घयस्य ! थअमात्य राक्तस अब कहां हैं ? 

सिद्धा०--उस प्रजय कोलाइक के बढ़ने के समय मलयकेतु की 
सेना से निकलकर उंदुर नामक चर के साथ कुसुमपुर दी 
की शोर वह भझाते हैं, यह झाय॑ चाणक्य को समाचार 
मिला है| 

।सम्ि०--मित्र ! नंदराज्य के फिर स्थापन की प्रतिज्ञा करके 

(स्पनाम-तुद्य-पराक्रम ध्मात्य राक्षस, उस काम को पूरा 

किए बिना फिर केसे कुखुमपुर झाते हैं ? 

सिद्धा०--दम सोचते हैं कि चंद्नदास के स्नेद्ट से । 


समि०--टठीक है, चंदनदास के स्नेह दी से । किन्तु तुम सोचते 
हां कि चंदनदास के प्राण बचेंगे 
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सिद्ध ०--कहाँ उस दोन के प्राण ब्चेंगे ! दर्मीं दोनों को चध- 
स्थान में ले जाकर उसको मारना पढ़ेगा। 

समि०--( क्रोध से ) क्‍या श्ाय चाणक्य के पास कोई घातक 
नहीं हे कि ऐसा नीख काम हम लोग करें ? 

सिद्धा०--मित्र ! ऐसा कौन है जिसको इस जीषलोक में रहना 
हो ध्योर चह गाय चाणक्य को ध्याज्ञा न माने ! खतल्ो, दम 
लोग चांडाल का वेष बनाकर चन्दमनदास को धधस्थान 


में ले चलते । 
_( दोनों जते हैं ) 


हति प्रवेशक 
स्थान--बाहरी प्रांत में प्राचीन बारी 
( फाँसो हाथ में लिए हुए पक पुरुष आता है ) 
पुरुष--. षट गुन खुद्दढ़ गुथोी मुख फाँसी। 
जय उपाय परिपाटी गाँसी || 
रिपु-बंधन में पढु प्रति पोरी। 
जय चाणक्व-नोति की डोरी॥ 
ध्याये चाणक्य के चर ढंदुर ने इसो स्थान में मुझको 
ध्यमात्य रात्तस से मिलने को कहा है । ( देखकर ) यह 
ध्यमात्य रात्तत सब अंग छिपाए हुए श्ाते हैं। तब तक 
इस पुरानी बारो में छिपऋर दम देखें कि यह कहाँ ठंहरते 
हैं। ( छिपकर बैठता है ) 
( सब अंग छिपाए हुए राक्षस आता है ) 
राक़्स०--(आँखों में आ्ँसु मर के) हाय ! कष्ट की बात है 
जाध्यय विनसे शोर दें जिमि कुलटा तिय जाय । 
तंजि तिमि नन्दृद्दि चश्चला घंद्रद्दि कपटी घाण।॥ 
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देखादेखी प्रजडहु सब कोनो ता शध्नुगोन | 
तजि के निज नृप-नेह सब कियो कुसुमपुर भोत॥ 
होह विफल उद्योग में, तज्ञि के फारज-भार। 
घाप्त मित्रह थक्ति रहे, सिर बिन्नु जिमि अटद्दि हार ॥ 

तज्ञि के निञज्ञ पति भुवन-पति सुकुल-जात नृप नंद । 
ञ्रो तृध्॒त्ती गए वृषत्र ढिग सीत्त त्यागि करि छुंद ॥ 
आइ तहाँ थिर हो रही निज गुन सहज बिसारि। 

बस न चलत जब बाम विधि सब कहछु देत विगारि॥ 
नंद मरे सैलेश्वरद्दि देन चह्यो हम राज। 
सोऊ बिनसे तब कियो ता छुत छ्वित सो साज़ ॥ 
बिगरथदो तोन प्रबन्ध हू, मिट्यो मनोरथ-मूल। 
दोस कहा चाणक्य को देवहि भो प्रतिकूत्त ॥ 


धाह रे स्लेच्छ मलयकेतु की सूर्खता! जिसने इतना नहीं 
समझता किले 


मरे स्वामिह नहि तज्यो जिन निज-नुप-भ्नुराग । 

लोभ छाँडि दे प्रान जिन करी सत्र सों क्ञाप ॥ 

सोई राक्तस शत्र सों मिलिहे यह प्रंघेर। 

इतनो सूकयों पाहि नहि दई देध मति फेर ॥ 

सो ध्यय भो शन्नु के हाथ में पड़के राक्तस नाश हो ज्ायगा, 
पर चंद्रगुत्त से संधि न करेगा | लोग मूठा कहें, यह 
ध्यपयश हो, पर शत्रु की बात कौन सह्देगा ? ( चारों ओर 
देखकर ) हा [ इसी प्रांत में देव नंद रथ पर चढ़फर फिरने 
झाते थे । क्‍ 

इतदि देव अभ्यास हित सर तजि धन संधात्रि। 
रखत रहे सुप लित्र सम रथ सुथक्र परिखानि॥ 


धुदाराज्षत हेड 


जह नप्गन संकित रहे इत उत थमे छस्जात। 

सोई भुव ऊज़र भई दृगन लखी नदहिं जात ॥ 

दाय | यह मंदभाग्य अब कहाँ जाय ? ( चारों ओर देखकर ») 
चलो, एस पुरानी बारी में कुछ देर ठहरकर मित्र खंदनदास 
का कुछ समाचार लें । ( धूमकर आप ही आप ) घदट्ा | पुरुषों 
के भाग्य की उन्नति-अवनति की भो क्या-क्या गति ट्वोती 
है कोई नहीं जानता | 

जिमि नव ससि कहे सब लखत निज-निज करद्दि उठाय | 
तिमि पुरजन हम को रहे त्वखत ध्यनंद बढ़ाय ॥ 
चाहत दे. नृपगन सबे जाखु कृपा द्वग-कोर। 

सो हम इत संकित चलत मानहूँ कोऊ चोर॥ 

था जिसके प्रसाद से यह सब था, जब वही नहीं है तो यह 
बा क ॥ (देखकर ) यह पुराना उद्यान केसा भयानक दो 
रहा हे । 


नसे बिपुल नृप-कुल-सरसि बड़े बड़े ग्रह-जाल। 
मिनत्र-नास सों साधुजन हिय सम खूुखे ताल॥ 
तरूवर भे फल्नद्दीन जिमि विधि बिगरे सब नीति । 
तून सो लोरी भूमि जिमि मति ब्रहटि मृढ़ कुरीति॥ 
तोछुन परखु-प्रह्दार सों कटे तरोपर-गात । 
रेधञ्मत मित्रि पिड्कक संग ताके घाषच लखात | 
दुखी जञानि निजञ्ञ मिन्न कहँ अरदि मनु क्लेत उसास । 
निज्ञ केंचुल मिस धरत हैं, फाहा तरु-ब्नन पास | 
तरुगन को खूख्यों हियेा, छिं्े फीट सों गात। 
दुखी पन्न-फल' राँह बिन; मछु मंसान सब ज्ञात ॥ 
तो तब तक दम इस सिला पर, जो भाग्यद्दोनों की सुलभ 


शेष्ट६्‌ भारतेंदु-नाटकावलो 


है, क्लेट। ( बैठकर और कान देकर सुनकर ) छारे ! यह शंख डंके से 
मिला इ्या नांदी शब्द कहाँ हो रहा है ? 
ध्यति हो तोखन होन सों फोरत स्लोता-कान | 
जब न समायो घरन में तब इत कियो पयान | 
संख पट॒ह धुनि सों मिल्यों भारी मंगल-नाद। 
निकस्यो मनह दिगंत की दूरो देखन सरुघाद।॥। 
( कुछ सोचकर ) हाँ, जाना। यह मलयकेतु के पकड़े जाने पर 
राजकुत्त ( रुककर ) मोयकुल को श्ानन्द देने को हो रहा है। 
( आँखें में आँसू भरकर ) द्वाय ! बड़े दुःख की बात है । 
मेरे विशु भव जोति दक्ष शत्र पाइ बल घोर। 
मोधि सुनाधन देतु ही कोन्‍्हों शब्द कठोर ॥। 
चुरुष--अब तो यह बेठे हैं तो ध्थव आये चाणक्य की ह्चाज्षा पूरा 
कर । ( राक्तत की ओर न देखकर अपने गले में फाँसी लगाना 
चाहता है ) 
राक्तस--( देखकर आप ही आप ) घझरे यह फाँसी क्‍यों लगाता है ? 
निश्चय कोई हमारा सा दुखिया है। जो दो, पूछें तो सही । 
( प्रकाश ) भद्गर, यद्द क्या करते हो ? 
पुरुष--( रोकर ) मित्रों के दुःख से दुखी होकर हमारे ऐसे मन्द- 
भाग्यों का जो कत्तव्य हे । 
राक़्स--( आप ही आप ) पहले डी कहा था, कोई हमारा सा 
दुखिया है । ( प्रकाश ) भद्र, जो ध्यति गुप्त ता किसी पिशेष 
कांये की बात न दो तो हमसे कट्दो कि तुम क्‍यों प्राण त्याग 
करते दो । ः 
पुरुष--झाय ! न तो गुप्त ही है न कोई बड़े काम की वात है; 
परन्तु मित्र के दुःख से में ध्व त्तण भर भी ठद्दर नहीं 
खकता | का । जा. 
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राक्तस--( आप हो आप दुःख से ) मित्र की विपकि में हम पराए 
लोगों की भाँति उदासीन होकर जो देर करते हैं मानो उसमें 
शीघ्रता करने की यह शध्पना दुःख फहने के बहाने शित्तां 
देता है। (प्रकाश ) भद्र ! जो रहस्य है तो दम सुना चाहते 
हैं कि तुम्हारे दुःख का क्या कारण है 

पुरुष--आपफो इसमें बड़ा हो हठ हे तो कहना पड़ा। इस नगर 
में जिध्यादास नामक एक महाजन है। 

रात़्ख--( आप ही आप ) धह तो चंदनदास का बड़ा मित्र है। 

पुरुष -घषह् दमारा प्यारा मित्र है 

राक़्स--( आप ही आप ) कद्दता है कि घह हमारा प्यारा मिश्र 
है | इस ध्यति निकट संबंध से इसका खंदनदास का वृत्तांत 
ज्ञात होगा । 

पुरुष--( रोकर ) सा दोन जनों का सब धन देकर थहद 
ध्थव ध्यग्निप्रवेश करने जाता है।यह सुनकर हम यहाँ 
धाए हैं कि इस दुःख-पार्ता खुनने के पूर्व ही अपने 
प्राण दे दे । 

राक्तस--भद्र ! तुम्दारे मित्र के अग्निप्रवेश का कारण कया है ? 
के तेद्दि रोग ध्मसाध्य भयेा 
काऊ जाको न आओपषध नाहि निदान है ? 

पुरुष--नहीं धाय ! 

राक्तस--के विष अग्निहु सो बढ़ि के 
नृपक्राप महा फँसि त्यागत प्रान है ? 

पुरुष--राम-राम | चंद्रगतप्त के राज्य में क्षोगों के प्राणशदिसा का 
भय कहाँ ? 

राक्स-के केउ सुंदरी पै ज्ञिय देत 
कग्ये। दिय माँद्वि वियाग को बान है ? 
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पुरुष--राम-राम ! महाजन लेगों को यहो चात्य नहों. विशेष 
करके साधु जिष्छुदास की । 

राक्तस--) कहूँ मित्रह्ि को दुख पाद्न के 
नास के हेतु तुम्हारे समान है ? 

पुरुष--हाँ, शआये | 

राक़तस--( धबड़ा कर आप ही आप ) शझरे, इसके मित्र का प्रिय 
मित्र तो चंदनदास हो है ओर यह कहता है कि सुदहृद- 
विनाश द्वी उसके विनाश का देतु हे इससे प्रिन्न के स्नेह से 
मेरा चित्त बहुत दी घबड़ाता है।( प्रकाश ) भद्र ! तुम्हारे 
मित्र फा चरित्र हम सचिस्तर सुना चाहते हैं। 

पुरुष--थआाय | अब में किसी प्रकार से मरने में विल्वंब नहीं 
कर सकता | 

रातक्षोस-यह वृतांत तो अपश्य खुनने के योग्य है, इससे कद्दो । 

पुरुष--क्या कर ? श्राप ऐसा हृठ करते हैं तो सुनिए । 

राक्तस--हाँ | जी लगाकर सुनते हैं, कद्दो । 

पुरुष--प्रापने खुना दही देगा कि इस नगर में प्रसिद्ध जोहरी 
सेठ चदनदास हैं । 

राक्षस--( दुःख से आप ही आप ) देव ने हमारे घिनाश का द्वार 
ध्यव खोल दिया । हृदय | स्थिर हो, अभी न जाने कया- 
कया कष्ट तुमका खुनना हांगा। ( प्रकाश ) भद्र ! हमने भी 
सुना है कि वह साधु शत्यंत मिन्रवत्सल है । 

धुरुष--धह जिष्ठदास के ध्स्यंत मित्र हैं 

रात़्स--( आप ही आप ) यह सब हृदय के हेतु शोक का 
चत्जपात है | ( प्रकाश ) हाँ, धागे । 

पुरुष--सो जिष्णछुदास ने मित्र फो भांति चंद्रगृुप्त से बहुत 
विनय किया | 
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रातज़्स--क्या-क्या ? 

पुरुष--कि देव ! हमारे घर में जो कुछ कुटुम्बपात्वन का द्वश्य है 
ध्याप सब्र ले लें, पर हमारे मित्र चंदनदास को छोड़ द्‌ | 

रात्तस--( आप ही आप ) धाह जिभदास | तुम धन्य हो ! तुमने 
मित्रस्नेह का निर्षाह किया । | 

जा धन के हित नारि तज्ञ पति पुत तजें पितु सीलहि खोई। 

भाई सों भाई लरें रिपु से युनि मित्रता मित्र तजे दुख जोई॥ 

ता धन को बनिया हे गिन्‍यो न दियो दुख मीत सों आरत द्ोई। 

स्घारथ प्रर्थ तुम्हारोई है तुमरे सम आर नया जग कोई॥ 
( प्रकाश ) इस बात पर मोौय ने क्‍या कहा ? 

पुरुष--आये ! इस पर चंद्रगप ने उससे कहा कि “जिष्ण- 
दास | हमने घन के द्वेतु चंदनदास को नहीं दंड दिया 
है। इसने ध्यमात्य रात्तस का कुटुम्ब पऋपने घर में छिपाया 
था, श्रोर बहुत माँगने पर भी न विया, अब भी ज्ञों यद्द 
दे-दे तो छूट जाय, नहीं तो श्सकेा प्राणदंड होगा। तभी 
हमारा क्रोध शांत होगा ओर दुसरे लेगों को भी इससे 
डर द्वोागा--यदह कह उसके घथधस्थान में भेज दिया। 
जिष्छुदास ने कद्दा कि “हम कान से अपने मित्र का 
ध्यमगल सुनने के पहिले मर जाये तो भ्रच्छी बात है” ओर 
धग्नि में प्रवेश करने के वन में चले गए | हमने भी इसी 
हेतु कि उनका मरण न सुनें यद निश्चय किया कि फाँसी 
लगाकर मर जाये झोर इसी देतु यहाँ ग्राए हैं । 

राक्तस--( धबड़ाकर ) अभी चंदनदास की मारा ते नहीं ? 

पुसप--आय | अभी नहीं मारा हे, बारंबार अब भो उनसे ध्यमात्य 
राक्तस का कुटुम्ब माँगते हैं झोर घद्द मित्रवत्सलता से नहीं 
देते, इसी में इतना घिलंव इुध्मा । 
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राकत्तस--( सहरष आप ही श्राप) घाह मित्र चंदनदास! पाह ! 
धन्य | धन्य ! 
मिनत्र--परोच्छहुँ. में किया सरनागत-प्रतिपाल । 
निरमल जस सिवि से त्ियो तुम या काल कराल ॥| 


( प्रकाश ) भद्र ] तुम शीघ्र जाकर जिष्छणदास का जलने 
से रेको ; दम जाफर अभी चंदनदास को छुड़ाते हैं । 
पुरुष--आर्य ! आप किस उपाय से चंदनदास की छुट्टाइएगा 
राक्तस--(खड्ग मियान से खींचकर ) इन दुःखों में एकांत मित्र 
निष्कृप कृपाण से । । 
समर साथ तन पुलकित नित साथी मम कर की । 
रन महेँ बारदि घार परिछुयों जिन बल पर के ॥ 
बिगत जलद नभ नील खड्ग यह रोस बढ़ाघत। 
मोत-फष्ट सों दुखिहु मोधदि रनद्दित दुमगावत ॥ 
पुरुष--लेठ चंद्नदास के प्राण बचाने का उपाय मैंने खुना कितु 
ऐसे टेंढे समय में इसका परिणाम क्या होगा, यद्द में नहीं 
कद सकता। ( राक्षस को देखकर पैर पर गिरता है) आय ! 
कया सुग्रहोत-नामधेय श्रमात्य राक्तस आप दी हैं! यह 
मेरा सदेद अप दूर कीजिए । 
राक्षस--भद्र ! भतृंकुल-विनाश से दुखी झोर मित्र के नाश का 
कारण यथाथ-नामा धनाय राक्तस में ही हूँ । 
पुरुष--( फिर पैर पर गिरता है ) धन्य हैं ! बड़ा ही श्ानंद दुआ । 
धापने हमके ध्याज कऊृतकृत्य किया | ु 
रात्तस--भद्र ! उठो | देर करने की कोई अआवश्यकता नहीं। 
जिधभदास से कहो कि रात्तस चंदनदास को प्रभी 
छुड़ाता है। 
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( खज्क खीचे हुए समर साथ! इत्यादि पढ़ता हुआ इधर-उधर 
टहलता है ) 


पुरुष--( पैर पर गिरकर ) श्ममात्यचरण ! प्रसन्न हों । में 
यद्द बिनतो फरता हूँ कि चंद्रगप्त दुष्ट ने पहले शकटदास 
के वध को शथधाज्षा दो थी।फिर न जानें कोन शकट- 
दास को छुड़्ाकर उसको कहाँ परदेश में भगा ले गया। 
थाय शकटदास के पध में धोल्ला खाने से चंद्रगप्त ने 
क्रोध करके प्रमादी समककर उन घधिकों ही को मार 
डाला । तब से घधिक जो किसी का पधस्थान में क्ते 
जाते हैं ओर मार्ग में किसी को शख खाँचे हुए देखते हैं 
तो छुड़ा ले जाने के भय से अपराधी के बोच दो में तुरंत 
मार डालते हैं | इससे शस्त्र खाँचे हुए आपके पह्दाँ जाने से 
चंदनदास की सु में श्लोर भी शीघ्रता होगी । 
[ जाता है 
राक्षस--( आप हो श्राप ) उस चाणक्य बदु का नोति-मार्ग कुछ 
समझ नहीं पड़ता कर्योंकि-- ४ 
सकट बच्यों जो ता कहे तो क्यों घातक-घात | 
जाल भये| का खेल में कछु समझयो नहिं जात | 
( सोचकर ) महि शख्र के यह काल यासों मौत-जीवन जाइहै । 
जो नीति सो्लखें या समय तो ध्यर्थ समय नघाहहे 
खुप रहनह नहि. ज्ोग जब मम द्वित विपति चंदन परचो । 
तासों बचावन प्रियद्दि अब दम देह निज विक्रय करयो।॥। 
( तलवार फेंककर जाता है ) 


सप्तम अंक 
स्थान--खुल्ली देने का मसान 
( पहिल्ला चांडाल आता हे ) 


चांडाल--हटो लोगो दृटो, दूर हो भाइयो, दुर हो । जो अपना 
प्राण, धन प्योर कुल बचाना हो तो दूर हो। राजा का 
विरोध यत्नपूषक छोड़ो । 
करि के पथ्य-विराध इक रोगी त्यागत प्रान । 
पे विरोध नृुप सों किए नसत सकुल नर जान॥ 
जो न मानो ते इस राज़ा के विरोधी का देखो ज्ञो रह्री-पुश्र 
समेत यहाँ सूली देने का लाया जाता है । ( ऊपर देखकर ) 
क्या कद्ा कि ' इस चंदनदास के छुटने का कुछ उपाय 
भी है !! भत्ता इस विचारे के छूटने का कोन उपाय है। 
पर हाँ, जो यद्द मंत्री राज्ञस का कुटुम्ब दे दे तो छूट जाय। 
'( फिर ऊपर देखकर ) क्या कटद्दा कि “यह शरणागतपघत्सल्र प्राण 
देगा पर यह बुरा फम न »रेगा । तो फिर इसकी छुरी 
गति धोगी क्योंकि बचने का ते घही एक उपाय है। 
( कंधे पर सुली रखें मृत्यु का कपड़ा पहिने चंदनदास, उप्तकी छी ओर 
'पुत्र, और दूसरा चांडाल शते हैं ) 
'खी--हाय हाय ! जो दम लोग नित्य धपनी बात विशड़ने 
के डर से फूंक-फूककर पेर रखते थे उन्हीं दम लोगों 
की चोरों की भांति झत्यु दातो है | फाल देवता को 
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नमस्कार है, जिसको मित्र उदासीन सभो एक से हैं, 
कयोंकि-- 
छोीडि मांस-भख मरन-भय जियहि खाइ तन घास। 
तिन गरीाब म्ग को करहि निरदय ब्याथा नास॥ 
( चारों ओर देखकर ) 

रे भाई जिध्णादास ! मेरी बात का उत्तर क्‍यों नहीं देते? 

हाय ! ऐसे समय में कोन ठहर सकता है । 

संदन०--( आँसू भरकर ) हाय ! यह मेरे सब मिन्न बिचारे कुछ 
नहीं कर सकते, केषल रोते हैं शोर ध्पपने के अकमंगय 
समझ शोक से खूखा-खूला मुद्द किए श्ाँसभरी श्माँखों 
से एफटक मेरो ही झोर देखते चले ध्यांते हैं । 

दोनों चंडाल--भअजी चंदनदास ! शअब तुम फाँसी के स्थान पर 
ध्या चुके इससे कुठुम्ब को बिदा करो | 

उंदन०--( छी से ) अब तुम पुत्र को लेकर जाओ, क्योंकि झआगे 
तुम्दारे जाने की भूमि नहीं है । 

स्त्री-- ऐसे समय में तो हम लोगों के बिदा करना उचित ही 
है, क्‍योंकि आप परत्तोक जाते हैं, कुछ परदेश नहीं जाते । 
( रोती है ) 

चंद्न०--खुनो, में कुछ अपने दोष से नहीं मारा जाता, एक 
म्ित्न के देतु भेरे प्राण जाते हैं, तो इस दृ्ष के स्थान पर 
क्यों रेतती है ? 

सत्रो--नाथ ! जो यह बात दे तो कुटुम्ब को क्‍यों बिदा करते हो ! 

चंद्न०--तो फिर तुम क्‍या कद्दतो द्वो ? द 

स्त्री--( आँसू भरकर ) नाथ ! कृपा करके घुझे सो साथ ले चलो । 

चंदू्न०--दहा ! यह तुम केसो बात कहतो हो ? झरे ! तुम 
इस वालक का मुह देखो योर इसकी रक्ता करो, क्योंकि 


३५७४ भारतेंदु-नाटकावल] 


३ घंडाल०--( राक्स को लेकर धूमकर) परे ! यहाँ पर कोन 
नंदकुल-सेनासंचय के चूर्ण करनेवात्ते पत्र से, वेसे 
हो मोय्यंकुल में लक्ष्मी ओर धघम्में स्थापना करनेवात्षे, 
ध्याय्य चाणक्य से कहो-- 

राक्तूत--( आप ही आप ) ट्वाय ! यह भो राक्तस का झुनना 
लिखा था ! 

१ चढाल्च--कि शाप की नोति ने जिसको बुद्धि को घेर किया 
है, वह अमात्य रात्तस पकड़ा गया । 


( परदे में सब शरीर छिपाए केवल मुह खोले 'चाणुक्य आता है ) 


चाणक्य--भरे कहो, कट्दो । 
किन जिन बसननि में धरी कठिन झगिनि को ज्वाल १ 
रोकी किन गति घायु की डोरिन ही के आल् ! 
किन गज़पति-मदंन प्रबल सिध्द पींजरा दीन! 
किन केवल निज बाहु-बल पार सपुद्रृष्दि कीन ! 

१ घंडाल--परमनीतिनिपुण अप हो ने ते । 

साणक्प--अजी ! ऐसा मत कट्दी, घरन्‌ “ नंदकुलदेषी द्ष ले! 
यह कहो । 


राक्षस--( देखकर श्राप ही आप ) घझरे ! क्‍या यही दुरात्मा षा 
महात्मा कोटिव्य है ! 
सागर जिमि बहु रत्नमय तिमि सब गुन की खानि। 
ताष होत नहिं देखि गुन बैरो हू निज जानि।। 
खाणक्य--( देखकर ) ध्वरे ! यही शअमात्य राक्तस दें? 
जिस भद्दात्मा ने-- 
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नसत स्वामिकल जिन लख्यों निज चख श्र -समान । 
मित्रदःख हू में धरधथो निनज होहइ जिन प्रान॥ 
तुम सों हारि विगारि सब कढ़ी न जाकी साँस। 
ता राक्तत के कंठ में डारहु यह जमफाँस |। 

चखंदन०--( देखकर और आँखों में ऑँस मरकर ) श्रमात्य, यह कया 
करते हो । 


राक्षस--मिन्र, तुम्हारे सश्च रित्र का एक छोटा सा अनुकरण । 
संदन०--अमात्य, मेरा किया तो सब निष्फल हो गया, पर 
झापने पसे समय यह साइस ध्यन॒ुचित किया | 


रात्तसल--मित्र चंदनदास ! उल्लाहना मत दों, सभी स्थार्थी हैं । 
( चंडाल से ) अज्ञी | तुम उस दुष्ट चाणक्य से कटद्दो। 

दूनों चंडाल--क्या कहें ! 

राक्षस -- 
जिन कलत्ति में हु मिन्न-हित तन सम छोड़े प्रान। 
जाके जस-रबि खाम्ुह्दे सिधि-जस दोप खम्तान ॥ 
जाका झति निर्मल चरित, दया आदि नित जानि। 
बोद्धबु सत्र लज्जित भए, परम शुद्ध जेद्दि मानि || 
ता पूजा के पात्र कों मारत तू घरि पाप। 
जाके द्वित सा शत्र तुधष श्रायो इत में झाप॥ 

१ चंडाल--ग्रे वेझ॒वेत्रक |! तू चंदनदास को पकड़कर इस 
मसान के पेड़ की छाया में बेठ, तब से मंत्री चाणक्य को 
में समाचार दू कि अमात्य राक्षस पकड़ा गया। 


२ चाड|ल--अच्छा रे पज्नलोमक ! ( चंदनदस, छी, बालक और सली 
को लेकर जाता है ) 


३४६ भारतद-ताटकापल्नो 


यह बिचारा कुछ भी लोकव्यवद्दार नहीं जानता । यह 
किसका मुंह देख के जाएगा 

स्त्री--इसकोी रक्ता कुलदेवी करेंगी | बेटा ! शाब पिता फिर न 
मिलेंगे इससे मिलकर प्रणाम कर ले | 

बालक--( पैरों पर गिरके ) पिता ! में झ्यापके विना क्या करूंगा! 

संदन०--बेटा, जहाँ चाणक्य न हो वहाँ बसना | 

दोनों चांडाल्न--( सूली खड़ी करके ) ध्मजी चंदनदास ! देखो, सूतलो 
खड़ी हुई, अरब सावधान हो जाओ | 

स्त्री--( रेफर ) लोगो, वचाओ ! अरे ! कोई बचाओ ! 

चंदन०--भाइयो, तनिक ठहरो । ( ली से ) झरे | शअब तुम रो- 
रोकर कया नंदों को स्वर्ग से बुला लोगी ? श्ब वे लोग 
यहाँ नहीं हैं ज्ञा स्त्रियों पर सर्वदा दया रखते थे । 

१ चांडाल--शरे वेशुवेत्रक ! पकड़ इस चंद्नदास को, घरवाले 
ध्याप हो रो-पीट कर चत्ते जायंगे । 

« चांडाल--प्मच्छा पजञ्ञलत्नोमक, में पकड़ता हूँ । 

संदन०--भाइये ! तनिक ठहरो, में अपने लड़के से तो मित्त 

| ( छड़के को गले लगाकर और माथा सुंघफर ) बेटा ! मरना 

तो था ही पर एक मित्र के देतु मरते हैं इससे सोच मत कर । 

पुत्र-पिता, क्या हमारे कुल के लेग ऐसा दी करते झआए हैं ९ 
( पर पर गिर पड़ता है )। 

२ धांडाल--पकड़ रे पञ्ञल्लोमक ! ( दोनों चंदन को पकड़ते हैं ) 

सत्री--लोगो ! बचाओ रे, बचाओ ! 

( वेग से राक्षस आता है ) 


राक्स--डरो मत, डरो मत । खुनो खुनो, घातका ! चंदनदास 
को मत मारना, कयोंकि-- 
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बहु दुख सों सोचत सदा जञागत रेन विद्याय। 
मेरी मति हमर चंद्र को सैनददि दर थकाय॥ 

( परदे से बाहर निकलकर) श्रज्ञोी ध्ज्ञी अमात्य राक्षस ! 
में घिषएुगुप्त आपका द्ंडवल्‌ करता हूँ। ( पैर छूता है ) 
राक्तस--( आप ही आप ) शअ्ब मुझ्ते ध्रमात्य कहना ते केघल मुह 

खिढ़ाना हे ।( प्रग्य ) ध्रज्ञी विष्छुगुप्त ! में चाडालों से छू 

गया हूँ इससे मुझ्के मत छुश्रा । 

चाणकप--प्रमात्य राक्तस ! घद्द श्वपाक नहीं हे, ' घद्द आपका 
जाना-छुना सिद्धाथंक नामा राजपुरुष हे ओर दूसरा भी 
समिद्धा्थंक नामा राजपुरुष ही है। ओर इन्हीं दोनों द्वारा 
विश्वास उत्पन्न करके उस दिन शकटदास को धोखा देकर 
मेंने बह्ठ पत्र त्िखवाया था | 


राक़्स--( आप ही श्राप ) अह्ा ! बहुत अच्छा हुश्आ कि मेरा 
शब्टदास पर से पंदेद्द दूर दी गया । 
चाणकय--वहुत फहाँ तक कहूँ-- 
वे सब भद्रभटादि, घह सिद्धार्थंक, घह. लेख । 
पद्द भदंत, पद भूषनहु, पद्द नट हआारत भेख |! 
वह दुख चन्दनदास को, जो कलु दियो दिखाय। 
सो सब मम ( छजा से कुछ सकुचकर ) 
सो सब राजा चंद्र को तुम सों मिलन उपाय॥ 
देखिए, यह राजा भी आपसे मिलने हआाप ही झाते हैं । 
राक्तस--( आप ही आप ) छात्र क्या करें ? ( प्रगग ) हाँ! में देख 
रहा हूँ | क्‍ द 
( सेवकों के संग राजा आता है ) 


राजा--( आप ही आप ) गुरुजी ने बिना युद्ध ही दुजंय शत्र का 
भा० ना०--२६ क्‍ ध 
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कुल जीत लिया इसमें कोई खंदेद नहों । में तो बढ़ा 
लज्ञजित दो रहा हैं, कयोंकि-- 
हे बिनसु काम लजाय करि नीचो मुख भरि सोक | 
सोषत सदा निषंग में मम बानन के थोक। 
सोचदि धनुष उतारि हम जद॒पि सकद्दि ज्ञग जीति। 
जा गुरु के जागत खदा नोति-निपुण गत-भीति॥ 
( चाणक्य के पास जाकर ) ध्याय॑ ! चन्द्रगुप् प्रणाम करता है| 
चाणक्य--वृष त ! भ्रव सब ध्यसोस सच्ची हुई, इससे इन पूज्य 
प््रमात्य राज्तस को नमस्कार करो, यद्द तुम्दरे पिता के 
सब मंत्रियों में मुख्य हैं । 
राज्षस--( जाप ही आप ) लगाया न इसने संबंध--- 
राजा--( राक्तस के पास जाकर ) आये ! वन्द्रगुप्त प्रणाम करता है । 
राज्षस-( देखकर आ्राप ही आप ) ध्यहा ! यही चंद्रगुप्त है ! 
होनहार जाफो उदय बात्नपने ही ज्ोदद। 
राज़ लह्यो ज्ञिन बाल गज्ञ जूथाधिप सम होइ ॥ 
( प्रगट ) मद्दाराज ! जय हो । 
राजा--अआाय ! 
तुमरे शझाकृत बहुरि ग्रुर जागत नीति-प्रघीन । 
कहदहु कहा या जगत में ज़ाहि न जय हम फीन ॥। 
रात्तस--( आप ही आप ) देखो, यद्द याणक्य का सिखाया- 
पढ़ाया मुकसे केसी सेघकों की सो वात करता है! नहीं- 
नहीं, यद्द ध्माप हो प्रिनीत है। ध्यहा ) देखो, चंद्रगुप्त पर डाह 
. के बदले उलटा घअनुराग होता है। याणक्रय संब स्थान पर 
यशस्वी है, कर्योंकि-- 
पाइ स्वथामि खतपात्र "जो मंत्री स्रख होह। 
तसोह पाये क्रास अंस, इत तो पंडित दोह॥ 
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कण 7. 


स्रत्त स्वामी लह्दि गिरे खतुर सचिव हु हारि। 
नदी-तोर-तरू जिमि नसत जोरन द्वे लद्दि बारि॥ 

वाणकध --कयों प्रमात्य राक्तस | झ्राप क्‍या चंदनदास के प्राण 
बचाया चाहते हैं ? 

राफ्स-इसमें क्‍या संदेध है 

सायाकय--पर प्मात्य | ध्याप शख प्रद्यण नहीं करते, इससे 
संदेह होता है कि पझमापने धयभी राजा पर प्नुग्रद नहां 
किया. हससे जो सच ही चंद्नदासख के प्राय बचाया चाहते 
हों तो यद शख्त्र लीजिए | 

राक्तस-- सुनो विध्णुगुप्त ) ऐसा कभी नहीं दो सकता, क्योंकि 
हम उम्र योग्य नहीं; विशेष करके जब तक तुम शस्त्र 
ग्रहण किए हो तब तक दमारे शस्त्र श्रदण करने का क्या 
काम है? 

चाणकय--भला प्मात्य! झआापने कहाँ से निकाला कि हम 
योग्य हैं और आप धअयोग्य हैं ? क्योंकि देखिए-- 
रदहदत लग्रामद्दि कसे ध्यश्व को पीठ न बोड़त । 
खान पान ध्यसवान भोग तजि मुख नहीं मोड़त॥ 
छूटे सव खुज-साज नींद नहिं श्राषत नयनभ!। 
निसि दिन छोंकत रहत घोर सब भय घरि निज मन ॥ 
चह है।दन सों सब छून कस्ये नृपन्‍गज़गन अधपरेखिए। 
रिपुदर्प-द्र-कर ध्मवति प्रबल निज मद्दात्मबल देखिए ।॥ 
था इन बातों से क्‍या ! आपके शस्त्र भश्रदण किए बिना तो 
खंदनदास बचता भो नहीं। 

शाक्षख--( आप हो आप ) 
नंदूनेह छुद्यो नहों दास भएु झरि साथ। 
ते सद केसे कार्टिदे जे पाले. निज हाथ ॥ 
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केसे करिंहें मित्र पे हम निज कर सों घात। 
झद्दो भाग्य-गति अति प्रवल मोहि कछु ज्ञानि न जात ॥ 

( प्रकाश ) श्रच्छा विष्णुगुप्त ! मंगाओी खड़ “४ नमस्सब्घे- 
काय्यप्रतिपत्तिहेतवे सुहत्स्नेहाय ”” देखो, में उपस्थित हूँ । 
चाणकय--( राक्षस को खज्न देकर दृ से ) राजन वृषतत ! बधाई है, 

बधाई है ! अब ध्मात्य राक्तस ने तुम पर शअनुप्रह किया। 
ध्यव तुम्हारी दिन-दिन बढ़ती ही है। 
राज्--यह सब आपकी कृपा का फल है | 
( पुरुष आता है ) 


पुरुष--जय दो मद्दारण को, जय हो। महाराज ! भवद्गमट- 
भागरायणादिक मलयकेतु को हाथ-पेर बाँधकर लाए हैं 
शोर द्वार पर खड़े हैं। इसमें महाराज को क्या आज्ञा 
द्वोतो दे ? 

चाणक्य--हाँ, सुना । ध्यजी ! ध्यमात्य रात्तस से निवेदन करो, 
ध्यव सब काम घही करेंगे | 

रात्तस-- ( आप हो आप ) कैसे अपने वश में करके मुझको से 
कहलाता है | क्‍या करें ? (प्रकाश ) महाराज, चंद्रगप ! 
यद्द तो आप जानते ही हैं कि हम लोगों का. मलयकेतु का 
कुछ दिन तक संबंध रद्दा हे। इससे उसका प्राण तो बचाना 
दी चाहिये। 

( राजा चाणक्य का मुंह देंखता है ) 

चाणएक्य--मदाराज ! अमात्य राक्तस को पहद्िल्ी बात तो सर्वथा 
माननो ही चाहिए । ( पुरुष से ) अज्ञो | तुम भव्दभटादिकों 
से कद्द दो कि “ध्ममात्य राक्ततल के कहने से मदहाराज 
खंद्रगप मलथकेतु को उसके पिता का राज्य देते हैं ” 
इससे तुम लोग संग जाकर उसको राज़ पर बिठा ध्ाञ्ो | 
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पुरुषं--जो ध्याज्षा । 

बाणक्य-पध्यज्ञी ध्यभी ठहरो, सुनो ! दुर्गपाल विजयपात्ष से 
यह कद् दो कि शध्यमात्य राक्तस के शस्त्र श्रहण से प्रसन्न 
होकर महाराज चंद्रगप्त यह ध्याज्ञा करते हैं. कि “चंदनदास 
को सथ नगरों का जगत्सेठ कर दो ।” 

पुरुष--जो आज्ञा । ( जाता है ) 


बाणक््य--चंद्रगप्त ! ्यब पश्ोर में क्‍या तुम्हारा प्रिय करू ? 
("जा--इससे बढ़कर हगर कया भला होगा ? 
मेत्री राज़्ल सों भई, मिलल्‍यो गअकंटक राज | 
नंद नसे सब शभ्रव कटद्दा यासों बढ़ि सुख-साज ॥ 


ब्राणक्य--( प्रतिहारी से ) बिजये ! दुर्गपाल विजयपाल से कहो 
कि “' धअमात्य राक्तस के मेल से प्रसन्न होकर महाराज 
चंद्रग॒प् भाज्षा करते हैं कि दाथो, घोड़ों को छोड़कर शध्मोर 
सब बंधुओं का बंधन छोड़ दो ” था जब श्रमात्य राक्षस 
मंत्री हुए तब शझ्ाब दहाथी-घोड़ों का कया सोच 
है ! इससे-- 


छोड़ो सब गज तुरग ञअब कछु मत राखो बाँधि। 
केवल हम बाँधत सिखा निज परतिज्ञा साथि॥ 


( शिर्वा बाँघता है ) 
[तिहारो --जो पध्याज्ञा | ( जाती है ) 


#णकय- अमात्य राक्षस | में इससे बढ़कर झौर कुछ भो झापका 
प्रिय कर सकता हैं? 
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रात्तस--इह ससे बढ़कर शोर हमारा कया प्रिय होगा? पर जो 
इतने पर भी खंतोष ने ही तो यद्द ध्याशीर्षाद सत्य हो-- 


“बाराष्ट्रीमात्मथोनेस्तनुमतनुबल। मास्थितस्यानुरुपां 
यस्य प्राग्दन्‍्तकोटिम्प्रलयपरिगता शिक्षिये भूतधात्रो । 
स््नेच्छेरदे ज्यमाना भुजयुगमचुना पोषरं राजसूर्ते 

स श्रोमहन्धुभत्यश्चिरमघतु मद्दौम्पाथिषश्न द्रगुप्त ॥” 


( सब नाते हैं ) 


उपसंहार (क ) 


इस नाटक में ध्यादि, अंत तथा अंकों के पिश्रामस्थल में 
रंगशाल! में ये गीत गाने चाहिएँ। यथा-- 
सबके पू् मंगलाच रण में । 
( श्र दपद चैतांखा ) 
जय जय जगदीस राम, इश्यामं-धाम पूर्ण-काम, 
ध्यानंद्घन ब्राह्म विष्छु, सत्‌ू-चित-सुखकारी | 
कंस-राघनादि-फकाज्न, सतत-प्रनत भक्त-पात्व 
सोमित - गल - मुक्तमाल, दीनतापहारो ॥ 
प्रममरन पापदरन, शध्सरन-जन-सरन-चरन, 
सुखहि-करन  दुखहि-दरन, छू दाघनचारोी | 
रमावास जगनिवास, राम॑ रमन समनत्रास, 
विनवत 'हरिचंद” दास, अयजय गिरिधारी।॥ 
( प्रस्तावना के अंत में प्रथम अंक के आरम में | चाल ल्द्धनऊ की 
ठउमरी “शाहजादे ऋतलम तेरे लिये! इस चाहू की ) 
जिनके द्वितभारक पंडित हैं तिभकों कहा सश्नन को डर है। 
सप्ु्कें जग में सर नोतिन्‍्द्द जो कहें दुर्ग छिदेस मनो धर हैं। 
जिन मित्रता रांखी है लायक सों तिनकों तिभंकाहू मंद्रा सर है । 
जिनको परतिज्ञा टरै न कबों तिनफी जय ही सब हो थर है | 
( पहले अंक की समाप्ति और दूसरे अंक के प्रारंम में ) 
जग में घर की फूंट बुरी । 
घर के फूटंदि सों विभसाई खुबरन क्षेकपुरी ॥ 
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फूटहि सों सब कोरव नासे भारत जुद्ध भयो। 
जाकों घाटों या भारत में धमबलों नदि पुजया ॥ 
फूटट्टि सों ज़यचंद बुत्वाथोी ज़बनन भारत धाम। 
जाको फल अबलो भोगत सब आरज होइ गुलाम | 
फूटदि सों नव नंद बिनासे गये। मगध को राज । 
चंद्रमुम को नासन चाह्यो आपु नसे सद्द साज ॥ 
जो जग में धन मान प्रोर बल धयपुना राखन होय । 
तो अपुने घर में भूनेह फूट करो मति कोप॥ 
( दूसरे अंक की समाप्ति और तंसरे अंक के आरंभ में ) 
जग में ते चतुर कहें | 
जे सब विधि अपने कारज को नोकी भांति बनाये ॥ 
पढ़च्ों लिख्यो छ्िन होह जु पे नहि कारज साधन जाने। 
ताही को स्रख या जग में खब कोऊ घ्जुभाने।॥ 
छुल में पातक द्वोत जद॒पि यह शास्त्रन में बहु गायो। 
पे अरि सों छल किए दोष नदहिं मुनियन यदहे बतायो॥ 


( तीशरे अंक की समाप्ति और चै)थे अंक के आरंभ में ) 


ठुमरी 
तिनको न कछू कवहूँ बिगरे, गुरु त्तोगन को कहनों जे करें। 
जिनको १ रू पंथ दिखाषत हैं ते कुपंथ पे भूलि न पाँच धघरें॥ 
जिनको गुरु रच्छुत श्माप रहें ते बिगारे न बैरित के बिगरे॥ 
गुरु के उपदेख खुनो सब दी, जग कारज जासों सबे संभरें ॥ 
( चैथयेि अक की समाप्ति श्रोर पाँचवें अंक के आरंभ में ) , 
' प्रबी .. 
करे म्रख मित्र मिताई, फिर पछितेद्दो रे भाई । 
ध्यंत दगा खेद्दो सिर धुनिद्दो रदिद्ों सबे गंघाई ॥ 
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सूरल जो कछु हितहु करे तो तामें ध्यंत बुराई । 
उल्लदटो उत्तदो काज करत सब देहे अंत नसाई।। 
लाख करो द्वित मुरख सों पे तादि न कछु समुक्काई । 
ध्ंत बुरा सिर पें पेहे रदि जैहो मुंह बाई ॥ 
फिर पछितेददी रे भाई 
( पाँच अंक की समाध्ति और छठे अंक के आरंभ में 
! काफी ताछू होली का ] 


छलत्वियन सों रहो साधधान /नहि ता पहछुताओगे | 
इनकी बातन में फंसि रधिद्वों सबह्दि गँवाओगे ॥| 
स्वारथ लाभा जन सों आखिर दगा उठाओगे । 
तव खुख पेहो जब साँचन सों नेह बढ़ाओगे ॥ 
छुलियन सों० ॥ 
( छठे अंक की समाप्ति ओर सातवें अंक के आरंभ में ) 
[ जिनके मन में सिय राम बसें? इस घुन को | 
जग खूुरज चर टर तो टरें पे न सज्जन-नेहु कबों बिचले। . 
धन संपति सबंस गेह नसों नई प्रेम को मेड सों एड़ टल्तो 
सतवादिन कों तिनका सम प्रान रहे तो रहे था ढले तो ढले। 
निज्ञ मोत को प्रीत प्रतीत रद्दो इक हमोर सबे जग जाउ भले ॥ 


( अंत में गाने को ) 
[ विहग--श्छोक के अर्थ के अनुसार ] 


हुरो हरि-रूप सबे जग-बाधा । 

जा सरुप सों धरनि उधारी निज् जन कारज़ साथा॥ 
जिमि तव दाढ़ श्रग्न ते राखो महि दृति झखुर गिरायो। 
कनक -दष्टि सलेच्डन हूँ तिमि किन झब लो मारि नखायो॥ 


३६६ भारतेंद-नाटकाथली 


सझारज राज़ रूप तुम तासों माँग्त यह वरदाना। 
प्रजा कुमुद्गन चंद्र नृपति को करहु सकुल कदयाना।। 
[ बिहाग ठुमरी ] 


पूरी आझम्ती की कटोरिया सी चिरन्ीत्ो सदा घिकटोरिया रानी । 
ख्रत्न चंद प्रकास करें जब लो रहे सात हू सिंधु में पानी॥ 
राज़ करो सुख सो तब लो निज पुत्र ओ पोतन्न समेत सयानी ) 
पालो प्रज्ञागन को सुख सों जग फीरति गान करें गुन गानी | 
[ कलिंणड़ा ] 
लद्दो सुख सब विधि भारतवासो | 
विद्या कला जगत की सौखो तज्ि आझालस की फाँसी ॥ 
धपनो देस धरम कुल समुरूहु छोड़ि वृत्ति निज दासी । 
उद्यम करिके होहु एकमति निज वल बुद्धि प्रकासो ॥ 
पंचपीर को भगांत छोड़ि के हो हरिचरन उपासी। 
जग के धयोर नरन सम होऊ होठ सबे गुनरासी ॥ 


उपसंहार ( ख ) 


इस नाटक के विषय में घिलसन साहिब लिखते हैं कि 
यह नाटक आर नाटकों से अति विचित्र है, क्योंकि इसमें 
संपूण राजनीति के व्यषद्दारों का घर्णान है । चंद्रगुप्त ( जो: 
यूनानी लोगों का सेंद्रोकोत्तत 39707000/07४ है ) घधा 
पाटलिपुत्र (जो युरपत्नी पात्तीबोत्तरा ?8!0007% है) के पर्शन 
छ ; अथ नाटक है।ने के कारण यह विशेष द्वृष्टि देने के 
ग्य हैं । 


इस नाटक का कवि घिशाखदत्त, महाराज पृथु का पुत्र 
योर सामंत पटेश्वरद्स का पौज था ।इस लिखने से ध्नुमान 
होता है कि दिल्ली के अंतिम हिंदूराजा पृथ्वीराज चोहान दी का 
पुत्र विशाखदत्त हे, क्योंकि अंतिम श्लोक से पिदेशो शत्न की 
अजय की ध्वनि पाई जाती है, भेद इतना ही हे फि रायसे में पृथ्वी- 
राज के पिता का नाम सोॉमेश्वर ओर दादा का झमानंद लिखा 
है। में यह ध्नुमान करता हैं कि सामंत बटेश्वर इतने बढ़े नाम 
के केाई शीघ्रता में या लछखु करके कहे ती सोमेश्वर हो सफता है 
झोर संभध है कि खंद ने भाषा में सामंत पटेश्वर को ही सोमे- 
इवर लिखा दे । 


मेजर विद ने मुंद्रारासस के कवषिं का नाम गोदावरी-तौर 
निधासी अनंत क्षिखा है, किंतु येद कैघल प्रममात्र हे। जितनों 
प्राधीन पुस्तकें उत्तर थो दक्षिण में मिलों, किसो में भनंत कह 
नाम नहीं मित्रा है । 


२६८ भारतेंदु-नाटकापवली 


इस नाटक पर परटेश्वर मैथिल्न पंडित की एक टोका भी है । 
कहते हैं कि गुहसेन नामक किसी झअपर पंडित की भी एक 
टीका है, किंतु देखने में नहीं आई । मद्दाराज तंजोर के पुस्तकालय 
में ब्यासराज़ यज्वा की एक टीका धझोर है | 

चंद्रगुणत्त * की कथा विष्एपुराण, भागवत शझादि पुराणों में 
झोर बृददत्कथा में घशित है| कहते हैं कि विकटपलली के राज्ञा 
चंद्रदास का उपाख्यान लोगों ने इन्हीं कथाओं से निकात्व 
लिया है। 

महानंद अथषघा महापद्मनंद भी शुद्रा के गर्भ से था, जोर 
कद्दते हैं कि चंद्रगुपतत इसको पुफ नाइन ख््री के पेट से पेदा 
हुआ था | यह पूषपीठिका में लिख धझ्याए हैं कि इन ल्वोगों को 
राजधानी पाटलिपुत्र थी। इस पारल्िपुश् ( पटने ) के विषय में 
यहाँ कुछ लिखना अवश्य दुआ | सूर्यर्धशी खुदरशंन। राजा की 
पुत्री पाटली ने पूर्व में इस नगर के बनाया | कहते हैं कि कन्या 
को पंध्यापन के दुःख ओर दुर्नाम से छुड़ाने का राजा ने पक 
मगर बसाकर उसका नाम पाटलिपुत्र रख दिया था । धायुपुराण 
में “जरासंध के पूषपुरुष घसु राज़ा ने बिद्दार प्रांत का राज्य 
संस्थापन किया” यह लिखा है। कोई फहते हैं कि “वेदों में 
जिस पस के यज्ञों का व्णन हे घही राज्यगिरि राज्य का संस्थापक 
है।” ज्ञो लोग चरणाद्रि को राज्यग्रह फा पबंत बतताते हैं उनको 

# प्रियदर्शी, प्रियद्शन, चंद्र, चंद्रगुप्, भीचंद्र, चंद्रभो, मौय यहु 
सब चंद्रगुप्त के नाम हैं; भर चाणक्य, विष्णुगुप्त, द्रोमित्न वा द्रोहिण 
अशुत्न, कोटिल्य यह सब चाणक्य के नाम हें । 

 सुदशन, द्दसवाहु अजुन का भी नामांतर था, किसी किसी ने भ्रम 
से पाटल्नी को शूद्रक की कन्या ल्षिखा है। 
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केवल भ्रम हे | इस राउण का प्रारंभ चादे जिस तरह हुआ दो पर 
जरासंध हो के समय से यह प्रख्यात हुआ। मार्टिन साहब ने 
अरासंध ह्वी के विषय में एक ध्यपूथे कथा लिखी है। घद्द कद्ते हैं 
कि जरासंध द। पद्दाड़ियों पर दो पैर रखकर द्वारफा में जब 
स्त्रियाँ नद्दाती थीं तो ऊँचा होकर उनको घूरता था । इसी पअप- 
राध पर श्रोकृष्ण ने उसको मरबा डाला । 

मगध शब्द मग से बना है| कहते हैं कि “श्रीकृष्ण के पुत्र. 
सांव ने शाकद्वीप से मग जाति के ब्राह्मणों को अन्नुष्ठान करने को 
बुलाया था शोर वे जिस देश में बसे उसकी मगध संक्षा हुई ।” 
जिन श्ँगरेज धिद्वानों ने मगध देश' शब्द को मद्ध (मध्यदेश) का 
ध्यपश्रंश माना है उन्हें शुद्ध भ्रम हो गया है जेसा कि मेजर घिल्‍फडे 
पाली-वोच्ना को राजमहत्त के पास गंगा ओर कोसी के संगम पर 
बतलाते ओर पटने का शुद्ध नाम पद्माघती कहते हैं। यों तो पाली 
इस नाम के कई शहर द्विदुस्तान में प्रसिद्ध हैं किन्तु पालीबोचा 
पाटल्षिपुत्र ही है।सेन के किनारे माषल्लीपुर एक स्थान हे जिसका 
शुद्ध नाम महावलोपुर है| मद्दावली नंद का नामांतर भो है, इसी 
से योर वहाँ प्राचीन चिह् मिलने से कोई-कोई शंका करते हैं कि 
बलीपुर षा वलीपुत्र का पात्तोवोचा अपमश्रंश है, कितु यह सी श्रम 
हो है| राजाधओं फे नाम से धझमनेक प्राम बसते हैं इसमें कोई दानि 
नहीं, किंतु इन लोगों की राजधानी पाटज़िपुतन्र दी थी । 

: कुछ विद्वानों का मत है कि मग लोग मिश्र से आए ओर 
यहाँ आकर 778 झोर 0श/४४ नामक देव और देवी की पूजा 
प्रचलित की | यद्द दोनों शब्द ईश झयोर ईश्घरी के अपश्रंश बोध 
होते हैं । किसो पुराण में “महाराज दशरथ ने शाक-द्वीषियों को 
घुलाया” यह लिखा है।इस देस में पदल्ले फोल कोर चेर 
( चोल ) लोग बहुत रहते थे। शुनक भोर धजक इस ८ंश में 


३७० भारतेंबु-नाटकांव ली 


असिद हुए। फद्दते हैं कि ब्राह्मणों ने लड़कर इन दोनों को 
निकाल दिया । इसी इतिहास से भुइंद्वार जाति का भो ध्ृत्नपात 
होता है शोर जराखसंध के यज्ञ से भुदंद्वारों को उत्पत्तिषाली 
पकिषंदंती इसका पोषण करतो है | बहुत दिन तक ये युद्धप्रिय 
जआञाह्मण यहाँ राज्य करते रहे। कितु एक जैन पंडित, जो ८४०० 
वर्ष ईसामसोद के पूर्ष इुग्ना है, लिखता है कि इस देश के 
भाचीन राजा को मग नामक राजा ने जीतकर निकाल दिया। 
कद्दते हैं कि बिहार के पास बारागंज में इसके किले का चिह् 
भो है । यूनानी विद्वानों और पषायु पुराण के मत से उद्याश्य 
ने मगधराज संस्थापन किया। इसका समय ४०० ई० पू० 
बतलाते हैं ध्मौर चंद्रगुषत फो इससे तेरहवाँ राजा मानते 
हैं। यूनानी त्लोगों ने सान का नाम 40707000508 ( इरक्षोबा- 
ऋआऋोस ) लिखा है, यह शब्द ट्टिरण यह का अ्पश्रंश हे | 
हिरणयवाह, सर्थवणंनद ओर शोण का अ्पश्रृंश सेन है। 
मेगस्थनीज् अपने लेख में पटने के नगर को ८० स्टेडिया 
( आठ मील ) लंबा ओर १४ चोड़ा लिखता है, जिससे स्पष्ट 
द्वोता है कि पटना पूर्वकत्त ही से लंबा नगर है# । उसने उस 
समय नगर के घारों योर ३० फुट गहरो खाई, ऐिर ऊँची 
दोवार शोर उसमें ५७० बुज॑ और ६४ फाटक लिखे हैं। 
यूनानी लोग जो इस देश को ( 788 ) प्रास्सि कहते हैं घह 


# जिस पढने का वर्णन उस काल्न के यूनानियों ने उस समय इस 
घूम से किया दे उसकी बत्तेब्रान स्थिति यह है | पठने का जिल्ला २४९ धर 
से ४” ४२ लेटि० और «८४० ४४ से ८६" ०५४ ल्लॉगि० प्रच्वी २१०१ 
मील समचतुष्कोण ११५४६६३१८ मनुध्य-संख्या। पटने की सीमा उत्तर 
गंगा, पश्चिम सेन, पूर्व छुंगेर का जिशक्ला चोर दक्षिण गया का निक्षा। 
सेंगर की बस्ती अब सवा तीन ल्लाख मनुष्य और बावन इजार घर हैं। 
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पत्नाशी का श्रपश्नंश बाघ होता है, क्‍योंकि जऔैनपंथों में उस 
भूमि हा पत्न/शवृत्त से झाच्छादित होने का धर्णन देस्ता 
सया है। 

जैन प्रोर बोझ्ों से इस देश से शोर भी अनेक संबंध हैं। 
मसीह के छः सो बरस पहले बुद्ध पहले पहुल राजयूदह ही 
में उदास होकर चत्ते गए थे। उस समय इस देश की बड़ो 
समृद्धि लिखी है श्योर राजा का नाम विविसार लिखा है। 
(जैन लोग अपने बीसबें तीर्थंकर सुब्रत स्वामी का राजगृह में 
कल्याणक भी मानते हें )। विविशार ने राजधानी के पास ही 
इनके रहने को कलद नामक घिहार भी बना दिया था। फिर 
झजातशन्न शोर अशोक फक्े समय में भी बहुत से स्तूप बले । 
बोदधों के बड़े-बड़े घर्मंसमाज इस देश में हुए।डस काल में 
हिंदू लोग इस बोद्ध भ्र्म के प्रत्यंत पिद्देषी थे । क्या पध्ाश्चये 
है कि बुद्धों के देष ही से मगय देश को इन लोगों ने झपधिश्र 
ठहद्दराया द्वाओर गोतम की निदा दी के देतु धश्रहदया फो कथा 
बनाई हो । 

भारत-नक्तत्र नत्तश्नी राजा शिषप्रसाद साहब ने अपने इधि- 
हास-तिमिरनाशक के तीसरे भाग में इस समय झोर देश के 
विषय में जो लिखा हे वह हम पोछे प्रकाशित फरते हैं। इससे 
बहुत सी बातें उस समय की स्पष्ट हा जायेगी । 


साढ़े आठ तल्लाख मन के क्षगभग बाहर से प्रत्रि वर्ष यहाँ माक्ष आता 
कोर पाँच क्षाल मन के क्गभय जाता है | हिंदुओं में छः जातियाँ यहाँ 
विशेष हैं । यथा एक छाल अस्सी हजार ग्वाक्ता, एक क्षाख रुत्तर हजार 
कुनकी, एक द्वाख सनम्रह् हज़ार सुईँहार, प्रचासी हमार चमार, ऋस्‍्सी हजार 
कोइरी ओर आठ हजार राजपूत | अब्र दो क्ाख के आसपास मुसलसात्र 
पढ़ने के निलले में बसते हैं । क्‍ 


३२७२ भारतेंदु-नारकावतली 


प्रसिद्ध यात्री दिशक्मानसाँग सन्‌ 6३७ ६० में जब भारत- 
धर्ष में ध्याया था तब मगध देश हषंधद्धत नामक कक्नोञ के 
राजा के अधिकार में था | कितु दूसरे इतिहास-लेखक 
सन्‌ २०० से ४०० तक बोद्ध कर्णबंशी राजाओं को मगणथ का 
राजा बतलाते हैं और ध्यंप्रवंश का भी राज्यचिह् [संभलपुर में 
दिखलाते हैं । 


सन्‌ १५१२ ६० में पहले इस देश में मुसलमानों का राज्य 
हुआ | उस समय पटना बनारस के बंदाबत राजप्रत राजा 
इंददमन कफे अधिकार में था। सन्‌ १२२४ में प्यतलतिमश ने 
गयासुद्दीन को मगध प्रांत का स्वतंत्र खबेदार नियत किया। 
इसके थोड़े ही काल पोले फिर हिंदू लोग स्घतंत्र दो गए | किर 
मुसलमानों ने लड़कर ाधिकार किया सही, कितु फगड़ा नित्य 
होता रहा, यहाँ तक कि सन्‌ १३६३ में हिंदू लोग स्थतंत्र रूप 
में फिर यहाँ के राजा हो गए ओर तोसरे महमसृद की बड़ी 
भारी हार हुई। यह दो सो बरस का समय भारतघष् का 
पैज्ञेस्टाइन फा समय था। इस समय में गया के उद्धार के हेतु 
कई मदाराणा उदयपुर के देश को छोड़कर लड़ने धआआए#। 
ये ओर पंजाब से लेकर गुजरात दक्षिण तक फे हिंदू मगध 
देश में जाकर प्राणत्याग करना बड़ा पुयय समझते थे। प्रज्ञा 

#गया के भूगोत्ष में पंडित शिवनारायल जिवेदी भी क्िखते हैं. 
“झोरंगाबाद से तीन कास अभिकफेया पर देव बड़ी भारी बस्ती है। यहाँ 
श्रीमगवान्‌ सूर्य्यनारायणा का बड़ा भारी शंगीन पश्चिम रुख का मंदिर 
है | यदु मंदिर देखने से बहुत प्राचीन जान पडता हे । यहाँ कातिक 
भर चेत की छुठ के बढ मेला प्तगता हे । दूर दूर के ल्लोग यहाँ आते 
सोर अपने लड़कों के मु डन-छेदन आदि की मनोती उतारते हैं। मंदिर 


' मुद्रागज्ञस ३७३. 


पाल नामक एक राजा ने सन्‌ १४०० के लगभग बीस बरस. 
मगध देश को स्थतंत्र रखा! कितु श्राय्यमत्सरी देध ने यद्द 
स्वतंत्रता स्थिर नहीं रखी धयोर पुगययधाम गया फिर मुसध्वमानों 
के अधिकार में चला गया। सन्‌ १४७८ तक यह प्रदेश 
जोनपुर के बादशाह के पअधिकार में रद्दा। फिर बहल्यूलचंश 
ने इसको जीत लिया था, कितु १४४१ में हसेनशाह ने फिर 
जीत लिया । इसके पीछे बंगाल के पठानों से कौर जोनपुर- 
धालों से कई लड़ाई हुई योर सन्‌ १४६४ में दोनों राज्य में एक 
सुलतद्नामा हो गया। इसके पीछे खूर लोगों का श्रधिफार ' 
हुआ ओर शेरशाह ने विहार कछाड़कर पटने का राजधानो 


से थोड़। दूर दक्खिन बाजार के पूरव ओर सूर्यकुंड का ताल्नाब हे। 

इस ताल्लाब से सठा हुआ और एक कच्चा तालाब है उसमें कमक्ष बहुत 
फूक्षते हैं।देव राजधानी है। यहाँ के राजा महराजा उद्ययपुर के घराने 
के मड़ियार राजपृत हैं। इस घटने के ल्लोग सिपाइगरी के काम में बहुत 
प्रसिद्ध होते आए, हैं। यहाँ के मद्दाराज भ्रीजयप्रकाशर्तिह के० सी० प्स० 
आई० बड़े शूर सुशीक्ष ओर उदार मनुष्य थें। यहाँ से दो केस दक्खिन 
कंचनपुर में राजा साहिब का बाग ओर मकान देखने ल्लायक बना है। 
देव से तीन कास पुरब उमगा एक छोटी सी बस्ती है, उसके पास पह्दाड़ 
के ऊपर देव के सूर्य्यमंदिर के ढँग का एक महादेव का मंदिर है। पहाड़ 
के नीचे एक टूटा गठ भी देख पड़ता है | जान पड़ता है कि पहल्ले राजा 
देव के घराने के क्लोग यहाँ ह्वी रहते थे, पीछे देव में बसे। देव और 
उमगा दोनों इन्हीं की राजधानी थी, इससे दोनों नाम साथ ही बोले 
जाते हैं ( देवमूँगा ) । तिक्ष-संक्रांति के उमगा में बड़ा मेल्ला त्लगता है।” 
इससे स्पष्ट हुआ कि उदयपुर से जो राणा ल्लोग आए उन्हीं के खानदान 
में देव के राजपूत हैं| और विषद्वारदप्पंणः से मी यह बात पाई जाती है कि. 
मड़ियार ल्लोग मेवाड़ से आए हैं । 

भण० ना०- २३० 


केश भारतेंद्ु-जारकाष ली 


क्रिया | सूरों के पोछे -ऋमान्यय से ( १५७४ ६० ) यह देश मगतों 
के अधीन दुघआआ प्रोर अंत में जरासघध शोर चंद्रगुत्त की राजधानी 
पवित्र पायटलिपुन्न ने थब्राय॑ वेश ओर प्राय नाम परित्याग करके 
आरंगजेव के पोते अ्ज्जीमशाह के नाम पर धयपना नाम अजीमा- 
बाद प्रसिद्ध रिया | (१६६७ ई० ) बंगाले के सखुबेदारों में 
सबसे पदले सिराजुद्ोला ने अपने को स्वतंत्र धमझता था ऊितु 
१७५७ ई० को पत्नासी की लड़ाई में मीर जाफर अ्रंगरेज्ञों 
के बल से बिदर, बंगाल झोर उड़ोसाका शअधिनायक दुष्पा । 
कितु अंत में जगद्विजयी अगरेत्तों ने सन्‌ १७४३ में पूर्ष में पटना 
पर अधिकार करके दुसरे बरस बकसर की प्रसिद्ध लड़ाई 
जीतकर स्घतंत्र रूप से सिहृच्चिह को ध्वत्ना को काया के नोचे 
इस देश के प्रांत मात्र को दिदोस्तान के मानचित्र में लात्त रंग 
से स्थापित कर द्या। 


जस्टिन ( टेंए४४7 ) कहता है'--संद्रकुत्तम महा- 
पराक्रमी था। असंख्य सैन्य संग्रह करके विरुद्ध लोगों क। 
इसने सामना किया था। डियोडोरस सिक्‍यूलस ( ])60007प 
ठ८प्राप8 ) कहता हैरे--प्राच्य देश के राज़ा ज़ूुंद्रमा के 
घास २०००० भ्रश्च, २०७०० पदाति, २००० रथ ध्योर ४००० 
हाथी थे। यद्यपि यह 20970707758 शब्द्‌ चंद्रमा का ध्यप- 
श्रंश है, फिंतु कई प्रांत यूनानियों ने नंद को भी इसी नाम से 
लिखा है । क्वितस फकरशिश्रस ( ९प्पं-ंए8 0००४०४ ) लिखता 
हैरे--चंद्रणा के त्तोरकार पिता ने पहले मगधराज को 

(0). "पफाप्र० त8, 790%फफए, +/0०,. &*५ 0४५०७ ५. 
(9, 760407ए७ 800 प8 +१४१], 98. 
(8) एपंशंप8 एफएंप8 2., 2. 


फिर उसके पुश्रों' को माश करके रांगीं के गर्म में अपने 
उत्पन्न किए हुए पुत्र को गद्दी पर बैठाया।| स्ट्रोंयों ( 570०० ) 
कटद्ता हे“--रेटपूमस ने प्रेगास्यनीज् को संद्रकुच्तल के 
निकट भेजा शोर अपना भारतवर्षीय समस्त राज्य देकर उससे 
संधि कर ली | शझारियन (0/४0 ) लिखता हैं'-- 
मेगास्थनीज अनेक बार सन्द्रकुत्तम की सभा में गया था। 
प्लूटाक (?]7।४८॥ ) ने चंद्रयुपत्त को दो लक्त सेना का 
नायक लिखा हे*।इत सब्र लेखों को पोराण्यिक पणानों से 
मिंलाने से यद्यपि सिद्ध होता है कि सिकंदरकूत पुरु-पराजय के 
पोछे मगधराज़ मंत्री द्वारा निहत हुए शोर उनके लड़के भी 
उसो गति को पहुँचे कोर उसके पीछे चंद्रगुप्त राजा हुश्रा; 
कितु बहुत से यूनानी लेखकों ने चंद्रमुत्त को पद्दरानी के गर्भ 
में क्षीरकार से उत्पन्न लिखकर व्यथे अपने को भ्रम में डालता 
है। चंद्रगुत त्तत्रेयवीयं से दासी में उत्पन्न था यह सर्थ 
साधारण का सिद्धांत हे।” इस क्रम से ३२७ ई० पू० में 
नंद का मरण शोर ३१४ ई० पू० में चंद्रमृुपत्त का अभिषेक 
निश्चय होता है। पारस देश की कुमारी के गे से सिल्युऋस 
को जो एक अति सदर कन्या हुई थो वही चंद्रगुप्त को दी गई। 
३०२ ई० पू० में यह संधि ओर घिवाह हुआ, इसी कारण अनेक 

(4) ७077४800 2४. 2. 9. 

(9) (0ाॉपाय ावा०8 2, 9. 

(6) ?]008४९४ ४३४ ३०5७१ 0. 62, 


(७ ) टाड आदि कई ल्लोगों का अनुमान है कि मेरी वंश के चौद्दान 
ओ बापाराब के पूर्व चितोर के राजा थे वेमी मौण्य थे | क्‍या चंद्रगृपत 
घौद्दान था ? या ये मोरा सब शूद्ध थे ? 


है भारतदु-नाटफ़ाच ली 


यबनसेना चंद्रगुप्त के पास रहती थी |२४२ ६० पू० में चंद्रगुप्त 
२७ बरस राज्य करके मरा । 


चंद्रगुप के इस मगधराज को पआईनेश्यकबरो में मकता 
लिखा है । डिग्विश्नस ( ०2प८ं27०४ ) कहता है कि थीनो 
मगध देश को मकियात कद्ते हैं | केंकर ( ९०॥०" ) ल्लिखता 
है कि जापानी त्वाग डसका मगत्‌ फफ कद्दते हैं।( कफ शब्द 
आपानो में देशवायो है। ) प्राचोन फारसी लेखकों ने इस देश 
का नाम माधाद्‌ था मुषाद लिखा हे।मगधराज में प्यनुगांग 
प्रशेश मिलने ही से तिब्वतवाले एस देश को अनुखेक वा 
धनोनखेक कहते हैं ; ओर तातारवाले एश्स देश को एनाकाक 
जिखते हैं । 

सिसली डिउडोरस ने लिखा हे कि मगधराजधानी पाली- 
पुत्र भारतवर्षीय हक़्यू लस ( हरिकुल ) देघता-द्वारा स्थापित 
हुई | सिसिरो ने हक्‍यू लस (हरिकुल ) देवता का नामोतर 
खेलस ( वलः ) लिखा दे।वतल शब्द बलदेघज़ी का बाध करता 
है शोर इन्हीं का नामांतर बलली भी है। कहते हैं कि निज 
पुत्र अंगद के निमित्त बलदेवजी ने यद्द पुरो निर्माण की, इसी 
से बल्लीपुञ्रप्री इसका नाम हुआ | इसो से पालोपुन्र थ्रौर फिर 
पाटल॑ पुत्र हो गया । पाली भाषा, पाल्नी धर्म, पात्नी देश इत्यादि 
शब्द भी इसी से निकले हैं । कहते हैं कि बाणासुर के बसाए 
हुए जहाँ तोन पुर थे उन्हीं को जीतकर बल्वदेवजी ने अपने पुत्रों 
के हेतु पुर निर्माण किए। यद्द तीनों नगर महद्दावलीपुर इस 
नाम से एक मद्रास द्वाते में, एल विदर्भदेश में ( मुजफ्फरपुर पर्स 
मान नाम ) ओर एक ( राजमद्दल वक्तमान नाम से ) बंगरेश में 
है। कोई-कोई वात्तेश्वर, मेखूर, पुरनियाँ प्रभ्ति को भी 
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बाणासुर की राजधानी वतलाते हैं ' यहाँ एक बात बड़ी घिजित्र 
प्रकट होती है।बाणासर मी बल्लीपुत्र है। क्‍या ध्याश्यय 
कि पहले उसी के नाम से वल्वीपुत्र शब्द निकत्ता हो। कोई नंद 
ही का नामातर मदहाबल्नो कहते हैं ओर कहते हैं कि पूर्ष में 
संगाजो के फ्िने।रे नंद ने केवल एक महत्त बनाया था, उसके 
बारों शोर लोग धीरे-धीरे बसने लगे शोर फिर यह पतन 
( पटना ) हो गया | कोई मदहाबली के पितामह उदसी, उदासी, 
उदय, श्रीडदयसिद्द ()) ने ४५० ई० पू० इसको बसाया मानते 
हैं। कोई पाटली देघो के कारण पाटलिपुत्र मानते हैं । 


जिणएपुराण पहआयोर भागवत में महापद्म के बड़े लड़के का 
नाम सुमाल्‍य लिख! है | वृहत्मथा में लिखते हैं कि शकटात्त 
ने इंद्रदत का शरीर जला दिया इससे योगानंद ( ध्रर्थात्‌ 
नंद के शरोर में इंद्रदत्त की आत्म ) फिर राजा दुध्पा | ब्याड़ि 
जाने के समय शकटाल को नाश करने का मंत्र दे गया 
था | पररुचि मंत्री हुआ कितु योगानंद ने मदमस द्ोकर 
डसको नश करना चाहा इससे घह्द शकटाल के घर में छिपा। 
डसको स्त्री उपकोशा पति को मत समझझरर सतो हो गई । 
योगानंद्‌ के पुत्र हिरणयगुप्त के पागल दोने पर वररुचि फिर 
राजा के पास गया था, कितु फिर तपोषन में खला गया। फिर 
शकट।ल के फोशल से चाणक्य नंद के नाश का कारण हुआ । 
उसी समय शंकटाल ने हिरययगुप्त जो कि योगानंद का पुत्र था 
उसको मार कर चंद्रमुतत को जो कि असली नंद का पुश्र था, 
गद्दी पर बैठाया । 


ढुँढियाज़ पंडित लिखते हैं. कि. सर्वार्थसिद्धि नंदों में मुख्य 
था | इसकी दो स्श्रियाँ थीं। छुनंदा बड़ी थी झोर दूसरी शुद्रा थी, 


कद भारतेंद-नाटकावलो 


उसका नाम मुरा था। एक दिन राज़ा दोनों रानियों के साथ 
फंक क्षि के यहाँ गया ग्रीर ऋषिकृत मार्जन के समय सुनंदा 
पर नौ झर मुरा पर एक छींट पनी की पड़ी । झुरा ने ऐसी 
भक्ति से उस जल का प्रह्ण कया कि ऋषि ने प्रसन्न होकर 
वरदान दिया । खुनंद! को एक मांसपिह शोर पुरा को 
मौर्य उत्पन्न हुआ । राक्तस ने मांसपिंड काटकर नो टुकड़े 
किया, तिससे नो लड़के हुए | मोय को सो लड़के थे, जिसमें 
जंद्रमुपत सबपे बड़ा बुद्धिमान था। सर्वाथसिद्धि ने नंदों को राज्य 
दिया और ध्माप तपस्या करने त्वगा। नंरों ने ईबा से मौर्य भरोर 
उसके लड़कों को मार डाला, मितु चंद्रगुप्त चाणक्य ब्राह्मण के 
पुत्र विष्छुगुपत की सहायता से नंरों को नाश करके राजा हुआ । 


योंद्दी भिन्न-भिन्न कवियों कोर धिद्दानों ने भिन्न-भिन्न कथाएँ 
क्षिखी हैं । कित सबक प्रत्त का मिद्धांत पास-पांस एक ही 
ध्याता है | 

इतिदास-तिमिरनाशक में इस चपिषय में जो कुछ लिखा है 
यह नीचे प्रकाश किया जाता है। 


विधिसार को डसके लड़के प्ज्ातगत्र ने मार डाला ! 
मात्तुम होता है कि यह फसाद ब्रह्म ने उठाया। अजातशत्र 
ञ्मतकाशजनत्र था। शाकपमुनि गोतम घुद्ध श्र।थस्ती में रहने 
लगा । यहाँ भी प्रसेनजित को उसके बेटे ने गद्दो से उठा दिया 
शाक्यतुनि गोतम बुद्ध कपिलषपस्त में गया । 


धजातशत्र की दुश्मनो बोद्ध मतर से धीरे-घोरे बहुत कम 
की गई। शाकक्‍वर्तुओं गोतम बुद्ध फिर मगछ में गया। पटना उस 
खथ पु माँत्र था, वहाँ हरकारों कौं योकी में ठहरा। 


मुद्रारात्तस देह 


यहाँ से विशालो' में गया । विशालों की रानी एक वेश्या 
को । पहाँ से पावारे गया, वहाँ से कुशीनार गया। बोढीों के 
लिखने बम जब उसो जगद सन्‌ ईसवी ५७३ बरस पहले ८० 
बरस की उपर में साल के वत्त के नचे बाई करवट लेटे हुए 
इसका निर्वाणरे हुआ । काश्यप उसका जनशोन इुशझ्मा । 
अज्ञातशत्र के पंछे तीन राज़ा अपने बाप को मारकर म्रगध 
को मदद पर बेठे, यहाँ तक कि प्रत्रा ने घबराकर घिशाली फी 
वेश्या के बेटे शिशुनाग मंत्री का गद्दी पर बैठा दिया। यह बड़ा 
बुझ्धितान था | इसके बेटे काल अशोक ने जिसका नाम ब्राह्मणों 
ने काकवर्य भी लिखा है, पटना अपनी राजधानी बनाया | 


ज4 सिकंदर का सेनापति बाबत का बादशाह सिल्यू: 
कस सूत्रेदारों के तद/रकऋ को धयाया, पटने से सिधु किनारे 


'जैनी महावीर के समय विशापत्नी अथ्रथवा विशाक्षा का राजा 
चैटक* बतज्नाते हैं । यह जगह पटने के उत्तर तिरहुत में हे; उजड गई हे । 
वहाँ वाले अ्रत्र उसे बतहर पकारते हैं। 

२ जेनी यहाँ महावीर का निवय्य बतल्लाते हैं, पर जिस जगह के अय 
पावापुर मानते हैं असल में वह नहीं है; पावा विशात्ली से पश्चिम और गंगा 
से उत्तर हैने चाहिए । द 

रे जैन अपने चौबीसवें अर्थात्‌ सबसे पिछले तीर्थंकर महद्दावीर का 
निर्वाण स्क्रम के संवत्‌ से "७० बरस, अर्थात्‌ सन्‌ इंसवी से ५२७ बरस पहले 
क्तल्ाते हैं और महादीर के निर्गणा से २६४० बरस पहुल्ने अपने तेईसब 
तीथेकर पश्बनाथ का निर्वाण मानते हें | 


#केते आश्चय की बात है, चेटक रंडी के भड़त्रे को भी कछले हैं। 
( हरेश्रंद्र 22 





देघ० भारतेंदु नाटकावली 


तक नंद के बेटे चंद्रगुप्त के अमल दखल में पाया, 'ड़ा बहादुर 
था, शेर ने इसका पश्तीना चाटा था शोर जंगली हाथो ने इसके 
सामने सिर झुका दिया था। 

पुराणों में बिबिसार को शिशुनाग के बेटे काकवर्णा का पर- 
पोता बतलाया है ओर नंदिषद्धंत को पिंविसार के बेटे अ्ज्ञातशत्र 
का परपोता; आर कद है कि ने देवद्धन का बेटा महानन्द ओर 
मद्दानंद का बेटा शुद्रो से महापदनंद भर इसी महापझनंद 
शोर उसके ग्राठ लड़कों के बाद, जिन्हें नंधनंद कहते हैं, 
चंद्रगण मोय गद्दी पर बैठा । बोद्ध कहते हैं कि तत्शिला के 
रहनेषाले चाणकप ब्राह्मण ने धननंद को मार के चंद्रगूत को 
राजसिहासन पर बेठाया श्योर घद्द मोरिया नगर के राजा का 
तड़का था और उसी जाति का था जिसमें शाक्यप्रुनि गोतम 


बुद्ध पेदा दशा | 


मेगास्थनीज लिखता है कि पहाड़ों में शिष शझयोर मेदान 
में विष पुताते हैं | पुत्तारो अपने बदन रंग" कर ओर छघिर 
में फूलों की माला लपेट झर घंटा ओर फ्रॉँफ बजाते हैं। एक 
चरण फा शझादमी दूसरे घणं की स्त्री व्याह नहीं सकता है ओर 
पेशा भी दूसरे का इख्तियार नहीं कर सकत! है । दिंदू घुटने 
तक जामा पहनते हैं ग्रोर सिर शोर कंधों पर कपड़ा * रखते 
हैं। जूते उनके रंग बरंग के चमकदौर ओर कारचोडी के 
होते हैं । बदन पर अकसर गदने, भों मिद्ददों से रंगते हे शओर 
दाढ़ो मूठ प८ खिताब करते हैं। छतरी, सिघाय बड़े ह्ादमियों 
के, ओर कोई नहीं लगा सकता | रथों में लड़ाई के समय घड़े 


+ 





१ चंदन द॒त्यांदि क्षमाकर | 
२ अर्थात्‌ पगडी दुपट्टा । 


मुद्राराक्तस शेष 


झोर मंजिल काटने के लिए बेल जोते जाते हैं| हाथियों पर 
भारी जदीजी मूल डालते हैं। सड़कों की मरम्मत होती है, 
पुलिस का अच्छा इंतिज्ञाम हे । चंद्रगुप के लश्कर में घोसत 
चे।रो तीस रुपये रोज़् से ज़ियादा नहीं सुनी जाती है। राजा 
जमोन को पेदाबार से चोथाई लेता है । 

चंद्रगुत सन्‌ ३० के ६ वरस पदले मरा । उसके बेटे 
बिदुसार के पास नानी एलचोी दयोमेकस 7907780॥08 ) 
ध्याया था परन्तु घायुपुराण में उसका भद्गसार भोर भागवत 
में बारिसार ओर मत्स्यपुराण में शायद्‌ बृहृद्रथ लिखा है। फेघतल 
विष्णुपुराण बौद्ध ग्रंथों के साथ विंदुसार बतलाता है। उसके 
१६ रानी थीं ओर इनसे १०१ लड़के, उनमें अशोक" जो पोछे 
से “धम्मग्रशोक”” कदत्ताया, बहुत तेज्ञ था, उज्जेन का नाज़िभ 
था। पहाँ के पएक्र सेठ) को लड़की देवी उससे ब्याही थी, उसी 
से महेँद्र लड़का ओर संघमिता ( जिसे सुमित्रा भो कहते हैं) 
लड़की हुई थी । 


३ जेनियों के ग्रंथों में इसी का नाम अशोक भी क्षिखा है । 
२ सेठ श्रेष्ठों का अपश्रंश है, अर्थात्‌ जो सब से बड़ा हो । 


भारतद॒दंशा 


नाव्यरासक वा लास्थ रूपक 


संचल्‌ १६३७ 


भारतदुदंशा 


( मंगलाचरण ) 


जय सतजुग-धापन-ऋरन, नासन स्ल्ेच्छु-अचार | 
कठिन घार तरघार कर, कृष्णा कह्कि अघतार ॥। 


पहिला अ्रंक 
स्थान--बी थी 
( पक येगी गाता है ) 
( लावनी ) 


रोग्रहु सब मिलिके आपधहु भारत भाई! 
हा हा! भार्तदुदशा न देखी जाई ॥ घाव ॥| 
सबके पदिले ज्ेहि इश्वर धन बल दोने। 
सबके पहिले जेहि सभ्य बिधाता कौनों |! 
सबके पहिले ज्ञो रूप - रंग रख भोनों। 
सबके पहिले विद्याफत जिन गहि लीनों ॥ 
ध्यव सत्र के पोछे सोई परत लखाई। 
हा हदा | भारतदुद्ंश न देखी जाई॥ 
जद भए शाकय हरिचंदरूु नहुथ ययाती। 
जहँ राम युधिष्टिर बाखुदेव सर्याती॥ 





शै८४ 


भा रतेंदु-नाटकावली 


जहँ भोम करन अज़ुंन को छुटा दिखाती। 
तहँ रही मूृढहता फलद पभ्विद्या-रातो ॥ 
ध्यव जहँ देखह तह दुःखहि दुःख दिखाई । 
हा हा | भारतदुदशा न देखी जाई।॥ 
लरि बैदिक जेन डुबाई पुस्तक सारी। 
कारे कलह बुत्ताई जवनसैन पुनि भारी ॥ 
तिन नसी बुधि बल्ल विद्या धन बहू बारो। 
छाई अब अत्तस-कुमति-कजह-अंधियारी ॥ 
भर प्ंध पंगु सब दोन दीन ब्रिलखाई। 
हा हा ) भारतदुदंगा न देखी जाई॥ 
ध्रगरेजरात सुख साज सजे सब भारी। 
पेधन विदेख चल्नि ज्ञात हहै थ्रति ख्घारी।! 
ताह पे महंगी काल रोग बिस्तारो। 
दिन दिन दूने दुख ईस देत हा हा रो॥ 
सवके ऊपर रिक्कल को प्राफत शध्ाई। 
हा हा | भारतदुदशा न देखी जाई॥ 
( पशगेत्तोलन ) 





दूसरा अक 
स्थान--श्मशान, टूटे-फूटे मंदिर 
कोश, कुत्ता, स्थार घूमते हुए श्रस्थि इधर-उधर पढ़ी हे। 
( भारत * का प्रवेष ॥ 
भारत--हा ! यह पह भूमि है जदाँ खात्तात्‌ भगवान श्रीकृष्ण- 
चंद्र के दुतत्व करने पर भी वोरोक्नल दुर्याधन ने कहा था 
' शूच्प्न नेव दास्य।मि पिना युद्धेन केशव” शोर श्याज 
हम उसी भूमि को देखते हैं कि श्मशान दो रही है। 
घ्यरे यहाँ को योग्यता, पिद्य, सभ्यता, उद्योग, उदारता, 
धन, बल, मान, दृढ़चित्तता, सत्य सब कहाँ गए ! शझरे 
पामर जयचंद्र ! तेरे उत्पन्न हुए षिना मेरा क्‍या इड्बा 
जाता था ? हाय ! श्रब मुझे काई शरण देने पाला नहीं | 
( रोत है ) मातः, राजराजेश्व रि, विजयिनि ! मुझे बचाओ ॥। 
ध्पपनाए की लाज्ञ रक्‍कखो । धरे देव ने सब कुछ मेरा 
नाश कर दिया पर श्रभी संतुष्ट नहीं हुआ । द्वाय ! मेंने 
जाना था कि अंगरेज्ञों के दाथ में आकर हम अपने दुखी 
मन को पुस्तकों से बदलाधेंगे शोर सुख मानकर जन्म 
वितावेंगे पर देव से वद्द भी न सहा गया | द्वाय ! कोई 
बचानेधाला नहीं । 


3 फटे कपड़े पहिने, सिर पर अर्द्ध किरीठ, हाथ में टेकने की छड़ी 
शिषिक्ष अंग। 


जऔष है भरतंदु-नाटकाष जी 
( गीत ) 


केऊ न्‍नडि पक ते मेरो हषथ । 

बौस केारि खुत्र हं त किरत में हा हा एऐोय छताथ ॥। 
जाकी सगर्न गहत सोई मारत खुनत न फोउ दुखगाथ । 
दीन बन्यों इत सों उत डोल्लत टकराधत निज माथ॥ 
दिन-द्नि विपति बढ़त खुब क्ोजत देंत केऊ नहिं साथ । 
सब विधि दुख्च सागर में ट्ूबत् धाह डबारों नाथ॥ 


( नेपथ्य में गंभोर ओर कठोर रूवर से ) 


ध्व भी तुकरो अपने राथ का भरेसा है ! खड़ा 
तो रह । अभो मेंने तेरी 'ग्रशा को जड़ न झोद डाली 
तो मेरा नाम नहीं । 
भारत-- डरता और #ऋॉँपता हुआ रोकर ) रे यह विकराल- 
घरन कोन मुह बाप मेगा धझोर देड़ता चत्ञा आता हे 4 
हाय-हाय इससे केसे बचेगे ! अरे यह तो मेरा एक ही 
कोर कर जायणगा । हाय ! परमेश्वर वेकुठ में ओर राज़- 
राजेश्वरी सात समुद्र पर, अब मेरो कोन दशा होगो! 
हाय ध्यब मेरे प्राण कोन बचावेगा ? श्ब कोई उपाय 
नहीं | ध्यब मरा, अब मगर । ( भूर्छा खाकर गिरता है) 
( निल्लंजता * आती है ) 


निल्नेज्ञता--मेरे ध्याछ्त तुमकी पध्यपने प्राण फी फिक्र | छिः छिः ! 
ज्ीआओगे तो भीख माँग खाझोगे । प्राण देना तो कायरों 


१ जाँबिया--तिर खुक्षा- ऊँची चोल्ती--दुपट्टा ऐसा गिरता पड़ता कि 
अंग खुले, सिर खुत्ता, खानगियें। क्वा सा वेष । 


भारतदुदंशा ३८७ 
का कम है | कया हुआ जो धन-मान सब गया “एक 
जिंदगी दजार नेञझामत हे।” (देखकर ) श्रे सचमुच 
बेहोश हा गया तो उटा ले चल्ले'। नहीं-नहीं, मुझसे धकेत्ते 
न उठेगा। ( नेपथ्य की ओर ) क्ाशा | ञआशा ! जददी पग्राश्ो | 

( आशा * आती है ) 
निर्लज़्ता-यह देखो भारत मग्ता है, जददी इसे घर उठा को 
चल्नो | 
धाशा--मेरे आाहुत किसी ने भी प्राण दिया हे ? ले चलो, श्रभी 
जिलाती हूँ | 


( देने| उठाकर मारत को ले जाती हैं ) 


3 क्लड़की के वेष में। 


तीसरा अंक 


स्थान--मेदान 
( फौज के डेरे दिखाई पड़ते हैं | भारतदु्देव) आता है ) 


भारतदु०--ऊटद्दाँ गया भारत मूख ! जिसके ध्यब भो परमेश्वर 
ध्योर रात्तराजेश्वरी का भरासा है! देखो तो ध्यभी इसकी 
क्या-क्या दुर्देशा द्वाती है । 


( नाचता और गाता हुआ ) 
ध्यरे ! 
उपजञा ईश्वर काप से, ह्यों आराया भारत बीच। 
छार-खार सब हिंद करूँ में, तो उत्तम नदहि नीच ॥ 
मुझे तुम सहज न जानो जो, मुझे इक राक्षस मानों जी ॥ 
कोड़ो-कोड़ी को करूँ, में सब को मुद्दताज। 
भूखे प्रान निकालू इनका, तो में सच्चा राज ॥ मुक्के० 
काल भी लाऊँ महंगी लाऊँ, और बुल्लाऊ रोग। 
पानी उलटा कर वरसाऊंँ, छाऊे जग में सेाग ॥ मुस्के० 
फट बेर ओो कलह बुलाऊँ, व्याऊंँ खुस्ती जोर । 
घर-घर में शआ्रालस फेलाऊ, छाऊ दुख घनघोर॥ पमुस्हे० 
काफिर काला नोच पुकारू, तोह् पैर ओ हाथ । 
दूं इनको संतोष खुशामद, कायरता भी साथ ॥ मुस्के० 


* ऋर, ध्याघा क्रिस्तानी ल्लराथा मुसत्तमानी वेष, हाथ में नंगी 
तल्लवार क्षिए | 
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मरो बुलाऊं देस उज्ाहँ, महँगा फरके पभ्न्न। 
सबके ऊपर टिकस लगाऊँ, धन है मुझको धन्न ॥ 
, मुक्ते तुम सहज न जानो जो, मुझे इक राक्षस मानो जी ॥ 


( नाचता है ) 


ध्ब भारत कहाँ जाता है, ले लिया है। एक तस्सा बाकी 
है, ध्रव की द्वाथ में वह भी साफ है! भत्ता मारे बिना 
झोौर ऐसा कोन कर सकता है कि शध्यंगरेजी शअमलदारी 
में भी दिए न खुधरें | लिया भी तो प्ॉंगरेजों से ओगुन ! 
हृद्दाहा ! कुछ पढ़े-लिखे मिलफर देश सखुधारा चाहते हैं! 
हा हाद्ा !( एक खाने से भाड़ फोड़ेगे। ऐसे क्ञोगों को 
दमन करने को में जिले के दाकिमों को न हुक्म दुँगा कि 
इनको डिसलायढ्टी में पफड़ो ञझोर पेसे लोगों को हर 
तरह से खारिज करके जितना जो बड़ा मेरा मित्र हो 
डसको उतना बड़ा मेडल शोर खिताब दो हैं ! हमारी 
पालिसी के विरुद्ध उद्योग करते हैं, सूर्ख ! यह क्यों? में 
ध्यपनी फोज हो भेज़के न सब चोपट फरता हूँ। ( नेप्थ्य 
की ओर देखकर ) छरे कोई है? सत्यानाश फोजदार फो 
तो भेजो । द 
( नेषथ्य मैं से “जो आज्ञा” का शब्द सुन पड़ता है ) 
देखो में क्या करता हैँ । किघर-किधर भागेंगे। 
( सत्यानाश फौजदार आते हैं ) 
. (६ नाचता हुआ ) 


सरया०फौ०-हमारा नाम है सत्यानास । घ्ाप हैं राजा के हम पास॥. 
धरके दम लाखों हो भेस | क्रिया चौपट यह सारा देख ॥ 
सा० ना०--३ है 


डें६० भा रतेंदु-न।टकावलो 


बहुत हमने फेलाए धघमम |बढ़ाया छुआाछूत का कम ॥ 
दोकफे जयचंद हमने इक वार | खोल ही दया दिंद का द्वार ॥ 
इलाकू.. चंगेजो तेसूर | हमारे अदना शदना शखूर ॥ 
दुरानां अहमद नादिरसाइ। फोज के मेरे तुल्छ सिपाह॥ 
हैं हम में तीनो कल बल्ल छुल | इसी से कुछ नहि सकती चल ॥ 
पिलाबेंगे हम खूब शराब | करेंगे सबको ध्याल खराब॥ 


आरतदु०--प्रदह्या सत्यानाश जी ञआप। भ्राध्यं', देखो ध्यभी फोज 
को हुक्म दो कि सब त्तोग मिलके चारों ध्योर से हिंदुस्तान 
को घेर लें। जो पहिले से घेरे हैं उनके सिघा झोरों को 
भी धाज्ञा दो कि बढ़ चलें | 


सत्या० फो०--महाराज ! “इंद्रजीत सन जो कछु भाखा, सो 
सब जनु पहिलहि फकरि राखा ।” जिनको शध्ाज्षा हो घुको 
है वे तो ध्पपना काम कर ही चुके धह्योर जिसको जो हुक्म 
हा, कह दिया जाय । 


भारत दु०--किसने किसने क्या क्‍या किया है ! 


सत्या० फो०--मद्दाराज ! धर्म ने सबके पहिले सेषा की। 
रखि बहु विधि के पराकय पुरानन माँद्वि घुसाप 
शेष शाक्त वेष्णव अनेक मत प्रगटि यलाए।॥ 
जाति प्यमनेकन करो नीच पघ्यरू ऊँच बनायो। 
खान पान संबंध सबन सों बरजि हछुड़ायो॥ 
जन्मपत्र बिधि मिलते ब्याह नहि हान देत झअव। 
बालकपन में व्याधि प्रीति-बल्ल नास किये सब ॥ 
करि कुत्तीन के बहुत ब्याद बल बीरज़ मारशथों। 
विधवा-व्यादह निषेध किये विभिचार प्रचारधां॥ 
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 रेकि पिलायत-गमन  फूपमंहक . बनायो। 
झोरन को संसर्ग छुड़ाइ प्रचार घटायो ॥ 
बहु देवी देवता भूत प्रेतादि थुआई। 
एवर सों सब विमुख किए हिंदू घबराई ॥ 
भारतदु०--ग्राद्दा ! दादा ! शाबाश ! शाबाश | हाँ, झोर भी 
कुछ धम्म ने किया ? 
सत्या० फो०-हाँ मद्दाराज | 
झपरस सोढ्हा छूत रखि, भोजन-प्रीति छुड़ाय । 
किए तीन तेरह सबे, चोका चोका लाय॥ 
भारतदु०--और भो कुछ ! _ कद्रीप 
सत्या०--फो०--हाँ कद 
रचिके मत बेदांत को, सबको ब्रह्म बनाय। 
दिदुन पुरुषोत्तम किये, तोरि हाथ अरू पाय || 
महाराज, वेदांत ने बड़ा ही उपकरार किया। सब हिंदू 
ञ् हे। गए | फिसो को इतिकत्तेषध्यता बाकी दी न रही! 
ज्ञानी बनकर ईश्वर से पिमुख हुए, रुत्त हुए, अभिमानी 
हुए योर इसी से स्नेहशून्य दवा गए। जब स्वेद्द हो नहीं 
तब देशाद्धार का प्रयत्ल क॒टद्दां ! बस, जय शंकर की । 
भारतदु०--भच्छा, झोर किसने-किसने क्या किया ! 


सत्या० फो०--महाराज, फिर संतोष ने भी बड़ा काम किया। 
राज़ा-प्रजा सबका पअपना चेल्ा बना लिया। छाब ट्विंदुआओं 
को खाने मात्र से काम, देश से कुछ काम नहीं । राज 
न रहा, पेनशन ही सद्दी । रोजगार न रहा, खूद ही सहद्दो | 
बह भी नहीं, तो घर दो का सह्दी, संतों परम सुख 
दराटो दो को सराह-सराद्द के खाते हैं | उद्यम की भोर देखते 


झ्३२ भारतेदु-नारकावत्ती 


ही नहीं | निरुथयमता ने भी संतोष को बड़ी सहायता दोी। 
इन दोनों को वहादुरो का मेडल जरूर मिलते | व्यापार को 
इन्हीं ने मार गिराया। 
भारतदु०--भोर किसने क्‍या किया ! 
सत्या० फो००«फिर महाराज जो धन की सेना बची थी 
उसको जोतने को भो मेने बड़े बाँके घोर भेजे । ध्यपव्यय, 
ध्यदालत, फेशन झोर सिफ्रारिश इन चारों ने सारी दुशमन 
की फोज तितिर बितिर कर दी । भ्पव्यय ने खूब लूट 
मचाई | अदालत ने भी पअ्च्छे हाथ साफ किए। फैशन 
नेते बिल झोर टोटल के इतने गोले मारे कि शझंटाधार 
कर दिया शोर सिफारिश ने भी खूब द्वो छकाया | पूरब 
से पब्छिम ओर पच्छिम से पूरव तक पीछा करके खूब 
भगाया । तुदफे, घूस ओर चंदे के ऐसे बम के गोक्षे 
*खतल्ाए कि “बम बोल गई थाबा की चारों दिसा” धूम 
निकल पड़ी । मोटा भाई बना-बनाकर सूड़ लिया। 
पक तो ख़ुद ही यद्द सब पेड़िया के ताऊ, उस पर चुटकी 
बजो, खुश/मद हुई, डर दिखाया गया, बराबरी का झगड़ा 
उठा, धाँय घाँय गिनी गई#, पर्णमाला कंठ कराई, बस 
हाथी के खाए केथ हो गए। धन फी सेना ऐसी भागी 
कि कन्नों में भो न बची, समुद्र के पार ही शरण मित्नी | . 
भारतदु०--आओ रर भला कुछ लॉग छिपाकर भी दुश्मनों की 
घर भेजे थे ! 
संत्या० फौ०--हाँ, खुनिए। फूट; डाह, लेभ, भय, उपेत्ता, 
स्वार्थपरता, पत्तपात, दृठ, शाक, अश्लुमार्जन झोर निर्बत्नता 


#सन्षामी मिक्षी | 
| सी० आई० ६० आदि उपाधियाँ मिक्षी । 
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इन पक द्रजन दूती शोर दूतों को शघ्नआओं को फोज में 
हिला-मिलाकर ऐसा पंचास्त बनाया कि सारे शत्र, बिना 
मारे घंटा पर के गरुड़ हो गप | फिर ध्यंत में भिन्नता 
गई | इसने ऐसा सबको काई की तरद्ट फाड़ा कि भाषा, 
घमं, चाल, व्यपद्दार, खाना, पोना सब एक-एक येजन 
पर ग्रत्वग-अत्तग कर दिया। ध्यव भाषें बचा ऐेक्य | देखें 
धथ्ाद्यीके क्‍या करते हैं! 

भारतदु०--भल्ला भारत का शरुय नामक फौजदार भह्भो जीता 
है कि मर गया ! उसको पत्तटन कैसी है ! 

सत्या० फौ०--महारात्र ! उसका बल तो शधापकझी शअ्मतिधृष्टि लोर 
ध्यनावृष्टि नामक फोजों ने बिलकुल तोड़ दिया। लाद्दी, 
कोड़े, टिट्टी प्यौर पाला इत्यादि सिपाहियों ने खूब ही 
सहायता फी | बीच में नोत ने भी नोल बन कर ध्छा 
लंकादहन किया । 

भारतदु--घाद्द ! घाह ! बड़े शानंद को बात खुनाई । तो 
ध्च्छा तुम जाप्मों। कुछ परवाह नहीं, शअ्ब ले लिया 
है। बाकी साकी ध्यमी सपराए डालता हूँ। झाब भारत 
फटद्दाँ जाता है। तुम होशियार रहना प्रोर रोग, मद्दर्घ, 
कर, मद्य, आझालस झओर शंधकार को जरा क्रम से मेरे 
प!स भेज दो । 

सत्या० फो०--जो धाक्षा | [जाता है 

भारतहु०--अवब उसके कहीं शरण न मिल्लेगी । धन, बल झौर 
विद्या तीनों गई' । ध्मयब किसके बल कूदेगा ? 

( जदनिका रिएती है ) 
पठोचोक्षन 


्कष्ध्टशमइंदकवाल. फमनप्धपथत 


चोथा अंक 
( कमरा श्रेंगरेजी सजा हुआ, मेज, कुरसी लगी हुई । 
कुरसी पर मारत दुर्देव बैठा है ) 
( गोग का प्रवेश ) 


रोग--( गाता हुआ ) जगत सत्र मानत मेरी आझान। 
मेरी ही टह्टमी रखि खेलत नित सिकार भगधान || 
स॒त्यु कल्नंक मिटावत में ही मो सम और न आन । 
परम पिता हमहों वेधन के भ्रत्तारन के प्रान |। 
प्रेरा प्रभाव जगत विदित है। कुपथ्य का मिन्र नर पथ्य 
का शत्न में हो हूँ | शलोकय में ऐेसा कोन है जिस पर मेरा 
प्रभु्व नहीं । नजर, श्राप, भूत, प्रेत, टोना, टनमन, देधी- 
देवता सब मेरे ही नामांतर हैं। मेरो ही बदोलत शंका, 
द्रसनिए, सयाने, पंडित, सिद्ध लोगों को ठगते हैं। ( अंक 
से ) भला मेरे प्रबल प्रताप को ऐसा कोन है जे ,नेषारण 
करे। दृहद ! चुगी को कमेटी सफाई फरके मेरा निधारण 
करनी चाहती है, यद्द नहीं जानती कि जितनी सड़क चोड़ी 
होगी उतने हो हम भी “' जस जस सुरसा बदन बढ़ाषा, तासु 
दुुन॒ कपि रूप दिखाधा ” ( भारतदुर्देंद के देख कर ) महाराज ! 
क्या प्याज्ञा है ? 
भारतदु०- प्रज्ञा क्या है, भारत को चारों शोर से घेर लो । 
रोग--महाराजत्र | भारत तो पश्मब मेरे प्रवेश-मात्र से मर जायगा। 
घेरने का कोन काम है ? घन्व॑ंतरि झोर का शरगाज़ दिषोदास 


/ 
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का भव समय नहीं है और न सुश्रतवाग्मट-यरक दी हैं । 
बैदगी श्पव केवल जोधिका के देतु बची है। काल के वल से 
शआोषधों के गुणों ध्मोर लोगों के प्रकृति में भो भेद्‌ पद्ठ गया । 
बस अब हमें कोन जीतेगा योर फिर हम ऐसी सेना भेजंगे 
जिनका भारतवासियों ने कभी नाम तो सुना दो न होगा; 
तब भला थे उसफा प्रतिकार क्‍या करंगे! हम भेजेंगे 
विस्फोटक, हेजा, डेंगू, ध्मपाप्लेक्सी। भला इनको हिंदू 
लोग क्या रोकेंगे ? ये क्रिधर से चढ़ई करते हैं ध्यौर केसे 
लड़ते हैं जञानंगे तो ह नहीं, फिर छुट्टी हुई | परंच मद्दाराज, 
इन्हों से मारे जायेंगे ओर इन्हीं को देवता करके पू्जेंगे, 
यहाँ तक कि मेरे शत्र ड.क्टर शोर घिद्दान इसी घिस्फोटक 
के नाश का उपाय टीका लगाना इत्यादि कहेंगे तो भी ये 
सब उसको शातल्ा के डर से न मानेंगे ओर उपाय शझ्ाछुत 
झपने द्वाथ अपने प्यारे बच्चों को जान लगे । * 
भारतदु०--तो अच्छा तुम जाझो। मददर्घ भ्भौर टिकस भी यहाँ 
ध्याते हैगे सो उनको साथ लिए जाब। शतिधुष्टि, आना- 
धृष्टि को सेना भो यहांँजा चुकी है। शझनेक्य शोर ध्ंघ- 
कार की सद्दायता से तुम्दें कोई भो रोक न सकेगा | यह 


लो पान का वीडा लो। ( बीड़ा देता है ) 
( रोग बीड़ा लेकर प्रणाम करके जाता है ) 


भारत दु०--बस, ञअब कुछ चिता नहीं, घारों झोर से तो मेरी 
सेना ने उसको पेर लिया, अब कहाँ बच सकता है | 
( आलस्य का # प्रवेश ) 
झालस्य--ह॒द्ा ! एक पोस्ती ने कहा, पोख्ती ने पी पोस्त नौ 
दिन चले शझाढ़ाई कोस। दूसरे ने जवाब दिया, अये वह 


# मेल आदमी जेंभाई क्षेता हुआ घीरे-घीरे आवेगा | 
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पोस्ती न होगा डाक का दरकारा हांगा। पोस्ती ने जब 
पास्त पी तो या कूड़ी के उस पार या इस पार ठीक है। 
एक बारी में हमारे दो चेले लेटे थे शोर उसी राह से एक 
सघार जाता था | पहिल्ने ने पुकारा “भाई सवार सधार, यद्द 
पक्का ग्राम टपक कर मेरी छाती पर पड़ा है, जरा मेरे मुं ६ 
में तो डाल ।” सवार ने कहा “अन्नी तम बड़े ध्यालसी दो । 
तम्दारो छाती पर आम पड़ा हे सिफे हाथ से उठा कर 
मुंह में डालने में यह ध्यालस है !” दूसरा बोला “ठीक है 
साहब, यद्द बड़ा द्वी आलखी है। रात भर कुत्ता मेरा मु ६ 
चाटा किया शोर यह पास द्वी पड़ा था पर इसने न दाँका |” 
सच है किस जिदगी के वास्ते तक तकलीफ उठाना, मजे 
में द्ालमस्त पड़े रहना। सुख केषलत हम में है “शालसी 
पड़े कुए में घष्ठीं खेन है ।” 
(गाता है ) 


( गजल ) 


दुनिया में हाथ-पेर हिलाना नहों। 
मर जाना पे उठके कहीं ज्ञाना नहीं श्च्डा।॥ 
बिस्तर पर मिस्ले लाथ पढ़े रहना हमेशा । 
बंदर को तरह घूम मचाना नहीं पग्रच्छा 
“रहने दो जमीं पर मुझे आराम यहीं है।” 
छैड़ा न नकक्‍शरेपा हैं पम्िदाना नहीं ध्च्छा॥ 
उठ फरके घर से कोन चल्ले यार के घर तक | 
“मोत झच्दी है पर दिल का लगाना नहीं अच्छा ॥? 
घोती भी पहिने त्तव कि कोई गेर पिन्हा दे। 
उमरा का द्वाथ-पेर चल्लानगा नहीं अच्छा।! 
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सिर भारो चीज है इसे तकलीफ हो तोदे। 
पर ज्ीसम विचारी का सताना नहों धरास्छा।। 
फाकों से मरिप्‌ पर न कोई काम फकीजिए। 
दुनिया नहीं अच्छी है जमाना नहीं धच्छा।। 
सित्दे से गर विहिश्त मिले दूर कीजिए । 
दोतख हो सही सिर का क्ुकाना नहीं ध्च्छा॥ 
मिल जाय हिंद खाक में हम फाहिलों के क्‍्या। 
ऐ मीरे-फर्श रंज उठाना नहाीं धच्छा।॥ 
शोर क्‍या । काजीजी दुबले क्‍यों, कहें शहर के अंदेशे से । 
अरे 'काउ नृप हाउ हमें का द्वानी, चेरि कांड़ि नहि दाउब रानी ।' 
घानंद से जन्म बित ना | 'अत्तगर करे न चाकरो, पंछी फरे न 
काम | दास मलूका कह गए, सब के दाता राम ॥' “जा पढ़्तव्यं 
सो मरतव्यं, जो न पदड़तव्यं से भी मरतव्यं, तब फिर दूंत- 
कटाकट कि कर्तव्य !”” भाई जात में ब्राह्मण, धर्म में बैरागी, . 
रोज्ञगार में सूद ओर द्ल्‍्लिगो में गप सत्र से अच्छी | घर बैठे .. 
जन्म विताना, न कहीं जाना और न कहीं आझ्ञाना । बस खानाहा 
हगना, सूतना, सोना, श्रात बनाना, ताना मारना शोर मस्त 
रहना | अमीर के सर पर भोर क्‍या सुरखाब का पर होता है, 
जे। काई काम न करे घट्दी अमीर | “तवंगरी बदिलस्त न बमाल ।* 
दोई ते मस्त हैं या मालमस्त या हालमस्त । ( मारतदुर्देव को देखकर 
उसके पास जाकर प्रणाम करके ) मद्दाराज ! में सुख से साया था कि 
श्रापकी ध्याज्ञा पहुँची, ज्यो-त्यों फर यहाँ हाजिर हुआ । झब 
दृकम ! 
भारतदु०--तुम्दारे शोर साथी सब हिंदुस्तान फी झोर भेजे गए 
हैं, तुम भो वहीं ज्ञाश्रो झोर अपनी जेगनिद्रा से सब को 
छापने थश में करो | 


शेशैद.... भारत दु-माटकावली 


झालस्थ--वहुत झाच्छा । ( आप ही आप ) आह रे बप्पा | धझव 
हिंदुस्तान में जाना पड़ा | तब खलों धीरे-धीरे चलें । 
हुक्म न मानेंगे तो लोग कहेंगे “सरबस खाद भोग करि 
नाना, समरभूमि भा दुर्लभ प्राना।” घझरे करने को देव 
श्राप हो करेगा, हमारा कोन काम हे, पर चलें । 
( यही सब बुडबुड़ाता हुआ जाता है ) 
( मदिरा#शआाती है ) 
मद्रि--भगषान्‌ सोम को में कन्य। हूँ। प्रथम वेदों ने मधु नाम 
से मुझे आदर दिया । फिर देवताओं की प्रिया होने 
से में खुरा कहत्नाई शोर मेरे प्रचार के देतु श्रंत्रामणि 
यज्ञ की खब्टि हुई, स्मृति शोर पुराणों में भी प्रष्ति मेरी 
नित्य कट्दी गः | तंत्र तो केबल मेरे दो देत बने | संसर में 
चार मत बहुत प्रवल्त हैं, दिन्दू, बौद्ध, मुसलमान भोर 
क्रिस्तान । इन चारों में मेरी चार पथित्र प्रतिसृति विराज- 
मान हैं | सामपान, बोराचमन, शराबुनतहू रा ओर वापटैंजिंग 
धाइन | भला फोर कद्दे ते! इनको अशुद्ध ? या जो पु हैं 
इन्होंने भ्रशुद्ध कद्दा द्वी ते! क्या धमारे चाहने घालों के आगे 
वे त्तोग बहुत होंगे तो फी सैकड़े दस होंगे, जगत्‌ में तो हम 
व्याप्त हैं। हमारे चेले लाग सदा यददी कद्दा करते हैं। शयोर 
फिर सरकार के राज्य के तो हम एकमातन्न भूषण हैं | 
दूध खुरा दृधिष्ट सुगा, झुरा श्रश्न धन धाम । 
वेद सुरा ईश्वर खुरा, खुरा स्थग्ग को नाम ।।. 
जाति सुरा धिद्या छुरा विन मद रहे नकोय। 
सुधरो अजादी' सुरा, जगत खुरामय इोय ॥ 
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# सांवल्ली से! स्नी, ज्ञाज् कपड़ा, सोने का गहना, पेर में छुघरू | 
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ब्राह्मण त्तत्रो वैश्य ध्यर, सेयद सेख पठान । 
दे कताइ मोदध्दि कोन जा, करत न मद्रा पान ॥ 
पियत भट्ट के टट्ट अर, शुत्तरातिन के दूंद । 
गोलम पियत श्रनंद सों, पियत श्रप्न के नंद ॥ 
होटल में मदिरा पियें. चोट लगे नहि लाॉज । 
लोट लए ठाढ़े रहत, टोटत्त देवे कान ॥ 
कोड कहत मद नहिं पियें, तो कछु लिख्यो न जाय। 
कोउ कहत हम मद्यव॒ल, करत बकीत्तो ध्याय ॥ 
मद्यहि के परभाव सों, रचखत पअनेफन प्रंथ । 
मद्यद्दि के परकास सों, लखत धरम को पंथ ॥ 
मद पो विधि ज॥ को करत, पललत हरि करि पान । 
मद्यदि पो के नाण सा करत शंम्रु भगवान ॥ 
विष्णु बारुणो, पोर्ट पुरुषेक्तम, मद्य मुरारि । 
शांपिन शिव गोौड़ी गिरिश, ब्रांडी ब्रह्म विचारि || 
मेरी तो घ्रन बुद्धि बत्त, कुत्त लज्ञा पति गेह | 
माय बाप सुत धर्म सब मदरिरा ही न संदेह ॥ 
सोक-हरन शार्नेद्‌ करन, उमगाघन सब्र गात । 
हरि में तप-तिनु लग-फररनि केवल मद्य लख्यात || 
सरकारहि मंजूर ज्ञोी मेरा होत डपाय। 
ते सब सो बढ़ि मद्य पे देती कर बैठाय ॥ 
हमहों कों या राज़ की, परम निसानो जान। 
कोति-खंभ सो जग गछ्टी, जब त्तों धिर ससि भान ॥ 
राजमध॒ल फे चखिन्द्र नहिं, मिलिहें जग इत कोय। 
तवहू बोतल टूऋक बहु, मिलिहें कोरति द्वोय ॥ 
हमारी प्रवृलि के देतु कुछ यत्ष करने फो चआझावश्यकता 
नहीं। मनु पुरारते हैं 'प्रवत्तिरिधा भूतानां! योर भागवत में 
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कहा है लेके व्यवायामिषमचसेधा नित्यास्ति जंतोः ।! उस पर 
भी पत्तमान समय की समस्या की तो में मुख्य सूल्लध्षन्न 
ह.ूँ। पंच विषयंद्रियों के सुल्ानुभव मेरे कारण टदिगणित दो 
जाते हैं | संगीत-सादित्य को तो एकमात्र जननो हूँ । फिर ऐसा 
कोन दे जो मुकपे पिघुख हों ! 
( गाती है ) 
( राग काफी, धनाश्री का मेल, ताल घमार ) 


मदधा पीले पागल जोबन बीत्यों ज्ञात | 
बिच्चु मद जगत सार कु नाहीं मान हमारी बात ॥ 
पी प्याला छुए कक प्रानेंदर से नितहि साँक ओ प्रात | 
फ्रूमत चल डगमगी चाल से मारि लाजञ को बात ॥ 
हाथी मच्छड़, खूरज  जुमूनू जाके पिये ल्खात। 
ऐसी सिद्धि छोड़ि मन समूरल काहे ठोऋर खात ॥ 
( राजा को देखकर ) मद्दाराज़ ! कहिए कया हुक्म है ? 
भारतदु०--इमने बहुत से अपने वीर हिंदुस्तान में भेजे हैं परंतु 
मुझको तुप्रसे जितनी ञआशा है उतनी ओर किसी से 
नहीं है ।जरा तुम भी हिंदुस्तान की तरफ जाझो भोर 
हिंदुभों से समझो तो । 
मदिरा-6हिंदुओं केते में मुद्दत से मुं हलगी हूँ, भव शआापकी 
आज्ञा से आर भी अपना जाल फेलाऊँगी पझोर छोटोे-बढ़े 
सबके गले का हार बन जाऊंगी | ( जाती दै 
( रगशाला के दोपों में से अनेक बु कला दिए जायेंगे ) 
( अंधकार का भ्रवेश ) 


[ आधी आने की माँति शब्द सुनाई पढ़ता है ] 
झंघकार--( गाता हुआ स्खलित नृत्य करता है ) , 
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( राग काफी | 
' ज्ैडे कलियुग राज फी, जे महामाद महराज की। 
घटल छुत्र सिर फिरत थाप जग मानत जाके काज को ॥ 
कलह भ्रविद्या मोह मूढ़ता सबे नास के साज की ॥ 
हमारा सृष्टि-सदार-कारक भगवान्‌ तमोगुण जी से जन्म 
है। चार, उलूक शोर लपटों के हम एकमात्र जीवन 
हैं। पंत! की गुहा, शोकितों के नेन्न, मूर्खों के मस्तिष्क 
गर खलत्नों के चित्त में हमारा निषास हे।हदय के 
ध्पोर प्रत्यक्ष, चारों नेत्र हमारे प्रताप से बेकाम है! जाते 
हैं। हमारे दो स््ररूप हैं, पक आध्यात्मिक ओर एक 
आधिभोतिक, जो लेक में ध्यक्षान ओर शझंधेरे के नाम से 
प्रसिद्ध हैं। सुनते हैं कि भारतवर्ष में भेजने को मुस्के 
मेरे परम पूज्य मित्र दुर्देव महाराज ने ध्याज बुलाया हे। 
चलें देखें क्या कहते हें | (आगे बढकर ) महाराज नमी जय 
हो, कहिए, कया ध्यन॒मति है ! 


भारतदु०--श्राश्रो मित्र | तुम्हारे बिना ते! सब खूना था। 


यद्यपि मेंने श्यपने बहुत से लेग भारतपिजय के भेजे हैं 
पर तुम्हारे बिना सब निबल हैं। मुझफो तुम्हारा बड़ा 
भरे!सा है, अब तुमको भी वहाँ जांना द्वोगा । 


ध्यंघ०--ध्यापके काम के बास्ते भारत क्‍या वस्तु है, कहिए में 


घिलायत जाऊं! 


भारतदु०--नहीं, विलायत जाने का शअभो समय नहीं, प्भी 


वहाँ त्रेता, द्वापर है । 

झंध ०--नहीं, मेंने एक बात कष्ी | भला जब तक धहाँ दुष्टा 
घिद्या का प्राबल्य है, में वहाँ जाही के कया करूँगा ! गेस 
शोर मेगनो शिया से मेरो प्रतिष्ठा भंग न हो जायगी । 
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भारतदु०--हाँ, ते तुम दविदुश्तान में जाभो झोर जिसमें हमारा 
द्वित दो से करा | बस “बहुत ब॒ुक्काइ तुमहदि का कद्दऊ 
परम चतुर में जानत अहऊ |” 

आअंध--उद्ुत प्रच्छा, में चला | बस जाते दो देखिए क्‍या 
फरता हूँ । 


( नेपथ्य में बैतालिक गान और गीत की समाप्ति में क्रम से पूर्ण अंधकार 
ओर पटाक्षैप ) 

निधले भारत के। अरब नास । 

जब महाराज विम्तग्व उनसों तुम निज्ञ मति करो प्रकास ॥ 
ध्मव कहुँ सरन तिन्हें नहि मिलिहे हेंहे सब बल्न ख्यूर । 
बुधि विद्या घन धान सबे अब तिनको मिलिहें धूर॥ 
ध्रब नहि राम धघम अज्भञुन नहि शाक्य सिंह श्यरु व्यास | 
करिह कोन पराक्रम इनमे के देंहे अब शध्याख॥ 
सेवाजा रनजीतसिद्द हू हब नहिं बाका जोन। 
करिहेँ कछू नाम भारत को अब तो सब्र नुप मौन ॥ 
पटद्दी उद्ेपुर जेपुर रोषाँ पन्ना श्रादक राज। 
परबस भए्‌ न साच सकहदह्ठि कछु करि निञ्र बल बेकाज़ ॥ 
झांगरेजहु का राज़ पाश्के रहे कूढ़ के कूढ़। 
स्वारथपर पिभिन्न-मति-भूले दिए सत्र हे मूढ़॥ 
जग के देस वढ़त बदि-बाद फे सब बाजी जेहि काल्न । 
ताहू समय रात इनको है पेसे ये बेहाल ॥ 
छोटे चित अति भोरु बुद्धि मन चंचल विगत उक्ताद्द । 
उद्रन्‍्भरन-रत, ईस-विमुख सब भए प्रज्ञा नरनाह् ॥ 
इनसों कठू आस नहि ये तो सव विधि बुधिन्यल्न-हीन । 
बिना एकता-बुद्धि-कला के भए सबहदि विधि दोन॥ 


भारतदुद॒शा 


बेाक क्ादि के पेर क्ानि के निञज-सुख करहु प्रहार । 
ये रासभम से कछु नहि कहिहें मानहु ऋुमा-ध्यगार | 
“हित श्रनहित पशु पंड्ी जाना” पे ये जानदि नाहि। 
भूले रहत शझापुने रंग में फेसे सूढ़ता माहि॥ 
जे न सुनहि द्ित, भत्तो कःहि नहि तिनसों धासा फोन | 
डुंका दे निज सैन सात्रि आझब करहु उते सव गोन | 


( जबनिका गिरती है 
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पाँचवाँ अंक 
स्थान--कितावबखाना 


( सात सम्यों को एक छोटी सी कमेटी ; समापति चक्करदार टोपी पहने, 
'चश्मा लगाए, छड़ी लिए ; छ+ सदस्यों में एक बंगाली, एक 
महाराष्ट्र , एक अ्रखबार हाथ में लिए एडिटर, एक कवि ओर 


दो देशी महाशुग ) 


सभापति--( खड़े देकर ) सभ्यगणा | श्राज की कमेटी का मुख्य 
उदृश्य यह है कि भारतदुर्देध को, सुना है कि, हम लोगों 
पर चढ़ाई है। इस हेतु आप लोगों को उचित है कि मिल्तकर 
ऐसा उपाय सेखिए कि जिससे हम लेग इस भावषी प्ापत्ति 
से बचें । जहाँ तक दो सके अपने देश की रक्ता करना हो 
हम लेगों का मुख्य धभ है | ग्राणा है कि आप सव लोग 
ध्पनी-धअपनी श्नुमति प्रगट करेंगे। ( बैठ गए, करतलघ्दनि ) 

खंगात्ली -- ( खड़े हेकर ) सभापति साहब जो बात बोत्ता से। बहुत 
ठीक है| इसका! पेशतर कि भारतदुर्देव हम ले!गों का शिर 
पर आा पड़े कोई उसके परिहार का उपाय शोचना धपत्यंत 
श्ावश्यक हे | कितु प्रश्न एई है जे हम त्लेग उसका दमन 
करने शाकता कि हमारा बेएजेवबिल के बाहर का बात है। 
क्यों नहों शाकता ? पअलबणस शकेगा, परन्तु जे शब लेाग 
एक मच्त होगा। ( करतलध्वनि ) देखे हमारा बंगाल में इसका 
घ्यनेक उपाय शाधन होते हैं। ब्रिटिश इंडियन ध्रसो सिएशन 
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लीग इत्यादि प्यनेक शभा भी होते हैं। काई थोड़ा वी बात 
हेता हम लेग मिल के बड़ा गोल करते | गधनमेंट तो केयत्ल 
गोलमाल शे भय खाता | ओर कोई तरह नहीं शोनता | ध्यो 
हुमा का धखवारवाता सव एक बार ऐसा शोर करता कि 
गधनमेंट का ध्यलबस शुनने हे!ता । किन्तु हेंयाँ, हम देखते 
हैं काई कुछ नहीं बोलता । ध्याज शब शध्याप सभ्ष क्षाग 
एकत्र हैं, कुछ उपाय इसका अधश्य शाचना चाहिए । 
( उपवेशुन ) 

प० देशो--( घोरे से ) यहीं, मगर जब तक कमेटी में हैं तभी तक 
बाहर निकले कि फिर कुछ नहीं ! 

दु० देशी--( धीरे से ) क्‍यों भाई साहब, इस कमेटी में झ्याने से 
कमिश्नर हमारा सलाम तो दरबार से खारिज न कर दंगे ! 


प्डिटर--( खड़े देकर ) हम अपने प्राणपघण से भारतदर्देध का 
हटाने का तेयार हें । हमने पह्ििले भी इस घिषय में एक बार 
घपने पत्र में लिखा था परन्तु यहाँ तो कोई खुनता ही नहीं | 
झाव जब सिर पर अआफत धाई तो आप तल्लेग उपाय सेचने 
छागे। भत्रा ध्यव भी कुछ नहीं बिगड़ा है जो कुछ सोचना 
द्वो जदद सोखिए ।( उपवेशन ) 

कथि- ( खर्ड होकर ) मुधम्मदशाह् से भाँड़ों ने दुश्मन की फौज 
से बचने का एक बहुत उत्तम उपाय क॒द्दा था। उन्होंने 
बतलाया कि नादिरशाह के मुकाबत्ले में फॉंज न भेजी 
जाय । ज॑मना-किनारे कनात खड़ी कर दो जाये, कुछ लोग 
खूड़ी पहिने कनात के पीछे खड़े रहें। जब फोज इस पार 
उतरने लगें; कनात के बाद्दर हाथ निकाल कर उंगली 
थेमकाकर कहें “मुण इधर न शाहयो इधर जनाने हैं '।, 
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बस सब दुश्मन दृट जायंगे । यद्दी उपाय भारतदुदेंब से 
बचने का क्‍यों न किया जाय ! 

बंगातल्ती--( खड़े होकर ) अलवत्त, यह भी एक उपाय हे कितु 
सभ्य गण ध्याकर जे स्त्री क्षेगों का विचार न करके सहसा 
कनात की शध्याक्रमण्य करेगा ते। ६( उपवेशन ) 

पुडि०--( खड़े होकर ) हपने एक दूसरा उपाय सोचा है, एड केशन 
की एक सेना बनाई जाय | कमेटी की फोज्ञ । अखबारों के 
शस्त्र मोर स्पोचों के गाले मारे जायेँ। आप लोग क्या कहते 
हैं! ( उपवेशन ) 

दु० देशोी--मगर जो द्वाकिम लोग इससे नाराज़ हों तो! 
( उपवेशन ) 

बंगाली--हाकिम लोग काहे के नाराज होगा । हम लेाग शदा 
चाद्दता कि शंगरेजों फा राज्य उत्सन्न न हो, हम लोग केषतल्न 
धपना वचाघ करत।ा। ( उपवेशन ) 

महा०--परन्तु इसके पूर्ध यद्द होना अवश्य है कि गुप्त रीति से 
यह वात जाननी कि हाकिम ल्लोग भारतदुर्देव की सैन्य से 
मिल तो नहीं जायगे । 

दु० देशी--इस बात पर बहस करना ठोक नहीं। नाहक कहीं 
लेने के देने न पड़े, ्पना काम देखिए | ( उपवेशन और आप 
ही आप ) हाँ, नहीं तो ञ्रभमी कल दी साड़बाजी होय। 

महा०--त साेजनिक सभा का स्थापन करना। कपड़ा बीनने 
को कल मंगानी। दिदुस्तानी कपड़ा पहिनता। यद्द भी 
सब उपाय हैं । 

दू० देशो--( धीरे से ) बनात छोड़कर गज पहिरंगे, हें हैं । . 

पडि०--परन्तु अब समय थोड़ा है जल्दी उपाय सोचना चाहिए । 
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कवि०--ग्रच्डा तो एक उपय यद्द सोचो कि सब दिंदू माज्र 
अपना फैशन छोड़कर कोट-प्रतलून इत्यादि पहिरें जिधमें 
जब दुर्देव की फौज ध्याथे तो हम लोगों को योरोपियन जान- 
कर छोड़ दे | 


प० देशोी--पर र॑थ गारा कहाँ से लाघगे ? 


बंगालो--इमारा देश में भारत उद्धार नापक एक नाटक बना है । 
ढसमें धंगरेजों को निकाल देने का जो उपाय बल्िखा, सोई 
द्रम लोग दुर्देव का पास्ते कादे न पअवलंबन करें। ध्यो 
लिखता पाँच जन बंगाली मिल के शध्यंगरेज्ञों को निरातल 
देगा । उसे पक तो पिशान जल्लेकर स्पेज्ञ का नहर पाट 
ढेगा। दूसत बाँस काट-काट के गिवरोी नामक जलतयंत्र 
घिशेष बनाघेगा। तीखत उस जलयंत्र से पअंगरेज़ों को 
शाँख में घूर और पानी डालेगा। 


मदा०--नहीं नहीं, इस व्यर्थ को बात से क्या होना है। ऐसा 
उपाय करना ज्ञिससते फलसिद्धि हो। 


प० देशी--( आप ही आप ) हाथ | यह कोई नहीं कट्दता कि सब 
तोग मिलकर एक-चत्त हो विद्या की उन्नति करो, कला 
सीखो, |जससे घास्त.चे कुछ उन्नति दो । क्रमशः सब कुछ 
हो जायगा । 


पडि०--भझाप लाग नाहुक दइतता सोच करते हैं. हम ऐसे-ऐसे 
ध्यार्टिकित्त लिखेंगे कि उसके देखते हो दुर्देव भागेगा । 
कथषि--ओर दम ऐसी ही ऐसी कपिता करेंगे | 


प० देशी--पर उनके पढ़ने का ओर सपझ्ने फा अझभो संस्कार 
किसको है ? 


९5 | " भारतेंड-नाटकावली 


यु क्‍ ( नेपथ्य में से ) 
: भागना मत, अभी में झ्ाती हूँ | 
( सब ढरके चौकर्ने से होकर इधर-उधर देखते हैं 
दु० देशो--( बहुत डरकर ) बाबा रे, ज़ब हम कमेटो में चले थे 
तब पहिले ही क्ींक हुई थी | अब क्या करें। ( टेबुल के नीन्‍्दे 
छिपने का उद्योग करता है ) 
द ( डिसलायटी # का प्रवेश ) 
सभापति--( आगे से ले श्राकर बड़े शिष्टाचार से ) ध्याप क्यों यहाँ 
तशरोफ ज्वाई हैं? कुछ दम लोग सर्कार के घिरुदझ्ध किसी 
' प्रकार को सम्मति करने को नहीं एकत्र हुप हैं | हम लोग 
ध्यपने देश की भलाई करने को पक्त्र हुए हैं। 
डिंसलायलटी--नहीं, नहीं, तुम सब सर्कार के पिरुद्ध पकत्र हुए 
हो, हम तुमको पकड़गे । 
खंगात्तो--( आगे बढ़कर क्रोध से )। काहे को पकड़ेगा, कानून कोई 
वस्तु नहीं है | सर्कार के पिरुद्ध कौन बात हम लोग बोला ? 
व्यर्थ का घिभोषिका ! 
डिस०--हम क्या करें, गवनमेंट की पलिसो यही है। कवि- 
घचनसुधा नांमक पत्र में गधनमेंट के घिरुद्ध कौन बात 
थो ! फिर क्‍यों उसके पकड़ने को हम भेजे गए ? हम 
लाचार हैं । 
दू० देशी--( येजुल के नीचे से रोगर ) हम नहीं, हम नहीं, हम 
तमाशा देखने ध्याए थे । 
महा०- हाय-हाय ! यहाँ के ल्लोग बड़े भीर झोर कापुरुष हैं। 
इसमें भय की कोन बात है ! कानूनी है । 


. '# पुत्तिस की वर्दी पहिने | 
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सभा०--तो पकड़ ने का आपको किस कानून से अधिकार है ? 
ड्िस०-इंगलिश पालिसी नामक ऐक्ट के द्ाकिमेच्छा नामफ 
दफा से । 
मदहा०-परन्तु तुम ? 
दु० देंशी--( रोफर ) हाय-द्वाय ! भटवा तुम कद्दता है ध्यव मरे । 
महा०--पकड़ नहीं सकतीं, हमको भी दो हाथ दो पेर हैं । चलो 
हम लोग तुम्दारे संग चलते हैं, सवाल-जवाब करंगे। 
बंगालो--दाँ चला, भओ फा बात--पकड़ने नहीं शेकता । 
समा०--( स्व॒ग्त ) चेयरमेन द्वेने से पहिक्के हमो को उत्तर देना 
पड़ेगा, इसं। से किसी बात में हम अग श्रा नहीं द्वोते। 
डिस०--अच्छु। चत्तो । ( सब चलने को चेष्ट करते हें ) 
( जबनिका गिरती है ) 


ल॒ठा श्रंक 
सस्‍्थान--गंभो र वन का मध्यभाग 
(भारत एक वुक्त के नीचे अच्ेत पड़ा है ) 
( भारतमाग्य का प्रवेश ) 
भारतभाग्य--( गाता हुआ- राग चैती गोरी ) 
जागो ज्ञागो रे भाई ! 
सोञ्त निसि बेस गुंवाई । जागो जागो रे भाई ।। 
निसि की कोन कहे दिन बोत्यो काल राति चलि धझाई। 
देखि परत नहि द्वित-अनहित कहछु परे बेरि-बस जाई |। 
निज उद्धार पंथ नहि सूकत सोस घुनत पछिताई। 
भबहेँ चेति, पकरि राखो किन जो कहछु बची बड़ाई॥ 
फिर पछिताए कछु नहि हेहे रहि जेध्दो मुंह बाई। 
जागो जागो रे भाई ॥ 


( मारत को जगाता है और मारत जब नहीं जागता तब अनेक यत्न से फिर 
जगात है, अंत में हारकर उदास होकर ) 


हाय ! भारत को आज क्या दे गया है ? कया निस्संदेह 
परमेश्वर इससे ऐसा हो झुठा है ? द्वाय कया झब भारत 
के फिर वे दिन न पशाघेंगे ? दाय यह पद्दी भारत है जो 
किसी समय सारी प्रृथ्वो का शिरोमणि गिना जाता था ? 
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भारत के भुज-बल जग गच्छित | 
भारत धिद्या लब्दि जग सिन्छित ॥ 

भाग्त तेज जगत बिस्तारा | 
भारत भय कंपत संखारा॥ 

जाके तनिकदि भोंहद हिल्ाए। 
थर-थर कंपत नप डरपाए | 

ज्ञाके जय की उज्ज्वल गाथा। 
गावत सब महि मंगत्त साथा।! 

भारत किरिन जगत उँजियारा। 
भारत जांच जिग्नमत संघारा॥ 

भाग्त वेद कथा इतिहासा। 
भारत वेद प्रथा परकासा॥ 

फिनिक मिसिर सीरोय युनाना । 
मे पंडित लह्हि भारत-दाना । 

रहो रुधिर जब ध्यारज-सीसा। 
ज्वत्नित अनल समान धघनीसा ॥ 

साहस बल इन सम कोउ नाहीं । 
तबे रहो मदिमंडल माहीँ॥ 

कद्दा करो तकस्ोर तिद्दारो। 
रे विधि रुष्ट यादि की बारी ॥ 

सबे सुखी जग के नर-नाएी। 
रे बिधना भारत हि दुलआरी।॥ 

हाय रोम तू श्रति बढ़भागी। 
बबर तोहि नास्या जय लागी॥ 

तोड़े कौरति-थंभ शग्रनेकन । 
ढादे गढ़ बहु करि भ्रण टेकन |। 
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मंदिर महत्तनि तोरि गिराए। 
सबे चिह्ृ तू धूरि मिलाए।॥ 

फछु न बची तुब भूमि निसानी | 
सो बरू मेरे मन अति मानी॥ 

भारतनभाग न ज!त निहारे | 
थाप्यो पग ता सीख उदधारे॥ 

तोस्दो दुगंन महल ढहायो। 
लिनहीं में निज गेह बनायो॥। 

ते कल्वंऊ सब भारत केरे | 
ठाढ़े धत्रहेँ लखो घनेरे।॥ 

काशी प्राग श्रयाध्या नगरो। 
दोन रूप सम ठाढ़ी सगरोी । 

चंडालडु जेहि निरमिि घिनाई। 
रहीं सबे भरुव मुँह मसि लाई।। 

हाय पंचनद हा पानीपत । 
धशजहूँ रहे तुम धरनि बिराज्ञत || 

हाय चितोर नित्तत्त तू भारी। 
ध्जहूँ. खरो भारतहि मेँस्‍्कारी | 

जा दिन तुध प्रधिकार नसायो | 
सो दिन क्‍यों नि धरनि समायो ॥ 

रह्यो कलंक न भारत नामा। 
क्यों रे तू बारानसि धामा॥ 

सब ताज के भजि के दुखभारों | 
ध्जहूँ बसत करि भुव मुख फारो ।॥। 

अरे घग्रवन तीरथराजा | 
तुमहूँ बचे अबलों तजि लाजा॥ 
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पापिति सरज॒ नाम धराई। 

घध्जहूँ. बहत धअवधतर जाई॥ 
तुम में जल नहिं जम्तुना गंगा। 

बढ़हु बेग करि तरत्ल तरंगा।। 
धाघहु यह कलंक की रासी । 

बोरहु किन कट मथुरा कासी || 
कुस कक्नोज्न अंग प्र बंगहि। 

 बोरहु किन निज्न कठिन तरंगहि || 
बोरहु भारत भूमि सबेरे। 

मिटे करक जिय की तब मेरे।। 
घी भयानक श्राता सागर। 

तुम तरंगनिधि भति बल-शागर ।। 
बोरे बहु गिरि बन शस्थाना। 

पे ब्िसरे भारत द्िित जाना।॥ 
बढ़हु न वेगि धाह क्‍यों भाई। 

देदूु भरत भ्रुष तुरत डुबाई॥ 
घेरि छिपाघहु विध्य द्ििमालय। 

कर हु सकल जल भोतर तुम लय ॥ 
घोषहु भारत शअ्पजखस पंका। 

मेरहु भारतभूमि कल॑ंफा ॥| 


हाथ | यहीं के लोग किसी काल में जगन्प्रान्य थे | 
जंधहि लिन बलभारे हे सबे तेग धारे। 
सब सब जग धाई फेरते है दुह्दाई॥ 
अग सिर पगन धारे धाघषते रोख भारे | 
विषुल्ल अझपषनि जीतो पालते राजनीती । 
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जग इन बल काँपे देखिके चंड दापे। 
सोदइ यह प्रिय मेरे हे रहे श्ाज चेरे.। 
ये कृष्ण-परन जब मधुर तान। 
करते भअ्म्उतोपम बेद-गान ॥ 
तब मंोहदत सब नर-नारि-वृन्द । 
सुनि मधुर वरन सज्िित खुछंद ॥ 
जग के सबद्दी जन धारि स्थघाद। 
सुनते इनहीं का बोन नाद॥ 
इनके गुन द्ोता सबहि चेन। 
इनहीं कुल नारद तानसैन ॥ 
इनहीं के क्रोध किए प्रकास। 
सब काँपत भूमंडल अकास || 
इनहीं के हुंकति शब्द घोर । 
गिरि काँपत हे छुनि चारु ओर | 
जब ल्लेत रहे कर में कृपान | 
इनहीं कह हो जग तन समान ॥। 
सुनि के रनबाजन खेत माहि। 
इनहीं कहेँ हो ज्िय संक नाहठि ॥ 
याही भ्रुव महंँ होत है दीरक श्राम कपास। 
इतही हिमगिरि गंगजल काव्य गीत परकास || 
जाबाली जेमिनि गरग पातंजलि सुकदेव | 
रहे भारतहि धझ्ंऊझ में कत्रहिं सबे अआुषदेव ॥ 
याहदी भारत मध्य में रहे कृष्ण मुनि ब्यास। 
ज्ञिनझे भारत-गान सों भारत-बदन प्रकास || 
याही भारत में रद्दे कपिल खूत दुरधास। 
याद्दी भारत में भए शाक्य सिद्द संन्यास ॥ 
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यही भारत में गए मन्न भग॒ अआादिक दोय। 
तव तिनसों जग में रहो घना करत नहिं काय ॥ 
जासु काव्य सों जगत मधि श्ब लों ऊँचो सीस | 
जासु राज बल धर्म की तृषा करदि अधवनीस॥ 
सोई व्यास ध्यर राम के बंस सबे संतान! 
ये मेरे भारत भरे सोद ग़ुन रूप समान |। 
सोई बंस रुधिर पी सोई मन बिस्घास। 
घवह्दी चासना चित पही पासय घहद्दी बिलास।॥। 
कोटि कोटि ऋषि पुन्य तन कोटि कोटि अतिसर। 
कोटि कोरि बुध मधुर कच मित्ते यहाँ की घूर। 
साइ भारत की शञाज यह भई दरदसा हाय। 
कटद्दा करें कित जायेँ नहि. खुकत कछू उपाय ॥ 


( भारत को फिर उठाने की अनेक चेष्टा करके उपाय निष्फल होने 
पर रोकर ) 


हा | भारतवर्ष को ऐसो मोह निद्रा ने घेरा है कि अब इस 
के उठने की ध्याशा नहीं । सच है, जो जान-बृककर 
सोता है उसे कोन जगा सकेगा ? दा देव ! तरे विचित्र 
यरित्र हैं, जो कल राज़ करता था बह भ्राज्ञ जूते में टाँका 
उधार ल्गवाता है। कल जो हाथी पर सघार फिरते 
थे आज नंगे पाँव बन-बन की धूल उड़ाते फिरते हैं। कल 
जिनके घर लडके-लड़कियों के कोल्लाहल से कान नहीं दिया 
ज्ञाता था, आ्राज़ उनका नाथ लेषा झोर पानी देवा कोई नहीं 
बचा ध्योर कल जो घर शभ्रन्न धन पूत लक्ष्मी हर तरह से 
भरे-पूरे थे शझ्ाज उन घरों में तू ने दिया बाल्लनेषात्ता भी 


नहीं दोड़ा । 
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हा ) जिस भारत+य फा सिर व्यास. घ्समोकि, कालिदास, 
पाणिनि, शक्यसिद्द, वायमट्ट प्रभृति कवियों के ताम्रमात्र 
से अब भी सारे संसार से ऊँचा है, उस भारत की यह 
दुदंशा |! ज्ञिस भारतवर्ष के राजा खंद्रगुप्त झ्लोर झशोक का 
शासन रूप-रूस तक माना जाता था, उस भारत की यह, 
ढुदुशा ! जिस भारत में राम, युधिष्ठिर, नक्त, हरिश्चंद्र 
रंतिदेव, शिषि इत्यादि पवित्र चग्त्रि के लोग दो गए हैं 
उसको यह दशा ! दाय, भारत भेया, उठो | देखे। घिच्या 
का खू्य पश्चिम से उदय हुआ चल्ना ध्याता हे। धझ्मब सोने 
का समय नहीं है | झँगरेज का रज्य पाकर भी न जगे तो 
कब जागोंगे | सूर्खों के प्रचंड शासन के दिन गए, अब 
राजा ने प्रजा का स्पत्व पहिचाना | विद्या को चरचा फेल्ल 
चत्तो, सबको सब कुछ फहने-सुनने का अधिकार मिला, 
देश-पिदेश से नई-नई पिया ध्योर कारीगरी शाई। तुमको 
उस पर भी घदी सीधी बातें, भाँग के गोले, ग्रामगीत, 
'चही ब.ल्यविवाह, भूत-प्रेत को पूत्ता, जमपन्नी की थिथि ! 
पह्दो थोड़े में संतोष, गप हाँकने में प्रीति छोर सत्यानशी 
'चाले | हाय अब भी भाग्त की यद्द दुदूशा ! अरे अब कया 
च्वित/ पर सम्हत्लेगा | भारत भाई | उठो, देखो, अब यह दुख 
नहीं सद्दा जाता, श्यरे कब तक बेसुध रहागे ! उठो, देखो, 
तुम्हारो संतानों का नाश दी गया। दिक्न-भ्रिन्न देकर सब 
नरक की यातना भोगते हैं, उसपर भी नहीं चेतते | हाय ! 
छुकमे तो भव यह दशा नहीं देखी जाती | प्यारे ज्ञागों। 
( जगाक़र ओर नाड़ी देखकर ) हाय इसे तो बड़ा ही ज्वर चढ़ा 
है! किसी तरद्द होश में नहीं आता । हा भारत ! तेरी क्‍या 
दशा हो गई | हे करुणासागर भगषान इधर भी दृष्टि कर | 


भारतदुद्शा उर७ 


है भगधतोी राज्राज़ेश्वरी, इसका हाथ पकड़े। (रोफऋर ) 
घरे कोई नहीं जो इस समय श्रवलंब दे | हा! श्रथ्र में जी 
के कया करूंगा ? जब भारत ऐसा मेरा मित्र इस दुदंशा 
में पड़ा है ग्रोर उसका उद्धार नहीं कर सकता, तो मेरे 
जीने पर धिककार है ! जिस भारत का मेरे साथ अब तक 
इतन। संबंध था उसको ऐसी दशा देखकर भी में जीता 
रहूँ तो बडा कृतन्न हूँ! ( रोता है ) हा धिधाता, तुझे यही 
करना था | ( शआतंक से ) क्लिः छिः इतना क्लेव्य क्‍यों ? इस 
समय यह पशअधीरऊुपना ! बस, अब घेये! ( कमर से कटार 
निकालकर ) भाई भारत ! में तुम्हारे ऋण से छूटता हूँ! 
मुझसे घोरों का कम नहों हो सकता | इसी से कातर की 
भाँत प्राण देकर उऋण होता हूँ। ( ऊपर हाथ उठाकर ) है 
सत्वांतर्या्री | हें परमेश्वर ! जन्म-जन्म मुझे भारत सा 
भाई मिले ! जअन्म-जन्म गंगा-यमुना के किनारे मेरा 
निवास हो ! 
( मारत का मुंह चुमकर ओर गले छूगाकर ) 

मैया, मिल लो, पश्ब में बिदा होता हूँ। भैया, हाथ क्‍यों 
नहीं उठाते ? में ऐसा बुरा होगया कि जन्म भर के वास्ते में 
बिदा होता हूँ तब भी ल्त्तककर मुझसे नहीं मिलते । में ऐसा 
ही अभागा हैं तो ऐसे अमभागे जीवन हो से क्या, बस यह लो | 
( कटार का छाती में आधात और साथ ही जब॒निका पतन ) 
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“जज ॒गजं क्षण मृढ मधु य घत्पिवास्यहम । 
मया त्वयि हतेजैव गजिष्यन्त्याशु देवता' ॥! 
६.५ छ ५ 4 >> ह ३ घि द ५ 

त्रेल्लोक्यमिद्रों लभतां देवा: सनन्‍तु हषिभुजः | 
यूयं प्रयात पातताल॑ यदि जोवितुमिच्छुथ ॥! 
दृत्थं यदा यदा बाधा दानवोत्था भविष्यति | 
तदा तदाइवतीयोहं करिष्याम्यरिसंत्तयम्‌ |! 

“स्त्रियः समस्ताः सकला जगन्सु | त्ययेकया पूरितमंबयेतत्‌ ! 


“डुर्गापाट 
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मातृ-भगिनी-सखी-तुल्या गाय ललनागण ! 


झाज बड़ा दिन है। क्रिस्तान लेगों को इससे बढ़कर कोई 
घानंद का विन नहीं है । कितु मुकको ध्याज उत्तदा और दुःख 
है। इसका कारण मनुष्य-स्थभाव-सुलभ ईर्षा मात्र हे। में कोई 
सिद्ध नहीं कि रागद्व ष से पिद्दीन हूँ । जब मुम्के श्रंगरेजी रमणो 
लोग मेदसिचित केश-राशि, कृत्रिम क तलजूट, मिथ्या रल्ाभरण 
धार विधिधषर्ण पसन से भूषित, त्ञीय कटिदेश फसे, निज 
निज्ञ पतिगण के साथ, प्रसन्ननदन इधर से उधर फर-फर कल 
की पुतत्ती की भाँति फिरतो हुई दिखल्वाई पड़ती हैं तब इस 
देश को सीधी-सीधी स्त्रियों की होन अवस्था मुझफो स्मरण 
ध्रातो है झौर यही बात मेरे दुःख का कारण दोती है। इससे . 
यह शका किसी को न द्वो कि में स्वप्न में भी यह इच्छा करता 
हैं कि इन गोरांगी युषती-सक्षृह की भाँति हमारो कुललक्ष्मीगण 
भी लज्ञा का तिलांजल्ि देकर अपने पति के साथ घूमें; किंतु 
शोर बातों में जिस भाँति अंगरेजी बस्लियाँ सापधान हे।ती है, 
पढी-लिखी द्वोती हैं, घर का फाम-फाज सँभालतो हैं, अपने 
संतानगण को शिक्ता देती हैं, ध्यपना स्थत्व पहचानतोी हैं, झपनी 
जाति ओर प्मपने देश की सम्पक्ति-विपक्षि को समऋती हैं, उसमें 
सद्दायता देवों हैं, भर इतने सप्लुन्नत मन्नुष्य-जोघन को व्यर्थ 
ग्रहदास्य ओर कलह दो में नहीं खोतीं, उत्तो भाँति हमारी ग्रह- 
देषियाँ भी वरुमान होनावसथा को उल्लंघन करके कक उन्नति 
प्राप्त करें, यही लालसा हे। इस उन्नति-पथ का शझ्रावरोधक दम 
भा० नॉ००«_-रे४े 
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लोगों फी वत्तंमान फलपरंपरा-माश्र है योर कुछ नहीं है। ध्ाययं- 
जन-मात्र को घिश्वास है कि हमारे यहाँ सब्धदा स्त्रीगण इसी 
झवस्था में थीं। इस विश्वास के प्रम को दूर करने दी के देतु 
यह ग्रंथ विरचित देकर श्याप लोगों के फोमल कर-कमत्तों में 
समर्पित होता है। निवेदन यहो हे कि ध्याप लोग इन्हीं पुणयरूप 
स्त्रियों के चरित्र को पढ़ें-सुन, भोर क्रम से यथाशक्ति अपनी 
घृद्धि कर । 

२४ दिसंबर, १८८१ ग्रंथकर्ता । 


हक नी कर 
नालदवा 
ऐतिहासिक गीतिरूपक 


( बियोगांत ) 
--३3# --- 


पहला दृश्य 
स्थान--द्दिमगिरि का शिखर 
( तीन अप्ध्रा गान करती हुईं दिखाई देती हैं ) 
धपस रागण --( किम्योटी जल्‍द तिताला ) 


धन घन भारत को छत्ानी | 
वोरकन्यका घपीरप्रसधिनी घीरषधू जग-जानी ।। 
सतोीसिरोमनि धरमधुरंधर बुधि-बत्त 'धोरज़-खानो। 
इनके जस को तिहूँ लोक में अमत्व 'चुजा फददरानी ॥ 
सब मित्ति गाओ प्रेमबधाई । 
यह संसार-रतन इक प्रेमद्दि और बादि बधतुराई॥ 
प्रेम बिना फोकी सब बातें कद्हु न लाख बनाई। 
जोग ध्यान जप तप ब्रत पूजा प्रम बिना बिनसाई॥ 
हाव भाष रस रंग रोति बहु काव्य केलि कुसलाई | 
बिना ल्लोन विजन सों सबही प्रेम-रदहित द्रसाई। 
प्रमद्दि सो हरि हू प्रगटत हैं जद॒पि ब्रह्म जगराई। 
वासों यह जग प्रेमसार है योर न श्यान उपाई। 


अदा 22सए2मारकगाए धक्का 


दूसरा दृश्य 


स्थान--युद्ध के डेरे खड़े हैं 
(एक शामियाने के चौंचे अमीर अबदुश्शरीफ खाँ सूर बैठा 
ओर मुसाहिब लोग इदं-गिद बैठे हैं ) 


शरीफ--( एक मुसाहिब से) अवदुस्समद | खूब होशियारो 
से रहना | यहाँ के राजपूत बड़े काफिर हैं। इन कमबख्तों 
से खुदा बजाए । (दूसरे मुसाहिब से ) मालिक सज्ञाद ! 
तुम शब के पहरों का इंतिज्ञाम झपने जिम्मे रखा, पऐेघा 
न हों कि सूरजदेव शवखून मारे । (काजी से ) काजी 
साहब ! में आपसे कया बयान करूँ, पहल्लाही सूरजदेव 
एक हो बद्बला हे। इद्दातए पंजाब में ऐसा बद्दादुर 
दूसरा नहीं | 

काजी--बेशक इहुजूर ! सुना गया है कि बह हमेशा खेमों ही 
में रद्दता हे। आसमान शामियाना ओर ज़मीन हो उसे 
फश है | दजारों राजपूत उसे हर बषक्त घेरे रद्दते हैं | 

शरोफ--पल्लाह तुमने सच कहा, तअजब बदकफिरदार से पाला 
पड़ा है, जान तंग है । किसी तरह यद कमबख्त हाथ पाता 
ता झोर राजपृत ख़ुद बखुद्‌ पस्त हो जाते। 

एक मुसाहिब--खुदाबंद ! हाथ श्याना दूर रहा, उसके खौफ 
से अपने खेसे में रहकर भी खाना-सोना हराम हैे। रहा है। 

शरोीफ-कभी उस बेईमान से सामने लड़कर फतद् नहीं मिलनी 
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है।मेंने तो ग्रव जी में ठान लो है कि मोका पाकर एक 
शब उसको सोते हुए गिरफ्तार कर लाना। शोर धझगर 
खुदा को इस्लाम की रोशनो का जलवा हिंदास्तान 
जुद्मतनिशान में दिखलाना मंजूर है तो बेशक मेरो घुराद 
बर ध्याएगी । 

काज्ञी--हन्शा अल्ाह तथ्राला । 

शरीफ--कसम है कलाप्रे शरोफ की, मेरो खुराक झ्यागे से इस 
तफकऊुर में आधी हो गई है।( सब लोगों से ) देखो, अब 
में साने जाता हूँ, तुम सब क्लाग दोशियार रहना । 


( गजल ) 
( उठकर सबकी तरफ देखकर ) 


इस राजपूत से रहो हुशियार खबरदार। 
गफलत न जरा भी हो खबरदार खबरदार |। 
इमाँ की कसम दुश्मने जानी हे हमारा । 
काफिर है य पंजाब का सरदार खबरदार | 
अ्रजद्र है भभूका है जद्न्नम हे बला है। 
जिजली है गजब इसको है तलवार खबरट।[र || 
दरबार में चद्द तेगे शररबार न चमके। 
घरवार से बाहर से भी हर. खार वआ्वशदार | 
इस दुश्मने ईमाँ को है धोछे से फेंसाना । 
लड़ना न मुकाबिछ्त कभी शिनद्दार स्ववरदार।। 
[ सब जते हैं 


तीसरा दृश्य 
स्थान--पहाड़ प्शी तराई 


( राजा सुय्यंदेव, रानी नीलदेवी और चार राजपूत बैठे हें ) 


खुय्यं०--कही भाइयो ] इन मुसलमानों ने ते अब बड़ा उपद्रव 
मचाया है। 

प० रा०--तो महाराज ! जब तक प्राया हैं तब तक ल्वडंगे। 

दु० रा०--मद्दाराज | जय-पराजय ते परमेश्चर के हाथ, है परंतु 
हम अपना धर्म ते प्राण रहे तक निवाहेंगे हो । 

खूय्ये०-हाँ हाँ , इसमें क्या संदेह है | मेगा कहने का मतत्तब यहद्द 
है कि सब लोग साधघान रहें।. 

ती० रा०--महाराज़ ! सब साधधान हैं | धर्-युद्ध में तो हमफो 
जोतनेधात्ता कोई पृथ्वी पर नहीं हे । 

नीलदेवो--पर सना है कि ये दुष्ट ध्यधम से बहुत लड़ते हैं। 

सूय्यं०--हे प्यारी | वे ध्मधर्म से लड़ , हम ता अधम नहीं कर 
सकते । दम ध्यायंघंशी लोग धम छोड़कर लड़ना कया जानें ? 
यहाँ ता सामने लड़ना जानते हैं। जीते तो निज्र भूमि का. 
उद्धार झोर मरे तो स्वर्ग । हमारे तो दोनों हाथ लड है; 
झोर यश तो जीतें तो भी हमारे साथ है मरें ता भी । 

थो० २०--महाराज ! इसमें क्‍या संदेह है, ध्योर हम लोगों 
फो पफाएकी ध्ध््ं से भी ज्ातना कुछ दाल-भात का 
गरसा नहीं हे । 


नीोलदेधी ४२७ 


नोलदेधो--तो भी इन दुष्टों से सदा सावधान दी रहना 
चाहिए। आप लोग सब तरह चतुर हो, में इसमें विशेष 
क्या कहूँ | स्नेह्ठ कुछ फद्दलाए बिना नहीं रहता । 
सूरय०--( आदर से ) प्यारो ! कुछ चिंता नहों है, अब तो जो 
कुछ होगा देखा ही जायगा न । ( राजपूतों से ) 
सावधान सब लोग रहहु सव भाँति सदा हों। 
जागत ही सब रहें रेन हैं सोभ्रदि नाहीं॥ 
कसे रहें कदि रात-दिवस सब बोर हमारे। 
धस्थपोट सो होहि चारजामें जिनि न्‍्यारे॥ 
तोड़ा सुलगत चढ़े रहें घोड़ा बंदुकन | 
रहें खुला ही स्‍्यान प्रतंचे नह्ठि उतरें छन॥ 
देखि लेहिगे केसे पामर यधवन वबहादुर। 
ध्याषद्धि ता चढ़ि सनमुख कायर कूर सबे ज्ञुर॥ 
दृहें रन को "रुषाद तुरंतदि तिनहदि चखाई। 
जा पे इक छुन हू सनमुख ह करदि लराई॥ 
( जबनिका पतन ) 


चोथा दृश्य 


स्थान--सराय 
( भठियारी, उपरगड़ रझौँ और पीहदानश्ल्ली ) 


चपर०--कयों भाई अब शातज्ञ तो जशन होगा न! ध्याज़् तो घह 
हिंदू न लड़ेगा न ? 

पीक०--मेंने पक्रकी खबर सुनो है। आज़ ही तो पुक्ताव उड़ने 
का दिन है| 

चपर०--भाई, में तो इसी से तीन-चार दिन द्रार में नहीं 
गया | सुना वे लोग लड़ने जायेंगे। मेंने कहा जान थोड़ी 
हो भारी पड़ी है। णहाँ ता सदा भागतों के आगे मारतों के 
पीछे । जबान की तेग फट्टिण दस हजार द्ाथ सारू | 

पोक०--भई, इसी से ता कई दिन से में भी खेमों को तफ नहीं 
गया | अभी एक हफ्ता हुआ, में उस गांध में एक खानगो 
है उसके यहाँ से चलना पध्याता था कि पाँच हिदुप्नों के सवारों 
ने मुझे पकड़ लिया ओर तुरक-त्रक करक लगे चपति- 
याने । मेंने देखा कि अब ता बेतरह फंसे मगर बल्लाह मेंने 
भी अपनी फोम और दीन फो इतनी मज़म्मत झ्मोर हिदुध्मों 
को इतनो तारोफ की कि उन ज्ञागाँ से छोड़ते हो बन धह्याई । 
के ऐसे मोके पर झोर क्‍या करता !? मुसलमानी के पाले 
धपनी जान देता ! 

चपर०--हाँ जी, किसको पुसलमानी ओर किसका कुफ्र । यहाँ 
अपने मंड़े-हत्तुण से काम दे | 
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भठि०-तो मिर्यां झ्रांज जशन में जाना तो देखो मुक्तकों भूल 
मत जाना । जो कुछ इनआम मिक्के उसमें से 
भी न कुछ देना। हाँ | देखो मेंने कई दिन खिदमत 
की हे। 

पीक०--जरूर-जरूर जानछुला। यद्द कौन वात है । तुम्दारे 
ही वासते तो जी पर खेलकर यहाँ उतरे हैं।( चपरणद्ू 
से कान में ) यह खुनिए, जान फ्ोकें हम माल चाें 
बो सठियारी | यह नहीं जानतीं कि यहाँ इनकी पेसी- 
ऐसी हजारों चराकर छोड़ दो हैं । 


चपर०-- धीरे से ) श्ाजी कहने दो, कहने से कुछ दिए ही 
थोड़े देते हैं । भठियारों हो चाहे रंडी, ताज तक तो 
किसी को कुछ दिया नहीं हे, उलटा इन्हीं लोगों का खा 
गए हैं ।( भर्यारी से ) घाह जान साहव ! तुम जब 
गोगी तब देंगे। रुपया-पेसा कोन चौज़ है, जान तक 
हाजिर है। जब कहो गरदन काटकर सामने रख दूं । 
( खुब घुरता है ) 
भठि०--( आँखें नचाकर ) तो में भी ता मियाँ को खिदमत से 
फिसो तरह बाहर नहीं हैं । 
( दोनों गाते हैं ) 
पिकदानो चपरट॒टू है बस नाम हमारा। 
इक मुफ्त का खाना है सदा काम हमारा ॥ 
उमरा जो कहें गत तो हम चाँद दिखा दें॥ 
रहता है सिफारिश से भरा जाम दमारा। 
कपड़ा किसी का खाना कहीं साना किसी जा। 
गेरों हो से है सारा सरंजाम दमारा॥ 


७३० भारतेंदु-नाटकावली 


हा रंज जहाँ पास न ज्ञाएँ कभी उसके । 

धाराम जहाँ दवा है वहाँ काम दमारा॥ 

जर दोन है कुरञआन हे ईमाँ है नबी है। 

जर ही मेर। अल्लाह है जर गम हमारा॥ 
भठि०--जे में तो पमियाँ के पषास्ते खाना बनाने जाती हूँ। 
पीक०--तो चत्तों भाई हम लोग भी तब तक जरा 'रहे 

लाखों बरस स।|को तेरा ध्याबाद मेखाना | 
चपर०--चलो । 
( जबवनिका पतन ) 


पॉाँचवाँ दृश्य 
स्थान--खय्यंदेव के डेरे का बाहरो प्रांत 


[ रात्रि-समय देवीसिंह सिपाही पहरा देता हुआ धुमता है | 
( नेपथ्य में गान ) 
( राभ कलिंणड़ा 


सोओो सुख-निदिया प्यारे लत्तन। 
नेनन के तारे दुल्वारे भेरे बारे, 
सोआओ खुख-निदिया प्यारे ल्त्नन। 
भई धझाधी रात बन सनसनात, 
पथ पंछ्ी काउ शभ्राघत न ज्ञात, 
जग प्रकृति भरे मन्नु थिर लखात 
पातहु नहि पावत तरुन हतल्तलन ॥ 
भलम लत दोप सिर चुनत ध्ाय, 
मन्नु प्रिय पतंग हित करत द्वाय, 
सनरात अंग शालस जनाय, 
सन-सन लगो सोरो पवन चत्तन | 
सोए जग के सब नींद घोर, 
ज्ञागत कामी द्ितित चकोर, 
विरधिम बिरही पाहरू चोर, 
इन कहे कून रेन हैं हाय कल न || 


सिपाही--बरसों घर छूटे हुए । देखें कब इन दुष्टों का मु द 
काला ह्वाता है। मद्दाराज घर फिरकर चलते तो देस फिर 
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से बसे | रासू की माँ को देखे कितने दिन हुए। बच्चा 
की तो खबर तक नहीं मित्तो ! ( चोंककर ऊँचे स्वर से ) 
कोन है ? खबरदार जो किसी ने रूठसूठ भी इधर देखने 
का घिचार किया | ( साधारण खर से ) हाँ--कोई यह 
न जाते कि देव सिह इस समय जोरू-लड़कों की याद 
करता है, इससे भूला है। क्षत्री का लड़फा है। घर की याद 
आये तो योर प्राण छोड़कर लड़े | ( पुकारकर ) खबरदार । 


भारतेदु-नाटकावल्नो 


जागते रहना | 


( इधब-उघर फिरकर एक जगह बेठकर गाता है ) 


( कलिंगढ़ा ) 


प्यारो बिन कटत न कारीरेन | 

पत् छिन न परत जिय हाथ चेन || 
तन पोर बढ़ी सब्र छुट्यों धोर, 

कहि भ्ाषत नहिं कु मुखह बेन । 
ज्िय तड़फड़ात सब जग्त गात, 

टप टप टपकत दुख भरे नेन।। 
परदेस परे तज् देख द्ाय, 

दुख मेटनहारों कोड है न। 
सज बिरह सैन यद्द ज़गत जैन, 

मारत मरोरि मोद्ठि पापी मेन || 
प्यारो बिन कश्त न कारी रेन । 


( नैफ्थ्य में कोौलाहल ) 


कोन है! यह कैसा शब्द ञ्ाता है ! खबरदार | 
( नेपथ्य में पिशेंब कोलाहइक ) 
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(घबड़ाऊर ) हैं ! यह कया है? हरे क्‍यों एक साथ 

इतना फोलाइहतल दा रहा है | बीरसिद ! बोरसिध्द ! 

जागो । गोविदर्सिद्द दोड़ो ! 

( नेपथ्य में बढ़ा कोलाहइल मार-मार का शुब्द | शक्क दींचे. 
हुए अनेक यदनों का प्रदेश | अछ्ा अकबर का शब्द | देवीसिंह का युद्ध 
ओऔर पतन | यवनों का डेरे में प्रवेश) ) 


( पटाक्षेप ) 


छुठा दृश्य 


स्थान--ध्यमीर का खेमा 


( मसनद पर अमीर अबदुश्शरीफर्साँ सूर बैठा है, 
इधर-उचर मुसलामन लोग हथियार बाँचे मोछ 
पर ताव देते बड़ी शान से बेडे हैं ) 


बआमोीर--भलहम दु लिल्ाह | इस कम्बखत काफिर को तो किसी 
तरह गिरफ्तार किया। अब बाकी फोज भोफतद्द द्दो 
जायगी । 

पुक सर्दार--ऐ हुजूर ! जब राजा हो केद हो गया तो फोज कया 
चीज है | खुदा ओर रखूल के हुक्म से इसलाम की हर 
जगह फतह है। दिद्‌ हैं क्या चीज ' एक तो ख़ुदा को मार 
दूसरे बेघकूफ आझानन्‌-फानन में सब जदृज्षम रसोद होंगे | 

दु० सर्दार-ख़ुदाधंद ! इसल्वाम के शआआफताब के आगे कुफ़ की 
तारोकी कभी ठहदर सकती है ? दुजू( अच्छी तरह से यकोन 
रक्‍कख कि एक दिन ऐसा ध्यावेगा जब तमाम दुनिया में 
इमान का जिदवा दंगा | कुफ्फ़ार सब दाखिले-दोजख होंगे 
ध्योर पयगम्बरे ध्याखिरुल्‌ जमाँ सल्ह्लाह अब्लेहुसल्म का 
दोन तमाम रूए जमोन पर फेल जायगा । 

अमीर-आर्मभों आमों । 

काजो--मगर मेरी राय है कि प्मोर गुफ्तगू के पेश्तर शुक्रि या 
बदा किया जाय, क्योंकि जिस दृकतश्ााला को मिधहरवानोी 
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से यह फतह हासिल हुई है सबके पहले उस खुदा का शुक्र 
झदा करना जरूर है । 
सब--वेशक, बेशक । | 
* ( काजी उठकर सबके आगे घुटने के बल ऋुऋता है और फिर अमोर आदि 
भी उसके साथ झुकते हैं ) 
काजी--( हाथ उठाकर ) काफिर प मुसद्माँ को फतद्याव बनाया। 
सब--( हाथ उठाकर ) शअजहम्दु उलिलाद । 
काजी--की मेह बड़ी तूने य बस मेर खुदाया । 
सब--श्लहस्द्‌ उलिल्लाह । 
काजी--सदके में नबी सैयदे मक्की मदनी के, भ्तफाले श्रत्नी के, 
घसहाब के, लश्कर मेरा दुश्मन से बचाया। 


सब--अलहम्द उलिल्ाह । 
; फाजी--खालो किया इक शान में देरों के सनम से, शमशौर 


दिखिाके, बुतल्लानः गिया करके दरम तू ने बनाया । 

सब--अलहम्दू उलिल्ाह । 

काज्ञी-इस हिंद से सब दूर हुई कुफ़ को जुब्मत, की तूने व 
रहमत, नक्कारए ईमाँ को हरेक सिम्त बजाया | 

सब--भअलहम्द उलिल्लाह । 

काजी--गिरकर न उठे काफिरे बदकार जमीं से, ऐसे हुए 
गारत | ध्यामों कहो--। 

सब--भार्मी । 

कांजी--मेरे महबूब खुदाया । 


सब--धलहम्द उलिल्लाद । 
( जदनिका गिरती है ) 


सातवाँ दृश्य 


स्थान--केद खाना 
( महाराज सुर्भदेद एक लोहे के पिंजड़ में मूर्छित पड हैं एक देवता: 
सामने खडा होकर गाता है ) 
देखता--- 
( लावदवी ) 
सब भाँति देव प्रतिकूल दहोह एटि नाखा। 
धाब तजहु बीर-बर भारत को सब घध्ासा ॥ 
धब सुख-सूरज फा उदय नहीं इत हैेहे। 
सो दिन फिर इत श्यवब सपनेहूँ नहि ऐंहै।॥ 
स्वाघधोनपनं बल धीरज सबहि नसेैंहें। 
मंगलमय भारत भुत्र मसान हे जेहे॥ 
दुख हो दुख करिहे चारहु शोर प्रकासा। 
ध्यय तजञदु बीर-बर भारत की सब धाखा | 
इत फल्दटह विरोध सबन के हिय घर करिहे। 
सूरखता को तम चारइ शोर पसरिहे॥ 
घोरता पकता ममता दूर खिधरिहे | 
तेज्ि उद्यम सत्र दी दासचूत्ति घनुसरिहे। 
द्वे जेंहें बारहु बरन शुद्र बनि दासा। 
ध्व तजहु बोस्बर भारत को सब शाखा | 
हेहेँ इतके सब भ्रूत - पिशाच - डउपासी | 
कोऊ बनि जेदे आपुददि स्थयं प्रकासी॥, 
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नसि जेहे सगरे सत्य धर्म अपिनासी | 
निज हरि सों होंहें बिमुख भारत-भवबासी॥ 
तज्ञि सपथ सबहि जन करिंहें कुपथ बिलासा। 
धब तजहु बोर-बर भारत को सब शआआसा | 
अ्रपनो चस्तुन कहँ लखिदें सत्रहि पराई। 
निञज्ञ चाल कंडि गहिहें आझोरन की धाई।॥ 
तुरकन हित करिंहें। हिंदू संग लराई। 
यधनन के चरनहि. रहिहें सोस चढ़ाई।। 
तजि निज्ञ-कुल करिंहे नोचन संग निवासा। 
ध्ब तजहु बोर-बर भारत की सथ आसा।! 
रहे हमहूँ कबहूँ स्वाधोन शभ्रार्य बलधारी। 
यह वेहें ज्ञिय सों सब द्वी बात बिसारी॥ 
हरि-विम्ुख, धरम विनु, धन-बलहीन दुखारी। 
शझालसो मंद तन छोन कुधित संखारी।॥ 
सुख सों सहिहें सिर यघनपादुका जासा। 
अब तजहु बोर-बर भारत को सब श्ासा ॥ 


( जाता है ) 

खूय्यं--( ऐिर ठठाकर ) थंह कोन था? इस मरते हुए शरीर पर 
इसने ध्यम्रत झौर घिष दोनों एक साथ क्यों बरसाया ? 
घरे अभो तो यहाँ खड़ा गा रहा था | भध्रभो कहाँ चला 
गया ? निस्संदेह यह कोई देवता था। नहीं तो इस कठिन 
पहरे में कौन झा सकता है। ऐस। खुंदर रूप झोर ऐसा 
मधुर खुर और किसका दो सकता हे। कया कहता था! 
“अब तजहु बीर-बर भारत की सब आसा । ए ! यह देधष 
घाकय क्या सचध्रुचच सिद्ध होगा ? क्‍या अब भारत का 
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स्वाधोनता-खूये फिर न उदय होगा ? क्या हम त्ञत्रिय 
राज़कुमारों को भी पअब दासवृसि करनी पड़ेगी ! द्ाय ! 
कया मरते-मरते भी हमको यह वज्ञ शब्द सुनना पड़ा! 
शोर क्या कहा, 'सखुख सों सहि्दे सिर यघनपादुका शभ्ासा |! 
हाय ! क्‍या श्यव यहां यहो दिन झावगे ! क्या भारतज्ञननों 
ध्यय एक भी घोर पुत्र न प्रसव करेगी ! क्‍या देव को अब 
इस उत्तम भूमि की यही नोच गति करनी हे? हा ! में यह 
सुनकर क्यों नहीं मरा कि झायकुल फी जय हुई झोर यघन 
सब भारतघष से निकाल दिए गए | हाय ! 
( हाय-हाय करता और रोता हुआ मुछित हो जाता है ) 
( जब॒निका पतन ) 


आऑटठवों दृश्य 
स्थान--मेद।न, वृत्त 


( एक पागल आता है ) 


'परागत्त--मार मार मार--काट काट काट--ले ले ले-ईबी-- 
सोधबी--बीबी--तुरक तुरक तुरक--अरे शझ्ाया पाया 
धकाया--भागों भागों भागों ( दोड़ता है) मार मार मार-- 
ओर मार दे सार- जाय न जाय न-दुष्ट चांडाल गोभत्तो 
जवन--शअरे हाँ रे ज़बन लाल डाढो का ज़बवन-बिना 
चोटो का जवन--हमारा सत्यानाश कर डाला । हमारा 
हमारा हमारा | इसी ने इसी ने-लेना, जाने न पावे। दष्ट 
स्लेच्छू-डूँ ! हम को राजा बनावेगा । छुत्र चेचर मुरकछल 
सिहासन सब--पर ज़बन का दिया--मार मार मार--शस्त्र 
नदहीांता मंत्र से मार । मार मार मार | हाँ हों हूं फट 
चट पट--जवन पट-चट-छुट पट ह्य ई ऊ अआकास 

ँघध पातानज्चन-चोटी कटा निकाल । फू+-हाँ हीं हों-- 
जबन जबवन मारय मारय उद्चाटय..-बेधघय बेधय... 
नाशय नाशय...फाँसय फाँसय--तज्ञासय जासय...स्पाह्दया फूः 
सब जवन स्थाहा फूः ध्यव भी नहीं गया! मार मार मार | 
हमारा देश--हम राजा हम रानी | हम मंत्रो। हम प्रज्ञा। 
झोर कोन ! मार मार मार। तलघार तलघार । टूट गई 
टूटो । टूटी से मार । ढेल्ते से मार | हाथ से मार | मुकका 
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जूता लात लाठी सदा इंदटा पत्थर--पानी सबसे मार । 
हम राजा हमारा देश हमारा भेसख हमारा पेड-पत्ता कपड़ा 
लत्ता छाता-जूता सब हमारा | ले चत्ता ते चत्ता। मार मार 
मार--ज्ञाय न ज्ञाय न--स्रज में ज्ञाय चंद्रमा में जाय तारा 
में जाय उतारा में जाय पारा में जाय जहाँ जाय वहीं पकड-- 
मार मार मार | मोर्या मीयाँ चोंयाँ चॉँयाँ चींयाँ | घला ध्यला 
अला इला हल्ला इल्ा | मार मार मार | लोड के नातो की 
दुम से मार | पहाड़ की स्त्री के दोए से मार-मार मार-- 
ड का बंड का संड का खंड--धूप छाँह चना मोती 
धगहन पूस माघ कपड़ा लक्षा डोम चमार मार मार । 
इंट को ध्यांख में हाथो का बान-बंदर की थेलत्ली में चूने 
की कमान--मार मार मार--एक एक एक मिल मिल 
मित्न छिप छिप छिप--खुल खुज खुल--मार मार मार-- 


( एक मियाँ को आता देखकर ) 
मार मार मार--मुसल मुसतल मुसल--मान मान मान-- 
सतल्लाम सत्लाम सलाम कि मार मार मार--नवी नबी नवी--सबी 
सबी सप्री--ऊट के झंडे की चरबी का खर। कागज के धप्पे कर 
सप्पे की सर-पमार मार मार । 


( मियाँ के पास जाकर ) 
तुरुक तुरुक तुरुक--शुरुक घुरुक घुरुक--म्ुरुक मुझुक 
मुरुक--फुरुक फुरुक फुरुक--णम शाम लीम लाम ढाम-- 
( मियोँ को पकड़ने दोडता है ) 
मियॉ--( आप ही आप ) यह तो बड़ी दृत्या क्गी। इससे केसे 
पिड छुटेगा । ( प्रगट ) दूर दूर । 
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यागल--दूर दूर दुर-चूर चूर चूर--मियाँ को डाढो में दोजख 
की हर-दन तड़ाक छू मियाँ की माई में मोर्यीं की सूं -- 
मार मार मार--मियाँ छार खार-- 


( मियाँ के पास जाकर अइदहास करके ) 


रावण का साला दुर्येधन का भाई शझमरूत के पेड को 
फप्सेरी बनाता है--अच्छा अच्छा--नहीं नहीं तेंने ते हमको उस 
दिन मारा था न ! हाँ हाँ यही है यददी--जाने न पावे । मार 
मार-- 

( मिर्यों की गरदन पकड़कर पटक देता है और छाती पर चढ़ कर 
बेंठता है ) 

रावण का साला दिल्लो का नथाब वेद को किताब--बोत्ल 
हम राजा कि तू राज्ा--( मियाँ को दाढ़ी पकड़कर खींचने से ऋत्रिन्न 
डाही निकल आती है १ विष्णुशर्मा को पहिचानकर अलग हो जाता है ) 
रावण का साला प्रियाँ का भेस घिष्णयु के कान में सरमा का 
केस । मेरी शक्ति शुरू को भक्षित फुरो मंत्र इश्वरोघाच डाढी 
जगावे तो मियाँ साँच | 

( आँख से इंगित करता है ) 


मियाँ--( फिर डाढ़ी लगाकर ) लाहोत् घला कूवत कया बेखबर 
पागल है | इसके घर के लोग इसके लोटने के मुन्तजिर हैं 
यह यहीं पड़ा हे । 

पागल--पड़ा घड़ा सड़ा-घूम घाम जड़ा--एक एक बात-जात 
सात घात--नास नास नाख--घास छात फास। 

ममिर्या--क्या सचम्ुच--दरहकोकत--यह वड़ा भारी पागल है । 

पागल--सचप्रुव नाख--छलज। धश्यकास--ढाल वे ढाल पियाँ 
मतचाल्व । 
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( आँद्व से दूर जाने को इंगित करता है । मियाँ ञआरागे बढ़ते हें--यह पीछे 

घुलताक फे दोड़ता है ) 
मार सार मार | बरसा की धार | लेना जाने न पावे | मियाँ 

का खच्चर | ( दोनों एकांत में जाकर खड़े होते हें ) 

मियाँ--( चारों ओर देखकर ) शअपरे घसंत्र ! कया सचमुच सबनाश 
हो गया ! 

पागनत-पं डितजी ! कल सबेरो रात द्वी महारान्ञ ने प्राण त्याग 
किए । ( रोता है ) | 

मियॉ--हाय ! महाराज, हम लोगों को आप किसके भरोसे 
छोड गए ! अझव हमका इन नीर्चा का दासत्व भागना 
पढ़ेगा | हाय ! ( चारों ओर देखकर ) हाँ, समाचार ता कहो 
क्या हुआ । 

पागल--कल उन दुए यवनों ने महाराज से कहा कि तुमजों 
मुसलमान हो जाओ तो हम तुमका शअब भी क्ाड़ दे | इस 
समय वह दुए अमीर भी वहीं खड़ा था। महाराज ने लोहे 
के पिज्ड़े में से उसके मुह पर थूक दिया, ओर क्रोध करके 
कहा कि दुष्ट ! हमको पिजड़े में बन्द ओर परवणश जानकर 
पेसी बात कद्दता है। ज्ञत्रो कहीं प्राण के भय से दोनता 
स्वीकार करते हैं ! तुक पर थू ओर तेर मत पर थू | 

मियाँ--( घबडाकर ) तब तब | 

पागल--हस पर सव॒ यवन वहुत बिगड़े । चारों ओर से पिन्नड़े के 
भीतर शब्ग्र फकने लगे। महाराज से कहा इस बंधन में 
मरना शध्यच्छा नहीं। वड़े बल से लोहे के पिज्ड़े का डंड 
खीॉंचकर उखाड़ लिया ओर पिजड़े के वाहर निकल उसी 
लोहे के डंडे से सत्ताईइस यघनों को मारकर उन दुडों के 
हाथ से प्राण त्याग किए | हाय ! ( रोता है ) 
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मियाँ--( चारों शोर देखकर ) झओऔर श्यव क्‍या होता है? महाराज 
का शरोर कहां है ! तुमने यह सब केसे जाना ? 

पागल--छघब इन्हीं दुष्टों के घुख से झखुनां। इसी भेष में घूमते 
हैं। महाराज का शरीर श्रभों पिजडे में रक॒ल्ला हे। कत्त 
जणशन होगा। कल शराब पीकर मस्त होंगे। ( चारों ओर 
देखकर ) कल्त ही प्रघसर है। 

मियाँ--ता कुमार सोमदेव आझोर महारानों से हम जाकर यह 
वृत्त कटद्द देते हैं, तुम इन्हीं त्तोगों में रहन। । 

पागल--हाँ, हम तो यहीं हुई हें। ( रोइऋर ) हम श्यव स्थामो के 
बिना घहाँ जाकर द्वो क्या करंगे ! 

मियाँ-हाय ! हझमव भारत की कोन गति हागी ? शब ज्रेलोक्य- 
ललाम खुता भारत-कमलिनों का यह दुष्ट यचन यथासुख 
दलन करंगे | झव स्वाधोनता का सूर्थ हम लह्लोगों में फिर 
न प्रकाश करेंगा। द्वाय ! परमेश्वर तू कहाँसो रहा है। 
हाय ! घामिक घोर पुरुष को यह गति ! 

( उदास रबर से गाता है ) 


( विहाग ) 
कहाँ करुतानिधि कैेसव सोए ! 
जागत नेक न जद॒पि बहुत विधि भारतपघासी रोए॥ 
इक दिन वह हो जब तुम छिन नदि भारतहित विसराए। 
इतके पशु गज कों आरत लखि शआतुर ध्यादे घाए।॥ क्र पाव; 
इक इक दोन हीन नर के हित तुम दुख छुमि ध्यकुलाई। 
ध्यपनी संपति जञानि इनहि तुम रकृतदो तुरंतहि धाई।॥ 
प्रलयकाल सम जोन सुदरसन शभ्सुर-प्रानसंहारो । 
ताकी धार भई शअवब कुंडित हमरी बेर घुरारो।॥। 
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दुष्ट ज़बन बरवर तुष संतति घास साग सम काट । 
एक-एक दिन सहस-सहस नर-सोख कार्टि भुत्र पाटे ॥ 
हें अनाथ आरत कुत्ल-विधवा बिलपहिं दीन दुखारी। 
वल करि दासी तिनहि वनावहि तुम नदि ल्जत खरारी ॥ 
कहदाँ गए सब शास्त्र कष्ठी जिन भारी महिमा गाई। 
भक्तवकुल करुनानिधि तुम कहें गायों बहुत बनाई॥ 
हाय खुनत नहि निठ॒र भए क्‍यों परम दयात्ष कद्दाई। 
सत्र विधि वृड़त लखि निज देसहि लेहु न अवहूँ बचाई ॥ 
( दोनों रोते हैं ) 


( जबनिका पतन ) 


नवाँ दृश्य 
सस्‍्थान-राज़ा सूय्यंदेव के डेरे 


( एक्र भीतरी डेरे में रानी नीलदेवी बेढी हें ओर बाहरी डेरे में 
क्त्री लोग पदरा देते हें ) 
ील०-- ( गाती और रोती हुई ) 
तजा मोदि काके ऊपर नाथ ! 
माहि अकेवी छोड़ि गए तज्ि बालपने को साथ ॥ 
याद करदु जा शगिनि साखि दे पकरव्ो मेरो हाथ। 
सो सब मोद ध्याज़ तज्ञि दोनो कीनो द्वाय पशअनाथ 
प्यारे क्यों सुधि हाय बिसारी ? 
दोन भई बिडरो हम डोलत हा हा होय तुमारी॥ 
कथबहूँ कियो ध्यादर जा तन को तुम निज हाथ पियारे। 
ताही की अब दीन दसा यह केसे लखत दुलारे॥ 
आदर के धन सम जा तन कह निज अंकम तुम घर रथत्ो। 
ताददी कहँ श्रव परथयो धुर में केसे नाथ निद्दारदों॥ 
प्यारे किते गई सं प्रीति ? 
निठुर होइ तजि मोहि सिधारे नेह निवाहन रीति ॥ 
कहां। रह्यो जे छिन नहि तजिहेँ मानहु बचन प्रतोति। 
सो मोहि जोघन लो दुख दोनो करो हाय पिपरोति॥ 
( कुमार सोमदेव चार राजपू्तों के साथ बाहरी डेरे में आते हें) 
सोम०-भाहईयो ! मद्दाराज का सम्रायार तो आप लोगों ने 
सुना | रब कहिए क्या कर्चव्य है? मेरी तो शोक से 
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मति पघिकल हो रही हे। आप लोगों की जो पअनुमति 
हा, किया ज्ञाय | 


प० राज़7०७--कुमार | श्राप ऐसी वात कहेंगे कि शोक से मति 
घिकल हो। रही है तो भारतवर्ष व्सिका मुंह देखेगा! 
इस शोक का उत्तर हम लोग अश्वधारा से न देकर 
ऊपाश धारा से दगे। 


दू० राज०-बवहुत अच्छा !!] उन्मत्त सिंह, तुमने बहुत प्रच्छा 
कहा । इन दुष्ट चांडाल यवनों के रधिर से हम जब तक 
अपने पितरों का तपंश न कर लेंगे, हम कुमार की शपथ 
करके प्रतिज्ञा करके कहते हैं कि हम पितृ-ऋरण से कभी 
उक्ण न होंगे । 


ती०राज०-शाबाश ! विजय सिंह, ऐवपा ही होगा। चाहे हमारा 
सवस्व॒ नाश हां जाय परंतु अआकदपांत लोहत्तेखनी से 
हमारो यह प्रतिज्ञा दुष्ट यवनों के हृदय पर ल्लिखी रहेगी । 
धिक्क्रार है उस्त त्षत्रियाधम को जा इन चांडालों के 
सूलनाश में न प्रवृत्त हो | 


चो० राज़ ---शत वार शिकार है सहस्त्र वार धिक्कार है उसका 
जा मनसा, वाचा, कमंणा किसो तरह इन कापुरुषों 
से डगे।लक्त बार कोटि वार घधिक्कार हे उसको जो इन 
चांडाततों के दमन करने में तृश-मात्र भी त्रटि करे। 
( बायाँ पैर आगे बढ़ाकर ) स्लेचछु-कुल के और उसके 
पत्तपातियों के सिर पर यह मेरा बाँया पेर है, जा शरीर 
के हजार टुकड़े होने तक ध्रव की भाँति निश्चल है, जिस 
पामर को कुछ भी सामथ्य हो हटावे। 
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सोम०--धन्य श्मायंबोर पुरुषणण | तुम्हार सिधा शोर कोन 
ऐसी वात कद्देगा | तुम्दारो हो भुज़ा के भरोसे हम लोग 
राज्य करते हैं| यद्द तो केषल तुम लोगों का जी देखने 
को मेंने कहा था। पिता की घीरगति का शोच किस 
त्त्रिय को होगा! हाँ, जो हम लोग इन दुष्ट यवनों 
का दमन न करके दासत्व स्वीकार कर तो निसस्‍्संदेह 
दुःख हो | ( तलवार खस्ींचकर ) भाइयो ! चत्नो इसी 
त्ण हम लोग उस पामर नीच यघन के रक्त से अपने: 
ध्याय पितरों का तृप्त करे | 


चलदु वीर उठि तुरत सबे जय-ध्वजह्दि उड़ाओं। 
तसेह म्यान सों खड़ खाँच रनरंग जमाओं | 
परिकर कसि कटि उठा धनुष पे धरि सर साथों। 
केसरिया बानो. सजि सज्ञनि रनकंकन बाँधचों। 
जो झआरजगन एक होह निज्ञ रूप सम्दारें। 
तज्ञि ग्रहकलहहिं अपनी कुल-मरजाद घिचारें।॥ 
तो ये कितने नोच कहा इनका वलत्वल भारो। 
सिंद जगे कहूँ स्वान ठहरिहे समर मम्कारी॥ 
पदतल इन कह दलह कीट जिन सरप्ि जबनचय | 
तनिकहु संक न करहु घम ज्ञित जय तित निश्चय ॥ 
शआ्राय घंश को वधन पुन्‍्य जा अधम धर्म में। 
गंभत्तत द्विज-श्रति-हिंसन नित जाखु कम में॥ 
तिनको तुरितहिं दतो मिलें रन के घर माहदी। 
इन दुष्टन सो पाप कियेहूँ पुन्य सदाहों॥ 
चिउरिहु परतल दबे डसत हि तुच्छ जंतु इक। 
ये प्रतच्छ अरि इनहिं उपेद्दे जोन ताहि धिक ॥ 
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धिफ तिन कहे जे आय होइ जघनन को चार्हे। 
थिक तिन कहे जे इनसों कु संबंध निवाई।॥ 
उठहु बीर तरघार खोंचि मारह घत संगर। 
त्तोह-लेखनी लिखह पधाय-वल जघन-हृदय पर ॥ 
मारू. बाजे व कहा धोंसा घहराहीं। 
उडहिं. पताऋष सत्र हद॒य लखि-लखि थहराहीं।। 
चारन बालहिं शाय-सुन्नस बंदी गुन गाघें। 
छुटहिं,. ताप घनघार  सदे बंदूक चल्तावें ॥। 
चमकहि असि भाले दमकहिं ठनकहिं तन बखतर | 
हॉसहिं हय ऋनकहिं रथ गज चिक्वरहिं समर थर॥ 
छून महँ नासहिं झाय॑ नोच जघनन कहूँ करि क्तय । 
कहदु सबे भारत जय भारत जय भारत जय ॥ 


सब घीर--भारतव्ष की जय--ञ्रायकुल की जय--महाराज 
सूय्य देव की जय--महद्दाारानी नोलदेवघी को जय--कुमार 
सामदेव की ज़य-त्तत्रियवंश की ज्ञय । 


( आगे-आ्रगे कुनार उसके पीछे तलवार खींचकर क्षत्रिय लोग 
लते हैं | रानी बौलदेंदी बाहर के घर में आती हें ) 


नील०--पुत्र को जय हो। त्षत्रिय-कुल की जय हो । बेटा, 
एक बात हमारो खुन लो तब यद्ध-यात्रा करो। 
सोम०--( रानी को प्रणाम करके ) माता ! जो शझआजझ्ा। हो | 


'नोज्०--कुमा र, तुम अच्छी तरह जानते हो कि यघन-सेना 
कितनी शभ्रसंख्य है ओर यद्द भी भलो भाँति जानते हो कि 
जिस दिन महाराज पकड़े गए उसी दिन बहुत से राजपूत 
निराश ट्वोकर प्रपने-अपने घर चल्ले गए। इससे मेरी 
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बुद्धि में यह बात श्याती है #ि इनसे एक < बेर सम्मुख 
युद्ध न करके कोशल से लड़ाई करना अच्छी बात है । 
सोम०--( कुछ क्रोष करके ) तो कया हम ल्ागों में इतनो 
सामथ्य नहीं कि यघनों को य॒द्ध में लड़कर जीतें ? 
सब त्ञत्री--कयों नहों ! 
नोल०--( शांत भाव से ) कुमार, तुम्हारी सघंदा जय है । मेरे 
ध्राशोर्षाद से तुम्हारा कहीं पराज्यय नहीं है । कितु मा 
को झ्ाज्ञा मानना भी ते तुमकों योग्य है । 
सब त्षत्री--अवश्य, अवश्य । 
सोम०--( दाथ जोड़कर ) मा, जो ध्याज्षा होगी घही करूगा ! 
नोल०--अच्छा सनो । (पास बुलाकर कान में सब विचार 
कहती हैं ) 
( एक ओर से कुमार और दूसरी ओर से रानी जाती हें ) 
( पणक्षेप ) 


दसवो दृश्य 
स्थान--भअमीर की मन्नल्तिस 


( अमीर गद्दी पर बेठा है। दो-चार सेग्क खडे हें। दो-चार 
मुसाहिब बेंठे हैं | सामने शराब के पियाले, सुराही, 
पानदान, इतरदान रखा है १ दो गये सामने 
गा रहे हैं। अमोर नशे में ऋूमता है ) 


'गवेए--ञ्माज्न यह फतह का दरबार मुवारझ होए । 
मुकक यह तुकको शदरपार मुत्ारक होए ॥ 
शुक्र सद शुक्र कि पकड़ा गया वह दुश्मने-दोन । 
फत्ह अब हमका हरेक वार मुबारक होए ॥ 
हमको दिन-रात मुबारक हो फत्ह ऐशाउरूज़। 
काफिरों को सदा फिटकार मुवारक हाए ॥ 
फत्हे पंजाब से सब हिंद की उम्मीद हुई । 
मोमिनोी नेक य श्ासार मुवारक होए | 
हिंदू गुमराह हां बेजर हों बने अपने गुत्ताम । 
हमका पऐशो तरबोतार मुवारक होए ॥ 
झमीर-आरमी आरमी | घाह-वाह पघटलाही खूब गाया । कोई 
है ? इन त्तोगों को एक-एक जोड़ा दुशात्ता श्नश्राम दो। 
( मद्यपान ) 
( णक नोरर शआआता है ) 


'नौकर--खुदाघंत निञ्रामत |! एक परदेस को गानेवाली बहुत 
हो ध्रच्छी खेमे के दरघाजे पर द्वाजिर है। वह चाहती है 


नालदबा छ्श्ट्‌ 


कि हुजूर को कुछ ध्यपना करतव दिखत्ताप । जो इरशाद 


हो बजा लाऊ । 
“अमीर--जरूर लाआझा | कहो साज मिलाकर जरदद द्ाजिर दो । 
नोकर--जो इरशाद । [ जाता है 


अ्मीर--आज के जशन का हाल खुलकर दूर-दूर से नाचने- 
गानेषाले चक्ते आते हैं । 

-मुसाहिब--वजा इरशाद है, झोौर उनको इनश्माम भो ता बहुत 
ज्ञियादः मिलता है, न क्‍यों आव ? 


( चार समाजियों के साथ एक गायिका का प्रवेश ) 


अमीर--( जाप हो आप ) यह तायफा तो बहुत ह्रो खूबसूरत 
है! ( प्रगय ) तुम्हारा क्या नाम है? ( मछपान ) 

गायिका-मेरा नाम चंडिका है। में बड़ी दूर से आपका नाम 
सुनकर गातोी हूँ। 

अमोर--बहुत अच्छी बात है। जल्द गाना शुरू करो । तुम्हारा 
गाना खुनने का मेरा इश्तियाक दर लहलजे बढ़ाता ज्ञाता 
है। जेसो तुम खूबसूरत हो वसा ही तुम्हारा गाना भी 
खूबसूरत हागा | ( मछपान ) 

आयिका--जो हुकुम । ( गतो है ) 


( ठुमरी तिताला ) 


हाँ, मोसे सेजिया चढ़लि नहि ज्ञाई हो । 
पिय बिन साँपिन सी डसे बिरद्द रेन | 
छिन-छिन बढ़त विधा तन सज़नो, 
कटत न कठिन बवियोग की रजनी | 
बिनु हरि अति अकुलाई दहो॥ 
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ध्रमोर--धाह-वाह क्या कद्दना है ! ( मठपान ) क्यों फिदाइसेन ! 
कितना अच्छा गाया हे । 
मुसाहिब--सुबहानअलाह ! हुजूर क्‍या कहना है। चल्ल'ह मेरा 
तो कण जिक्र है मेरे बुज्ुगंग ने ख्वाब में भी ऐसा गाना 
नहीं सुना था | 
( श्रमीर अँगूठी उतारकर देना चाहता है ) 
गायिका--मुझको धअभी श्ापसे बहुत कुछ क्ेना है। अझभो आप 
इसको अपने पास रखें, ध्यख्थोर में एक साथ में सब ले 
लूगी। 
ध्मीर ( मदठपान करके ) अच्छा ! कुछ परवाह्द नहीं | हाँ, इसो चुन 
की पक ओर हो; मगर उसमें फुरकत का मजपूनन हो 
क्योंकि आज खुशी का दिन हे । 
गाणिका--जों हुकुम । ( उसी चाल में गाती है ) 
जाध जाय काहे ध्यात्मो प्यारे कतराए दहो। 
काह चलो हाँह्द से छाँह मिलाए हं।॥ 
ज्िय के मरम तुम साफ कद्दत किन काहे फिरत मड़राए हो । 
एट्टी हरि देखि यह नये। मेरो जोावन दम जानी तुम जो ल्ुभाए हो | 
ध्यपी र-- ( मछपान करके अत्यंत रीकऋना नाव्य करता है ) कसम खुदा 
को ऐसा गाना मेंने ञअ्रज तक नहीं सुना था। द्रद्कोकत 
हिदोस्तान इत्म का खजाना है। पल्लाद्द, में बहुत हो खुश 
हुध्पा । 
( मुसाहिबग॒ण वल्लाह, बजा इशशाद, बेशक इत्यादि सिर और दाढ़ी हिला- 
हिलाकर कहते हैं ) 
ध्रमीर--तुम शराब नहां पी्ती ? 
गायिका--नहों इुजूर । 
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आअमीर-जा आन हमारी खातिर से पीशो | 

गायिका--ग्रव तो आपके यहाँ थाई ही हूँ! ऐसी जल्‍्दो क्‍या 
है | जोा-जा हुजूर कहेंगे सब्र करू गी । 

अमीर--अच्छा कुछ परवाह नहीं । ( मठपान ) थोड़ा ओर आगे 


बढ़ धयाश्रा । बदली हे 
( गायिका आगे बढ़कर बैठती हे ) 


ध्मीर--( खूब घृर्कर स्वगत ) हाय-हाय ! इसको देखकर मेरा 
दिल वित्वकुल हाथ से जाता रहा। जिस तब्द्द हा, 
ध्याज ही इसको काबू में लाना जरूरी है। ( प्रग८ट ) घढलाह, 
तुम्हारे गाने ने मुक्कको वेझख्तियार कर दिण है। एफ 
चीज ओर गाओ इसी धुन की । ( मदपन ) 

गायका--जो हुकुम । ( गाती है ) 

हां गरवा तगाने गिरघारो हो, देखो सखी लाज़ सरम सत्र ज़्ग की, 

क्राड़ि चट निपट निलज मुख चूमे बारी वारो' 

अति मदमातों हरि कछु नगिनत छल ब्ज्ि रही में होइ हो इ 

बलिहारो । 

अरब कहाँ जाऊ कहा करू लाज़ की में मारो! 

ध्यमीर-- ( मदठयपाव करके उन्मत्त को माँति ) घाह-धादहद्द ! क्‍या 
कहना है । ( गिलफस हाथ में उठाकर ) एक गिलास ता 
ध्यब तमका जरूर ही पीना हो गा। लो तुमको मेरी कसम, 
घव्लाह मेरे सिर की कसम ज्ञा न पी ज्ञाओ । 

गोयका-हुजूर, मेंने ध्याज् तक शराब नहीं पी है। में जो 
पोऊंगो तो बिल्कुल बेहोश हो जाऊँगी । 

धमीर--कुछ परवाह नहीों, पीझो । 

गायिका--( हाथ जोड़कर ) छुजूर, एक दिन के घास्ते शराब 


पीकर में क्‍यों अपना ईमान छोड ? 
भा० ना०--३६ 


3५४४ भारतेंद-नाटकोषली 


शरमोर--न दीं-नहीं, तुम भाज से हमारी नोकर हुई', जो तुम 
बाद्ागी तमको मिलेगा । अच्छा, हमारे पास शभाश्यो। 
हम तमको अपने द्ाथ से शराब पिलादधेंगे। 
( गाणिका अमीर के अ्रति निकट बेठती है ) 
अ्मीर--ज़ा जान साहब : 

( पियाला उठाकर अमीर जिस समय गायिक्रा के पास ले जाता है 
ठसी सम्तय गाग्रिका बनी हुई नीलदेवी चोली से कटार निकालकर 
अमीर को मारती है क्र चारों समाजी बाजा फेंक्रर शुक्ल निकालकर 
मुसादिब आदि को मारते हैं। ) 
नीलदेव--ते चंडाल पापो ! मुझको जान साहब कटने का 

फल के, महारात्र के घध का वदला से । मेरी यही इच्छा 

थी कि में इस चांहाल का अपने हाथ से घध करू । इसो 
हेतु मेन कुमार का लड़ने से रोका, सो इच्छा पृण हुई । 

( और ऋषात ) धब में सुलपूवक सती हूँगी । 
घाम्ोर-«-( मृतावस्था में ) दृगा--व ढलाह लेंडिका-- 

( रानी नोलदेदी ताली बजाती है। तबु फाडुकर शुल्ल खीचे हुए 
कमार सोमदेव राजपू्तों के साथ आते है १ मुसलमानों को मारते और 
बाँधते हैं । क्षत्री लोग भारतवर्ष को जय; अयकुल की जय; क्षत्रियदंश 
को जय; महाराज सुयदेव की जय; महारानी नौलह्नदेदी की जय; कुमार 
सामदेव की जय; इत्यादि शब्द करते हैं ) 

( पणक्तेष ) 


अंधेर-नगरी 
चोपट् राजा 


टके सेर भाजी टऊ्के सेर खाना 


प्रहसन 


संबत्‌ १६३८ 


समपण 


मान्य याग्य नहि होते कोझ कोरा पद पाए। 
मान्य याग्य नर ते, जे केशल परहित जाए।॥ 
जे स्वास्थ-रत धूत्त हंस से काक-चरित-रत। 
ते ओरन हति बंचि प्रभुर्दि नित होहि सत्रुन्नत॥ 
ज़दपि लॉक की रोति यहो पे अंत घधम्म लय। 
जो नाहीं यद्द लोऋ तदपि छुलियन अति जम भय ॥ 
नरसरोर में रत्न घहददी जो पदुख 'साथी। 
खात पियत अरू स्वसत स्वान मंडुकू हर भाथी। 
तासों शब लो करी, करो सो, पे शअब जागिय। 
गा श्रुति भारत देस समुन्नति में नित लागिय॥ 
साँच नाम निज करिय ऋपट तजि अंत बनाइय । 
नूप तारक दरि-पद भजि साँच वड़ाई पाइय॥ 


ग्रंथकार । 


क्ेदश्चंदनसूतचम्पफवने रक्ता करोरट्र॒भे 
हिसा हंसमयू कोकि तकुते कार्केषुत्वीलार्रातः । 
मातड्रेन खरक्रयः सम्रतुला कपू रकार्पासयो: 
पषा यत्र विचारण गुणि गणे देशाय तस्मेनमः | # 





वश तन >ननलयाओ ०++-->०++>+सं>ऋ++>+55 


# चंदन, आम तथा चंपा के वन का काटकर करीर वृक्ष को जो रखा 
करता है ; हंस, मोर तथा कोयज्न को मार कर कोए, की लज्लीक्ना में प्रेम 
रखता हे ; हाथी देकर गदहा खरीदता है ओर कपूर तथा कपास को समान 
सममता है । जहाँ के गुणी क्लोगों के ऐसे विचार हों उस देश को 
नमस्कार हे । 


अंधेर-नगरी 
चोपट्ट राजा 
टके सेर भाजी टके सेर खाजा 





पहला अंक 
स्थान--पाहाय प्रांव 


( महंतजी दो चेजा के साथ गाते हुए आते हे ) 


सब-- शम भज़ो राम भजो राम भज्ञों भाई । 
राम के भजे से गनिका तर गई, 
राम के भजे से गीध गति पाई । 
राम के नाम से काम बने सब, 
राम के भजन विनु सबरहि नवाई | 
राम के नाम से दोनों नयन बिन, 
सुरदास भपए कब्रिकुल्न-राई || 
राम के नाम से घास जंगल की, 
तुलसीदास भए भजि रघुराई || 
महंत--४च5चा नारायणदास, यह नगर तो दूर से वड्दा सुंदर 
दिखलाई पड़त! है ! देख, कुछ भिच्छा-उच्छा मिले तो 
ठाकुरजी को भोग लगे | शोर क्‍या । 
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नारायश०--गुरुजी मद्दाराज, नगर तो नारायण के शआसरे से 
बहुत ही सुंदर है जो है सा, पर भिच्छा खुंदर मिले तो बड़ा 
घझानंद दाय ! 
महंत--तच्चा गोबरघनदास, तू पच्छिम की और से जा और 
नारायगादास पुरव की ओर जायगा | देख, जा कुछ 
सीधा-मसामग्री मित्तले तो श्रीशाह्मग्रामजी का वालभोग 
सिद्ध हो | 
गोबरधन०--एुरुज्ी, में बहुत सो भिच्छा लाता हूँ | यहाँ के लोग 
तो बड़े मालवर दिखलाई पड़ते हैं। आप कुछ चिता मत 
कीजिए । 
महंत--जच्चा बहुत लोभ मत करना | देखना, हाँ-- 
त्वॉभ पाप को मूल है, लोभ मिटावत मान। 
लोभ कभी नहिं. कीजिए, यामें नरक निदान!!! 
( गाते हुग्े सब जते हैं ) 


है 


दूसरा अंक 
स्थान--च्चा जार 


कवावधाता--कबाब गरमागरम मसल्लेदार--चोरासोी मसाल। 
बहसर अआाँच का--कबाव गरमागरम मसाक्षेदार--खाय सो 
हैं।ठ चाटे, न खाय सो जीम कारटे। कबाब लो, कवाब का 
ढेर--बेचा टके सेर । 

घासीराम--चने जार गरम-- 
चने बनावे घासोराम । जिनको क्लोली में दुकान ॥ 
चना चुरमुर चुरप्तुर वोले | वाबू खाने को मुह खोले || 
चना खाब तोकी, मेना | बोलें अच्छा बना चबैना ॥ 
चना खाय गफूरन, मुन्ना | बोले ओर नहीं कुछ खन्ना ॥ 
चना खाते सत्र बगातली। ज्ञिनकी घेातो ढोली-हातली ।। 
चना खाते मियां जुत्ाहे | डाढ़ी हिलतो गाह बगाहे।॥ 
चना हाकिम सब जा खाते। सव पर दूना टिऋकूस लगाते ॥ 
चने ज्ञार गरम--टके सेर । 

नरंगीवातलो-नरंगी ले नरंगो--सिलहट की नरंगी, बुटघल 
की नरंगी। रामबाग की नरंगो, धश्यानंद्बाग को नरंगो + 
भई नीबू से नरंगी। में तो पिय के रगन रंगी। में तो 
भूली लेकर संगी। नरंगो ले नरंगी। कंवत्ता नोबू, मीठा 
नीबू, रंगतरा, संगतरा। दोनों द्वाथों लो--नहीं पं'ले हाथ 
ही मलते रहोगे | नरंगो ले नरंगी । टके सेर नरंगोी | 
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'हलवाई--जलेबियाँ गरमागरम । ले सेषच इमरती लड़ गुलाव- 
जामुन खुरमा वु दिया वरफी समोसा पेड़ा कचोडी दालमोट 
पकोड़ी घेबर गुपचप। हल्ल॒ुशा ले दुआ मोहनभोग। 
मायनदार कचोड़ी कचाका हल्लुआ नरम चभाका। धो में 
गरक चोनीमें तरातर चासनी में चभाचभ | ले भूरका 
त्लड़ू । जो खाय सा भी परछुताय। जान खाय सा भी 
पक्रताय | रेघड़ी ऋड़ाक्ा | पापड़ पड़ाका | ऐसी जात हलवाई 
जिसके छशिस कोपम हें भाई | जेसे कल्कसे के वित्तसन 
मंदिर के सितरिए, वेसे अंधेर-नगरी के हम | सव सामान 
ताजा | खाजा ले खाजा ' ?के सेर खात्ना । 


ऑजडिन--पे धनिया मेथी सोझ्या-पात्क चोराई वधुषा करेसू 
नेानियां कुनफा कसारी चता सरसों का साग। मग्सा ल्ने 
मरसा ले बंगन लोचा क्ोंहड़ा आलू अअरुई बंडा नेनुअआा 
खूरन रामतराई तरोाई मुरई। ले शआदो मिरया लहसुन 
पियान्न टिके रा । ले फालसा खिरनी शाम अम्रदृत निशुश्या 
मटर हारहा। जेसे कात्ी वेसे पाज्ी। रेयत राजी टके सेर 
भाजां । ले हिंदुस्तान का मेवा फूट शओर बैर । 


मुगलल-वादाम पिस्ते अखरोट अनार बविद्दोदाना मुनक्ता किश- 
मिश पअंजोर आवजाोश शालूबोखारा चिलगे।जा सेव नाश- 
पाती बिद्दी सरदा अंगूर का विटारी | झआमारा ऐसा प्ुढक 
जिसमें अंगरेज का भी दाँत कट्टा वो गया। नाहक को 
रुपया खराब किया बेघकूफ बना। द्विदे।स्तान का पशादमी 
लक-लक द्वमारे यहाँ का आदमी बुबक बुबक। ले सब 
मेवा रके सेर । 


कंधेर-नगरो ७६३ 
पांच कथा लव 


सूरन प्यत्मबेद का भारी। जिसके खाते कृष्ण मुरारो। 
मेरा पाचक है पचलेना | जिसके खाता श्याम सलोना || 
झून बना मसक्लेदार। जिसमें खट्टे की बहार ॥ 
मेरा चूरन ज्ञा कोइ खाय |मुक्तऊा छोड़ कहीं नहिं जाय ॥ 
हिंदू चूरन इसका नाम | बिलायत पूरन इसका काम ॥ 
चूरन जब से दिद में आया। इसका घन बल सभी घटाया॥ . 
चूरन ऐसा हृट्टा-कट्ठा | कीना दाँत सभी का खट्दा॥ 
चूरन चला डाल की मंडी | इसका खाएँगी सब रंडी॥ 
चूरन पअमतले सब जो खावें। दुनी रिशवत तुरत पचावें | 
चूरन नाटकषात्ते खाते। इसकी नकल पचाकर लाते ॥ 
चूरन सभी महाजन खाते। जिससे जमा हज़म कर जाते ॥ 
चूरन खाते त्ताला त्तोंग |जिनके अकिल ध्ज्ञीरन रेग॥ 
चूरन खां पडिटर जात | जिनके पेट पे नहिं बात ॥ 
चूरन सहेव लोग जे। खाता | सारा हिंद हज्मम कर जाता॥ 
चूरन पूलिसवातले खाते। सब कानून हजम कर जाते॥ 
ले यूरन का ढेर, बेचा टके सेर । 
मक्ुलीवाली--मडुगे ले मक्त्रो | 
मक्रिया पक टक्के के। वकाय । 
लाख टका के बाला जेाबन, गाहक सब लल्लचाय ॥ 
नेन-मकछुरिया रूप-जाल में, देखत दो फंसि जाय। 
बिनु पानो मछरी से। विरहिया, मिले बिना अकुलाय।॥ 
जातबाला (ब्राह्मण )--ज्ञात ले जात, टर्क सेर ज्ञात | एक टका 
दो, हम अभी अपना जात बेचते है। टके के पास्ते ब्राह्मण 
से धाबी हो जायें झोर धाबी के ब्राह्मण कर दें, टके के पास्ते 
जैसी कहो बेसी व्यवस्था दें। टके के वासते मूठ का सत्र 
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करे। टके के वास्ते जाह्मण से मुसलमान, टके के वास्ते 
हिंदू से क्रिस्तान | टके के चास्ते धम्म और प्रतिष्ठा दोनों 
बेचें, ट| के पघासते फकूठो गवाही द्‌ | टके के घास्ते पाप के 
पुणण मानें, टक्के के घास्ते नीच के भी पितामह बनायें। 
बेद धम्म कुल-मरजादा सचाई-बडाई सब टके सेर | लुटाय 
दिया ध्नमोल मात | ले टझ्े सेर । 

बनियाँ--आँटा दाल लकड़ी नमक घी चोनो मसाता चावल 
ले टके सेर । 
( बाबाजी का चेला गोबरवचनदास आता हे और सूब बेचनेवालों की 

आवाज सुन-सुनकर खाने के आनद में बढ प्रसन्न होता है ) 

गोवरध न०--कयों भाई बनिये, श्रॉटा कितने सेर ? 

वनियाँ--टके सेर । 

गेवरधन०--ओ चाघत्त ? 

बनियाँ--टक्के सेर । 

गे।वरधन०--पश्यो चोनो ? 

बनियाँ-- टके सेर | 

गेबरधन०-झो घी 

बनियाँ--ट | सेर | 

गेवरधन--सव टके सेर ! सचमुच । 

बनियाँ--हाँ महाराज, क्या मूठ बोलू गा ! 

गेबरधन०--( क्‌ जड़िन के पस जाकर ) क्यों माई, भाजी क्‍या भाव ? 

कुजड़िन--बावाजी, टके सेर। निनुआ मुरई धनियाँ मिरया 
साग॑ सब्र टके सेर | 

गावरधन०--सब भाजो टके सेर ! घाह-प्राह ! बड़ा अनंद है। 
यहाँ सभी चोज्ञ टक्के सेर | ( हलदाई के पास जाकर ) क्‍यों भाई 
हलवाई ! मिठाई कितने सेर ? 
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दलवई--बावाज़ो ! दुआ जलेबी गुलावज्ञामुन खाजा सब 
टके सेर । 

गोव रघन०-घाह ' वाह !! बड़ा आनंद हे | क्‍यों बच्चा, मुझसे 
मसखरी ता नहीं करता ? सचमुच सब टके सेर ! 

हलघाई -हाँ वाबातन्ो, सचमुच सब टके सेर | इस नगरो को 
चात्न ही यही है| यहाँ सब चोज टझझे सेर बिकती है । 

गंोवरघधन०--क्यों बच्चा | इस नगरी का नाप क्या है ! 

हत्तवाई -अंपेरनगरी । 

गोबरधन०--ओर र/जा का क्या नाम है? 

हत्ववाइ--च|पट्ट जा । 

गोवरधन०--गह ! वाह | अधेर नगरी चोपट्ट राजा, टका सेर 
भाजों टका सेर खाजा। ( यही गाताहै ओर आनंद से बगल 
बजाता है ) 

हृत्तघाई--ग बाबजी, कुछ लेना-देना हो तो तल्े।-दो । 

गोबरघधन०--अच्चा, शिक्षा माँगकर सात पेसे त्नाया हूँ, साढ़े 
ताल सेर मिठाई दे दे, गुरु-चेले सब आनंदपू्षंक इतने में 
कछुक जायगे | 
( दलवाई मिठाई तौलता है---बाबाजी मिठाई लेकर खाते हुए और ऋंघेर- 

नगरी गते हुए जाते हैं ) 

( जवनिका गिरती है ) 


तीसरा अंक 
स्थान--जंगवल 


( महंतजी और नारायणदास एक ओर से “राम 
भजो” इत्यादि गाते हुए आते हें और दूसरी 
ओर से गोबरधनदास “अंधेरनगरी! 
गाते हुए आते हैं ) 


महंत--थच्चा गाबरधनद।स ! कह, क्या भित्ता लाया? गठरी ता 
भारो मालूम पड़ती है। 


गावरधन०--बाबाजी मद्दाराज़ ! बड़े माल लाया हैं, साढ़े तोन 
सेर मिठाई है । 

महंत- देखू दच्चा ! ( मिठाई को कोली अपने सामने रखकर खोलकर 
देखता है ) चाह ! घाह ! बच्चा ! इतनी मिठाई कहाँ से लाया ! 
किस धर्म्मात्मा से भेंट हुई ? 

गोबरधन०--ग़ुरुजी महाराज ! सात पेसे भीख में मिलते थे, उसी 
से इतनी मिंठाई मेल लो है। 

महंत--बच्चा ! नारायणदास ने मुझसे कहा था कि यहाँ सब 
चीज टके सेर मित्ती है, तो मेंने इसको वात का घिश्वास 
नहीं किया । बच्चा, यह कोन सो नगरी है और इसका 
कोन सा राज़ा है, जहाँ टक्रे सेर भाजी ओर टक्े हो सेर 
खाजा है ? 
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गोबरधन०--अंध रनगरोी च्ोपट्ट राजा, टके सेर भाजी टके 
सेर खाजा | 

महंत--तोा बच्चा ! ऐसी नगरी में रहना उच्चित नहीं हे, जहाँ टके. 
सेर भाजी और टके हो सेर खाजा हों | 


दोहा 
सेत सेत सव एक से, जहाँ कपूर कपास | 
ऐसे देस कुदेस में, कवहूँ न कोजे बास ॥ 
कोकितल बायस एक सम, पंडित मूरख एक । 
इंद्रायन दाड़िम घिषय जहाँ न नेकु बिबेक ॥ 
बसिए ऐसे देस नहि, कनक-ब्रष्टि जो होय ; 
रहिए तो दुख पाइप, प्रान दीजिए राय ॥ 
से। बच्चा चले यहाँ से | ऐसो अंधरनगरी में हजार मन 
मिठाई मुफ्त की मिले तो किस काम की ! यहाँ एक छुन 
नहीं रहना | 
गावरधन०-गुरुज़ी, ऐसा ता संसार भर में काई देस ही नहां 
है। दो पेसा पास रहने ही से मजे में पेट भरता है | में ते 
इस नगर को छोड़कर नहीं जाऊँगा।| और जगह दिन भर 
माँगो ता भी पेट नहीं भरता। परंच बाजे-वाजे दिन उपास 
करना पड़ता है । से में तो यहीं रहूँगा । 
महंत--देख बच्चा, पीछे पछुत।यगा । 
गोवरधन०--झआापकी कृपा से कोई दुख न होगा; में तो यही 
कद्दता हूँ कि आप भी यहां रहिए । 


महंत--में तो इस नगर में अब एक त्षण भर नहीं रहूँगा। देख, 
मेरी बात मान, नहीं पंछे पछताएगा | में तो जाता हूँ, 
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पर इतना कहे जाता हैं कि कभी संकट पड़े तो हमारा 
स्मरण करना । 
गावरधन०--प्रणाम गुरुजी, में आ्रापका नित्य ही स्मरण करूगा। 
में तो फिर भी कहता हूँ छि श्राप भी यहीं रहिए | 
( महंतजों नारायणुदास के साथ जाते हैं, गोबरघनदास बेंठकर मिठाई 
स्ताह ) 
( जबनिका गिरती है ) 


९... था व्यक्ाका,.. हक आ2 ७22०९. ध5>॥रककनमआमाब. 


चोथा श्ंक 
रुथानलन-- राजस भा 


( राजा, मंत्री ओर नोकर लोग यथास्थान स्थित हैं ) 


एक सेवक--( चिह्लाकर ) पान खाइए, मद्दाराज़ | 

राजा--( पीनक से चोंक के घबड़ाकर उठता है ) क्या कट्दा ? सुपनखा 
ध्याईे एप महाराज | ( भागता है ) 

मंत्रो--( राजा का हाथ पकड़कर ) नहीं नहीं, यह कद्दता हे कि पान 
खाहइए महाराज | 

राजा-दुष्ट लुच्चा पाज़ी । नाहक हमको डरा दिया। मंत्री इसको 
सो कोड़े लगें । 

मंत्री--महाराज | इसका क्या दोष है ? न तमेलो पान लगाकर 
देता, न यह पुऋकारता। 

राजा-भच्छा, तमेतली को दो सो फोड़े कगें। 

मंत्री--पर महाराज, ध्याप पान खाइए सुनकर थोड़े हो डरे 
हैं, श्राप तो सुपनखा के नाम से डरे हैं, छपनखा की 
सजा हो । 

राज़ा--( धबडाकर ) फिर वह्दी नाम ! मंत्री तुम बड़े खराब झयादमी 
हा | हम रानी से कह देंगे कि मंत्री बेर-बेर तुमको सोौत 
बुलाने चाहता है। नोकर | नोकर ! शराब-- 

दूसरा नोकर--( एक सुराही में से एक गिलास में शराब उरूछकर देता 
है ) ल्लोजिएप महाराज । पीजिए मद्दाराज | 
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राज़ा--( मुंह बना-बनाकर पीता है ) ध्योर दे | 
( नेपथ्य में--5ुहाई है दुहाई' का शब्द होता है ) 
कोन चिल्ाता है-परड़ लाभ | 
( दो नौकर एक फर्यादी को पकड़ छाते हैं ) 
फ०-दोद्दाई है मद्दाराज दोद्दाई है | दहमारा न्‍न्याव होय | 
राजा-चुप रहो। तुम्हारा न्याव यहाँ ऐसा होगा कि जैसा जम 
के यहाँ भी न होगा--बोलों कपा दृच्या ? 
फ०--मह!/राज ! कठ्लू बनियाँ फो दीवार गिर पड़ी सो मेरी 
बकरी उसके नीचे दब गई । दोह्दाई हे मद्दाराज, न्‍्याप हो । 
राज़ा--( नौकर से ) कछलू बनिये की दोघार को श्रमी पकड़ 
ल्ाधभ्ो। 
मंत्री--महाराज, दीवार नहीं लाई जा सकती । 
राजा--अच्छु, उसका भाई, लड़का, दोस्‍त, श्ाशना जो हो 
उसकी पकड़ लाओ । 
मंत्री--मद्ााराज ! दीधार ईट-चूने को हांती हे, उसको भाई- 
बेटा नदों होता । 


राज़ा--अच्छा, कढ्लू बनिये को पकड़ लाञो । ( नौकर लोर 
दौडुकर बोहर से बनियरे को पक्रडु लाते हें ) क्‍यों बे .बनिये ! इसकी 
तरकी, नहीं बरको क्‍यों दक्कर मर गई !? 

मंत्रो--ब र की नहीं मद्ाराज, वकरो । 


राज़ा--हाँ हाँ, बकरो क्यों मर गई--त्रोल, नहीं शअभी फाँसी 
देता हैँ । 

कट्लू-महदहाराज ! मेरा कुछ दोष नहीं | कारोगर ने ऐसी दीषार 
बनाई कि गिर पड़ो । 
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राज्ा--अच्छा, इस मठ्लू को छोड़ दो, कारोगर को पकड़ 
त्ताओो । ( कल्लू जाता है, लोग कारीगर को पकड़कर छाते हें ) क्‍यों 
वे कारोगर | इसकी बकरी किस तरह मर गई ? 

कारीगर-महद्दाराज, मेरा कुछ कखुर नहीं, चूनेषाले ने पेसा बोदा 
खूना बनाया कि दीवार गिर पड़ी । 

राज्ञा--अच्छा, इस कारोगर को बुला, नहीं नहीं निकात्तो 
उस चूनेघाले को बुल्लाओ । ( कारोगर निकाल्ला जाता है, चूनेवाला 
पकड़कर लाया जाता है ) क्‍यों बे खेर-सुपाडी-चनेघाले ! इसको 
कुबरी केसे मर गई ! 

चनेघाला--मदाराज | मेरा कुछ दोष नहीं; भिश्ती ने चने में 
पानी ढेर दे दिया, इसी से चना कमजोर हो गया होगा। 

राज्ञा--धअच्छा चुन्नीलाल को निकालो, भिश्ती को पकड़े ! 
( चुनेवाला निकाला जाता है, मिश्ती लाया जाता है ) क्यों बे भिश्ती ! 
गंगा-तमुना को किश्ती ! इतना पानो क्‍यों दिया कि इसको 
बकरी गिर पड़ी आओ ोर दीघार दब गई ? 

भिश्ती- महाराज ! गुलाम का कोई कसर नहों, कस्साई 
ने मसक इतनो बड़ी बना दीं कि उसमें पानी जादे 
ध्या गया । 

राजा--अच्छु, कध्साई का लागो, मिश्तो निकातलो । ( छोग मिश्ती 
के निकालते हें कस्साई के लाते हें ) क्‍यों बे कससाई, मशक ऐसी 
कयों बनाई कि दोधार लगाई बकरी दवाई ? 

फस्साई--मद्दाराज्ञ ! गंड़ेरिया ने टके पर ऐसी वड्ो भेड़ मेरे द्वाथ 
बेची कि उसकी मशक बड़ी बन गई | 

राजा-भरच्छा कस्साई को निकालो, गॉड़ेरिए को लाझ्रो! 
( कस्साई निकाला लाता है, गँडढ़ेरिया आता है ) क्यों बे ऊख पोड़े 
के गढ़े रिये, ऐसी बड़ो भेड़ कपरों बेचा कि बकरी मर गई ? 
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गेंडेरिया--मद्दागाज ! उघर से फोतघाल साहब की सवारी शाइ, 
सो उसके देखने में मेंने छोटी बड़ी भेड़ का ख्याल नहीं 
किया, मेरा कुछ कसर नहीं | 

राज़ा- अच्छा, इसको निकालो, कोतघाल को श्भी सरबमुदर 
पकड़ लाओ। ( गेंडेरिया निकाला जाता है, केतवालू पकड़ा आता है ) 
क्यों बे कोतवाल ! तेंने सघारी ऐसो धूम से क्‍यों निकाली 
कि गेंड़ेरिए ने घड़ाकर बड़ी भेड़ बेची, जिससे बकरी 
गिरकर कदढलू बनियाँ दब गया ? 

फोतवातत--महाराज महाराज ! मेने तो कोई कसर नहीं किया 
में तो शहर के इंतजाम के घास्ते जाता था । 

मंत्री--( श्राप ही आप ) यह तो बड़ा गजब हुआ, ऐसा न हू 
कि यह बेघकूफ इस बात पर सारे नगर में फूक दे या 
फाँसी दे। ( केतवाल से ) यह नहीं, तुमने ऐसे धूम से 
सघारी क्यों निकात्ला ! 

राजा--हाँ हाँ, यह महीं, तुमने ऐसे धूम से सधारी क्‍यों निकाला 
कि उसको बकरी दबो ? 

कोतबाल--महा राज़ महाराज्-- 

राजा--कुछ नहीं, महाराज महाराज ले जाओ, कोतघाल को 
भी फाँसी दो | दरबार बरखास्त | 
( लोग एक तरफ कोतवाल को पकडकर ले जाते हैं, दूसरी और से भन्स्री 

के! पकड़कर राजा जते हैं ) 

( जबनिका गिरती है ) 


पॉचवों अंक 
स्थान--भरतगय 


( गोबरघनदास गाते हुए आते हैं ) 


(६ राग काफी ) 


ध्रंधेर नगरो ध्यनवृर राजा | टका सेर भाजी टका सेर खाज़ा ॥ 
नीच ऊँच सब पकहि ऐसे। जेसे भडुण पंडित वेसे॥ 
कुल-मरजाद न मान बड़ाई | सबे एक से लोग-लुगाई ॥ 
जात-पाँत पूछे नहिं कोई। हरि का भजै सो हरि का होई॥ 
बेश्या जोर पक सभाना | बकरी गऊ एक करि जाना।। 
साँचे मारे मारे डोलें | छ॒त्ती दुष्ट सिर चढ़े चढ़ि वोलें ॥ 
प्रगट सभ्य अंतर छुलधारी | सेई राजसभा बतल्ल भारो॥ 
साँच कहें ते पनहीं खाजें। झूठे वहु विधि पदवी पातें॥ 
छलतल्लियन के एका के शथ्रागे | लाख कहो एफहडु नहिं लागे !। 
भीतर हाोइ मलिन की फारो । चद्िए बाहर रंग चटकारों ॥ 
धर्म झधम पक द्रसाई। राजा करे से न्‍्याव सदाई॥ 
भोतर स्थाहा बाहर सादे। राज़ करहि अमल्ते श्र प्यादे।। 
झंधाधुध मच्यो सब देसा। मानहेँ राजा रहत विदेसा ॥ 
गो द्विज श्रुति आदर नहि देई | मानहूँ नृपति विधर्मी कोई॥ 
ऊँच नोच सब प॒कद्टि सारा | मानहूँ ब्रह्म-शान विस्तारा।॥ 
अंधेर नगरी घनवृक राज़ा। टका सेर भाजी टका सेर खाक्का ॥ 
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( बेठकर मिठाई खाता है ) 
“-गुरुजी ने हमको नाहक यहाँ रहने को मना किया था। 
माना कि देस बहुत बुरा है, पर झअपना कया ? पश्पने 
किसी राजकाज में थोड़े हैं कि कुछ डर है, रोज मिठाई 
चाभना, मजे में झ्रानंद से राममजन करना | 
( मिठाई खाता है चार प्यादे चार ओर से श्राकर उसको पञ्रड़ु लेते हें ) 
प० प्या०--चल बे चल, बहुत मिठाई खाकर मुटाया है | ध्याज 
पूरी हो गई । 
दू० प्या०--बाबाजी खत्तिए, नमोनारायन कीजिए | 
गोबरधन०--( धबडुकर ) हैं! यह श्याफत कहाँ से शध्याई | रे 
भाई, मेंने तुम्हारा क्या विगाड़ा है जो मुझको पकड़ते हो ? 
प० प्या०--आपने बिगाड़ा हे या बनाया है इससे क्या मतत्लब, 
ध्रब चलिए | फाँघी चढ़िए । 
गोबरधन०--फाँसी ! घयरे वाप रे बाप फाँसी ! मेंने किसकी 
जमा लूटी है कि मुझको फाँसी ! मेंने किसके प्राण मारे कि 
मुझको फांसी ! 
दु० प्या०--आप बड़े मे।टे हैं, इस चास्ते फाँसी दोतो है। 
गोबरधन०--मोरटे हं।ने से फाँसोी ? यह कहाँ का न्याय है ! भरे, 
हँघपी फकीरों से नहीं करनी दोतो । 
प० प्या०--जब धूल्ली चढ़ लीजिएगा तब मालूम होगा कि 
हँसी है कि सच । सीधी राह से चलते हो कि घसीटकर 
के चलें ( 
शोबरधन०--अरे बाबा, क्‍यों बेकसू र का प्राण मारते हो ९ भग- 
धान के यहाँ कया जवाब दोगे ? 
प० प्या०--भगवधान को जवाब राज़ा देगा | हमको क्या मतलब | 
दम तो हुक्मी बन्‍्दे हैं । 
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गोबरधन०--तव भी बाबा बात कया है कि हम फ्कीर शझ्ादमी 


की नाहक फॉँसी देते हो ? 


प० प्या०--बात यह है कि कल केातघातल के फॉँसोी का हुकुम 


हुआ था | जब फाँसी देने का उसको के गए, तो फाँसी 
का फंदा बड़ा हुआ, क्योंकि कोतवाल साहब दुबले हैं। 
हम लोगों ने महाराज से ध्यज किया, इस पर हुकुम इृध्या 
कि एक मोटा शझादमी पकड़कर फाँसी दे दो, क्योंकि 
बकरी मारने के अपराध में किसो न किसो के सजा होनी 
जरूर है, नहीं तो न्याव न द्वोगा । इसी वबास्ते तुमके ले 
जाते हैं कि कोतवाल के बदले तुमकेा फाँसी दें। 


गेबरधन०--ते| कया झोर कोई मेटा आदमी इस नगर भर में 


नहीं मिलता जो मुझ पधनाथ फकोर को फांसी देते हैं ९ 


प० प्या०-इसमें दो बात है +>एक ते नगर भर में राजा के 


न्‍्याघ के डर से कोई मुटाता ही नहीं, दुसरे श्योर किसी 
को पकड़े' तो बह न-जाने क्‍या बात बनावे कि हमोां क्लागों 
के सिर कहीं न घहराय कह्ोर फिर इस राज में साधू 
महात्मा इन्हों क्लोगों की तो दुदंशा है, इससे तुम्हीं का 
फाँसी दंगे । 


गेबरधन०--दुद्दाई परमेश्वर की, धरे में नाहक मारा जाता हूँ ! 


घ्यरे यहाँ बड़ा ही अंधेर है, घरे मुर्जी मद्दाराज का कटद्दा 
मेंने न मोना उसका फल मुझके भे|गना पड़ा | गुरुजी कहाँ 
हो | ध्याश्यों, मेरे प्राण बचाश्ो, अरे में बेध्यपराध 
मारा जाता हैं। गुरुजी गुरुजी -- 
( गोबरघधनद।स चिल्लाता है, प्यादे उसके पकडकर ले जाते हैं ) 
( जबनिका गिरती है ) 





लुठा अंक 
र्थान--श्मशान 


( गोबरघनदा स को पकड़े हुए चार सिषाहियों का प्रवेश ) 


गोबरधन०--हाय बाप रे ! मुझे बेकसूर ही फाँसी देते हैं | अरे 
भाश्यो, कुछ तो धरम बिचारो ! अरे मुझ गरोब को फाँसी 
देकर तुम लोगों को क्‍या लाभ होगा ? अरे मुझे छोड़ 
दो | द्वाय ! हाय ! ( रोता है और छुडाने का यत्त करता है ) 

प० सिपाहो०--अबे, चुप रह--राजा का हुकुम भला कहीं टत्त 
सकता है ! यह तेरा आखरो दम है, राम का नाम ले-- 
बेफाइदा क्यों शोर करता है ! चुप रह-- 

गोबरधन०--द्वाय ! मेंने गुरुजो का कहना न माना, उसी का 
यह फल है । गुरुजी ने कहा था कि ऐसे नगर में न रहना 
चाहिए, यह मेंने न सुना ! अरे ! इस नंगर का नाम ही 
ध्यंधेरनगरी और राजा का नाम चोपट्ट हे, तब बचने की 
कोन भ्माशा है | रे ! इस नगरी में ऐसा कोई धर्मात्मा 
नहीं हे जो इस फकौोर को बचावे । गुरुजी कहाँ हो ! 
बचाओ-ब चाह्यो--गुरुजी-- गुरु जी -- 
( रोता है, सिपाही लोग ठसे घसीटते हुए ले चलते हैं गुरुकी और 

नारायणुदास श्ाते हैं ) 

गुरु-अरे बच्चा गोबरधनदास ! तेरी यह क्‍या दशा है! 

गोवरधन०--( गुरू को हाथ जोडुकर ) गुरुजी ! दीधार के नोचे 
बकरी दब गई, सो इसके लिये मुस्छे फाँसी देते हैं, गुरुजी 
बाधा । 
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गुरु--आअरे बच्चा ! मेंने तो पहिले हो कहा था कि ऐसे नगर में 
रहना ठोक नहीं ; तेने मेरा फहना नहीं सुना । 

गोबरधन०--मेंने आ्यापका कट्दा नहीं माना, उसो का यह फल्ल 
मिला | आपके सिधा ध्यब ऐसा कोई नहीं हे जो रत्ता करे। 

छाप दी का हूँ, घ्रापके सिंध ह्योर कोई नहीं । (पैर पकड़कर 

रोता है ) 

गुरुू-कोई चिता नहीं, नारायण सब समर्थ हे। ( भों चढ़ाकर 
सिपाहियों से ) खुना, मुझका अपने शिष्य को श्ंतिम उपदेश 
देने दो, तुम लोग तनिक किनारे हो जाप, देखो मेरा 
कहना न मानोगे तो तुम्हारा मल्ला न होगा ! 

सिपाही- नहीं महाराज, हम लोग हट जाते हें | ध्याप बेशर 
उपदेश कोजिए । 

( सिपाही हट जाते हें । गुरुजी चेले के कान में कुछ समफ्काते हैं ) 


गोवरधन०--( प्रगट ) तब तो गुरुत्ती हम फाँसी चढ़ेंगे। 

गुरु--नहों बच्चा, मुझको चढ़ने दे । 

गोबरधन--नहीं गुरुज्ी, हम फाॉसी पड़ेंगे | 

गुरू-नहीं बच्चा हम | इतना सम्रकाया नहीं मानता, हम बूढ़े 
भप, हमको जाने दे । 

गोबरधन०--स्घर्ग जाने में बूढ़ा जवान कथा ? शाप तो सिद्ध 
हो, आपको गति-पअगति से क्‍या ! में फाँसी चढ़ेँगा। 

( इसी प्रकार दोनों हुजत करते हें--सिषाही लोग परस्पर अक्ित होते हैं ) 
प० सिपाही--भाई ! यह कया माजरा है, कुछ समझ नहीं पढ़ता । 
दु० सिपाही--हम भो नहीं समझ सकते कि यह केसा गबड़ा है। 

( राजा, मंत्री कोतवाल आते हें ) 
राजा--यह क्या गोलमाल हे ! 
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प० सिपाहो--महाराज ! चेल्ला कद्दता है में फाँसी पड़ें गा, 
गुरु कहता है में पड़ें गा; कुछ मालूम नहीं पड़ता कि क्या 
बात है । 
राजा-( गुरु से ) बाबाजी ! बोलो । कफाहे को ध्याप फाँसी 
चढ़ते हैं ? 
गुरु-राज़ा | इस समय ऐसो साहत है कि जो मरेगा सोधा 
बैकुठ जायगा। 
मंत्रो--तव तो हमीं फाँसो चढ़ेंगे । 
गोवरधन२--हम हम | हमको तो हुकुम हे । 
कोतवाल--हम लटकेंगे | हमारे सब तो दीवार गिरी | 
राज़ा--चुप रहे।, सब लोग । राजा के आक्ृत कोर कोन बेकठ 
ज्ञा सकता है ! हमको फाँसोी चढाओ, जहदी, जढ्री । 
गुरु--जह्ाँ न धम्म न बुद्धि नहि नीति न सुज़न-समाज । 
ते ऐसहि शआपुदहि नसें, जैसे चोपटराज ॥ 
( राजा को लोग टिकठी पर खड़ा करते हैं ) 
( पटाक्षेप ) 


सतीप्रताप 


नाटक 


संबत्‌ ९६४० 


सतीप्रताप 


( एक गीतिरूपक ) 


हज कं चा 


पहला द्श्य 
स्थान--हिमालय का अधोभाग 


( तृण-लता-वेष्टित एक टीले पर बेठी हुई तीन अप्सरा गाती हैं ) 


प० ध्रप्स रा-- 
( राग शिम्ोटी ) 
जय जय श्री रकमिन महरानो। 
निज पति त्रिभुषन-पति हरिपद में छाया सी लपटानी ॥ 
सती-सिरोमनि रूपरासि करुनामय सब ग्ुनखानो । 
शझादिशक्ति जगकारनि पालनि निज भक्तन सुखदानी ।। 
दु० ध्मप्स रा-- 
( राग जंगला या पीलू ) 


जग में पतिब्रत सम नि आन | 

नारि हेतु कोड धम न दूजो जग में यासु समान !| 
अनसूया सोता साधथित्नों इनके चरित प्रमान। 
पति-देषघता तोय जगधन-घन गाषत बेद्-पुरान | 
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धन्य देस कुतत जह निवसत हैं नारी सती खुज्ञान । 
धन्य समय सब्र जन्म लेत ये धन्य ब्याह ध्यसथान ।। 
सब समरथ पतिबरता नारी इन सम ध्योर न आन | 
याही ते स्थगंहु में इनको करत सबे ग़ुन-गान |। 
'ती० पअप्स र-- 
( राणिनी बहार ) 
नवत्व बन फूल्लों द्रम-बेली | 
लहलटद् लहकहि महमदह मदकटद्ठि मधुर सुगंधदि रेली ॥ 
प्रकति नधोढ़ा सजे खरी मनु भूषन बसन बनाई। 
आाँचर उड़त बात-बस फदरत प्रेम-चुजा लह्दराई॥ 
मू जहि भंवर बिहंगम डोलईि बोलटौि प्रकृति बधाई। 
पुतली सी जित-तित तितत्ली-गन फिरदि खुगंध त्ुभाई |॥ 
लह्दरहि जल लहकहि सरोजगन हिलट्दि पात तरू डारी । 
लखि रितुपति आरागम सगरे जग मनहेूँ कुलाइल भारी ॥ 
( जबनिका गिरती है ) 


दूसरा दृश्य 
स्थान--तपोषन, लतामंडप में सत्यधान बैठा इुध्ा है । 
( रंग गीति-- पीलु--धमार ) 


( नेपथ्य में गान ) 
* क्ष्यों फकीर बन शझाया ने मेरे बारे जोगी । 
नई बेस कोमल प्रंगन पर कादहे भभूत ग्माया बे॥ 
किन वे मात-पिता तेरे ज्ञोगी जिन तोदि नाहि मनाया बे । 
काँचे ज्ञिय कहू काके कारन प्यारे ज्ोग कमाया बे |”! 
( चैती भौरी--तितला ) 
विदेसिया बे प्रीति की रीति न जानी । 
प्रीति की रीति कठिन श्रति प्यारे कोई बिरले पद्दियानी ॥ 
सत्यवान--यद्व कोमल स्घर कहाँ से कान में आया ? प्रति-ध्यनि 
के साथ यह स्वर ऐसा गूंज़ रहा हे कि मेरो सारो कदंव- 
खंडी शब्द-त्रह्म भय हो गई । बीच-बीच में मोर कुहुक-कुदुक 
कर झोर भी गूंज दनी कर देते हैं। ( कुछ सोचकर ) हाय ! 
मेरा मन इस समय भी स्थिर नदीं । द्वाय ! प्रासादों में 
स्फटिर की छुत पर चलने में जिनके चरण को कष्ट दोता 
था श्राज घह कंटकमय पथ में नंगे पाँषों फिर रहे हैं योर 
दुग्ध-फेन सी सेज के बदले ध्माज सगणम पर सोते हैं। 
हाय [| हमारे माता-पिता बुढ़ापे से धामथ्यंहीन ते थे हो 
ऊपर से देध ने उन्हें ध्यंघा भी बनाया । दाय ! धागे 


४८४७ भारतंंद नाटकापली 


सत्यधान से भी कभी माता-पिता की सेघा न बन पड़ी ! 
कभी उनके घात्स्य-पुर्ण प्रेमाम्मत-चचन ने मेरे कान न 
शीतल किए | शओऔर न ऐसा होना है | जनमते हो तो 
तपस्या करनी पड़ी | धन्य घिधाता ! दरिद्र को धनवान 
झोर धनघान को दरिद्र करना तो तुम्हें एक खेल हे। 
कितु दग्द्रि बना के फिर क्‍यों कष्ट देते हो! द्रिद्र ही 
सद्दो, पर मन को तो शांति दो। भला दो घड़ी भो वृद्ध 
माता-पिता की सेवा करने पावं । ( चिंता ) 

( सावित्री को घेरे हुए गाते-गाते मचुकरी, सुरबाला ओर लवंगी का आना 


आर फूल बीनना ) 


( गोरी ) 
सखी जन--- 
भोंरा रे बोरान्यो लखि बोर | 
ल्ुबध्यो उतह्ठि फिरत मडरान्यो जात कहूँ नहि ओर-भोंरा 


रे बोरान्यो । 


( चैती गोरी ) 
फूलन लागे राम बन नवत्त गुलबचा । 
फूलन लागे राम--महुआ फल्ते श्राम बोराने डारहि डार 


भंव रघा भूलन त्लागे राम | 


( गौरी ) 
पवन लगि डोलत बन की पतियाँ 
मानहूँ पथिकन निकट बुत्तावहि कद्दन प्रेम की बतियाँ।॥। 
धघत्रक दिलतत फहरत तन सारो दहोत हैं सोतल छूतियाँ । 
यह छूबि लखि ऐसी जिय आधत इतहि बितेये रतियाँ॥ 


सखुरबाला--सखोी, केसा सुंदर घन है । 
लघंगी--भर यह बारी भी केसो मनोहर है। 


सतीप्रताप ४८५ 


62423 ! तपोषन ऋषि-मुनि लोगों को केसा खुखदायक 
.. होत 
साथित्री--सखी, ऋषि-मुनि क्या, तपोषन सभी को खुख देता है । 
सुर०--क्योंकि यहाँ सदा बसंत ऋतु रहती हे त्त। 
साथित्नी--बसंत ही से नहीं तपोधन ऐसी हुई है । 
मधु०--अरह्ा ) यह कुंज केसा सुंदर है । संखी, देखो माधघी 
लता इस कु ज पर कैसी घनघधोर छः ई हुई है । 
साधघित्री--सहज घस्तुएँ सभी मनोहर होतो हैं। देखो, इस पर 
फूल केसे सुदर फूले हैं जेसे किसी ने देवता की फूल- 
मंडली बनाई हो । 
खुर०-शझ्ोर उधर से दृपा कैसी ठंढी श्राती है। 
चंगी--भोर दृषा में सुगंध कैसी है । 
मधघु०--सखी ! एक-टक उधर दी क्यों देख रही दो ! 
सुर०--सच तो सखी । घहाँ कया दे जो उधर हो ऐसी द्वष्टि गड़ा 
रहो हो ? 
लघ॑गी--तू क्या जाने । तपोवन में सैकड़ों पस्तुएँ ऐसी दती हैं। 
( राग सोरठ ) 
साविन्नी-- 
लखो सखि भूतत चंद खस्थो | 
राहु-केतु-मय छोड़ि रोहिनिद्दि या बन। ध्याह बस्यो ॥ 
के सिघ-तय-हित करत तपस्या मनसिज इत।निबस्यों। 
के कोऊ बनदेव कुज में बनबिद्दार विलस्यों॥ 
मधु०--सच तो, तपसियों में ऐसा रूप ! 
सुर०--जाने दे । धनवासी।तपस्थी में ऐेसा रूप कहाँ 
सावित्री--यद्द मत कट्दो । विधना की कारीगरो जेसे नगर में 
वैखी ही घन में | 
भा० ना०७दे८ 


घच्घई भारतंदु-न/|दकाधथलो 


( सत्यवान को ओर सतृप्ण दृष्पित ) 

सुर०--देखती है। ! एक-मन पक-प्रात हेकर केधा सोच रही है! 

लबघंगी-( एरिहात से ) हज जो यदद ताप्स-कुमार के बदके 
राजकुमार द्वोते त घर बैठे गंगा बदी थी | 

मधु०--सल्ली, इसका कुछ नेम नहीं हे कि राजकुमारी का व्याह 
राजकुमार द्वी से है। । 

सावित्रो--विधाता ने जिस भाष में राजपुत्र को सिरज्ञा हे उसी 
भाष में मुनि-पुत्र का। ओर किर राज़धन से तपोधन छू 
कम नहों हंता । 

सत्य०--( आप ही आए ) यद्द क्या वनदेषो आाइ हैं ! 

मधु०--हम उनके पास जाकर प्रभ्माण तो कर आधे । 


( मघुररी का कुझ की ओर बढ़ना और सत्यवाव का लतामंडप से 
निकलकर बाहर बैठना ) 


मधु ०--( रत्ययान के पास जाकर ) प्रणाम | ( हाथ जोड़ कर सिर 
झुझाना ) 

सत्य०--भ्रायुष्मती भष | श्राप लोग कोन हैं ? 

मधघु०--हम त्ताग अपनी सखी मद्र देश के जयंतीनगर के राजा 
अश्वपति की कुमारी साविन्नी के साथ फूल बीनने ध्याई हैं । 

सत्य०--( ख॒गत ) राजकुमारी | धामन को चंद्रस्परश । 

मचु०--कृपानिधान ! आप सदा यहां निधास करते हैं ! 

सत्य०--जब तक देष अनुकूल न हं।, यद्दीं निषास है । 

मधु०--इ्ससे तो बोध होता है कि किसी राज़भधत को झूना 
कर के आप यहाँ ध्याये हैं । 

सत्य०--सखी ! उन बातों को ज्ञाने दा । 
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मछु०-दधमारे अनुरोध से कहना हो दहोगा | दयात्च सज्ञनगण 
अभ्रतिथि की यांचा ब्यथ' नहीं करते, विशेष करके पदले ही 
पद्दल । 

सत्य ०--हम शाब्व देश के राजा दुमत्सेन के पुत्र हैं। हमारा नाम 
चित्राशव था सत्यवान है। इस मेध्यारणय नामक घन में 
पिता की सेचा करते हैं । 

मछु०--( आप हो आप ) तभी | गंगा समुद्र छोड़कर घोर 
जलाशय की ओर नहीं ऊ्ुझती । ( प्रगग ) तो पध्ाज्ञा हो 
तो श्रव प्रणाम करूँ । 

सत्य०--( कुछ उदास होकर ) यह क्यों ? बिना आतिथ्य स्घीकार 
किये हुये ? 

मधचु०--इसका तो में सखी से पूछ लू तो उत्तर दूँ ( सावित्री के 
पास आकर ) सख्जी ! कुमार तापस कहते हैं कि शआतिथ्य 
स्वीकार करन। होगा । 


( सावित्री सखियों का मुख देखती है ) 


लघंगी--( परिहास से ) अवश्य भ्रपश्य ! इसमें क्‍या हानि है। 

सावित्री ०-- कुछ लज। करके ) खली, उनसे निवेदन कर दे कि 
हम बल्योग माता-पिता की शभ्राज्षा लेकर तथ फिसोी दिन 
आातिथ्य स्वीकार करंगे, ध्याज घिलंब भी हुआ है । 


मधु२-( रत्यवान के पाक्ष जाकर ) कुमारी कहती है कि फछ्िसो 
दिन माता-पिता को शभ्राज्ञा लेकर दम श्रांगे तब अआतिथ्य 
स्वीकार करेंगे। झाप तो जानते द्वी हें कि आयंकुल को 
ललनागण किसी अचस्था में भी स्वतंत्र नहीं हैं। इससे 
ध्याज़ क्तमा फीजिये। 


छ८८ भारतेंदु-नाटकावलो 


सत्य०--( कुछ ठदास होकर ) धझ्च्छा । ( सदियों के साथ साविन्नी का 

प्रस्थान | उधर हो देखता है ) यद क्‍या ? चित्त में ऐसा विकार 

क्यों ! क्या स्वर्ण ओर रत्न में भी मल्तिनता ? क्या प्मश्नि 

में भो कीट की उत्पक्ति ?! उद |फिर घही ध्यान! यह 

क्या ! अब तो जी नहीं मानता | चत्ते' ञ्रागे बढ़ कर 

बदलो में छिपते हुए चंद्रमा को शोभा देखकर जी को 
शांति दे । 

[ जाता है 


( जबनिका गिरती है ) 


तीसरा दृश्य 


रुथान--जयंती नगर का ग्रहोद्यान 
( जोहिन बनी हुई सावित्री ध्यान करती है ) 
( नेपथ्य में देताल्िक गान ) 


प्र० वै०--नैन लाल कुसुम पलास से रहे हैं फूल्टि, 
फूल-मालत गरे' बन भालरि सी लाई है। 

भंवर-गुजार हरि-नाम को उच्चार तिमि, 
कोकिला सो कुहकि बियोग राग गाई हे। 

' हरिचंद ” तत्नि पतक्रार घर-बार सबैे, 
बोरी बनि दोरो चारू पोन ऐसी धाई लहैे। 

तेरे बिछुरे ते प्रान कंत के हिमंत हध्मंत, 
तेरी प्रेम-जोगिनी बसंत बनि शझआई है॥ 

द्वि० बे० -पीरो तन परवथ्यो फूली सरसों सरस सोई, 
मन मुस्फान्यों पतक्कार मनो लाई है। 

सौरी स्थास शत्रिबिध समार सो बहदति सदा, 
धखियां बरसि मधुकरि सी लगाई है। 

“ हरिचंद ' फूत्ते मन मेन के मखूसन सों, 
ताहां सों रसाल्ल वाल बदि के बोराई है। 

तेरे बित्तुरे तें प्रान कंत के हिमंत ध्ंत, 
तेरी प्रम-जोगिनी बसंत बनि धह्माई है॥ 


४६१० भारतेंदु- नाटकावलो 


प्र० घै०--'बरुनी बघंबर में गृदरो पलक दोऊ, 
कोए राते बसन भरगगोंदें भेख रखियाँ। 

बूड़ी जल ही में दिन जामिनी हूँ जागें भोंद, 
धूम सिर छायो पिरदहानल बिलखियाँ | 

श्यास ज्यों फटिक-माल काजर की सेली पेन्हि, 
भई हैं अकेली तज्ञि चेली संग सखियाँ। 

दीजिए दरस “देव कीजिए सँत्ोगिन, ये, 
जागिन हि बैठी हैं वियोेगिन को अँखियाँ॥” 

द्वि० बे०--एके ध्यान पके ज्ञन पके मन पके प्रान, 
दसों दिसि अविचल एके तान ताने है। 

जग में बसत हूँ मनहूँ जग बाहिर सो, 
हियो तन दोऊ निसि दिवस तपाने है॥ 

“हरीचंद' जोग की ज्ुगति रिद्धि सिद्धि सब, 
तज्ञि तिनका सो एक नेह को निभाने है। 

बिना फल श्ास सखीस सहनो सदस्य त्रास, 
जोगिन सों कठिन बियाणिन को बाने। हे ॥ 


( सावित्री ध्यान से आँख खोलती है ) 


साधथित्नी--अह। | एक पह्टर दिन हवा गया । सरलोगण श्रथ तक 
नहीं आई | इसी से ध्यान भी निर्विन्न हुआ । दमारों घासना 
सत्य है तो पअंतगगति जाननेवाली सतीकुल-सरोजिनो 
भगघती भधवानी हमारी भाषना अवश्य पूर्ण करेंगी। मन 
बच्च कर्म से जो हमारी भक्ति पति के चरगारविद में है ता 
वे हमके भध्यधश्य ही मिलेंगे | ध्यथवा न भी मिलें ते इस 
जन्म में तो दूसरा पति दो नहीं सकता | स्रोधम बड़ा कठिन 
है। जिसके एक बेर मन से पति फद्ठफर धरण किया उसको 
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छोड़कर स््री-शरीर फी श्रव इस जगत में कोन गति है | 
पिता-माता बड़े धार्मिक हैं । सखियों के मुख से यह संघाद 
. सुन कर धह अवश्य उचित हो करगे | घा न करंगे तो भी 
इस जन्म में अन्य पुरुष ध्यब मेरे हेतु कोई है नहीं। ( अपना 
देष देखकर ) अहा | यह वेष मुझको केस। प्रिय बोध होता 
है। जो वेष हमारे ज्ञीपितेश्वर धारण करे पघद्द क्यों न गरिथ 
हो । इसके श्यागे बहुसूल्य होरों के हार ओर चमत्कार- 
दर्शाक वस्त्र रब तुच्ऊ हैं । पही पस्तु प्यारी है जो प्यारे को 
प्यारी हो | नहीं ता सर्वसंप्ति की मूलकारगा-स्घरूपा देषो 
पावंती भगवान्‌ भूतनाथ की परिचर्या इस वेष से क्‍यों 
करतीं ? सतीकुलतिलका देवी ज्ञनकनंदिनी को शप्ययेध्या 
के बड़े-बड़े स्वर्गं-विनिदक प्रसाद हझोर शचीदुलंभ गृह- 
सामप्री से भी घन को पर्ण कटी ञयोर पर्षतशिल्ला शति प्रिय 
थीं, क्योंकि सुख तो केवल प्राणनाथ की चरणापरिचर्या 
में है। जब तक श्पना स्त्रतंत्र खुख हे तब तक प्रेम नहों। 
पत्नी का सुख एक-प्राज् पति की सेघा है । जिस बात में 
प्रियतम की रुचि उसी में सहधर्मिणो की रुचि | अहा ! 
घद्द भो का$ धन्य दिन भआावेगा जब हम भी अपने प्राणाराध्य 
देवता प्रियवम पति की चरणसेषा में नियुक्त होंगी। वृद्ध 
एचशुर ओर सास के हेतु पाक ञआादि निर्माण करके उनका 
परिताष करंगी । कुसुम, दुर्घा, तुलसी समिथा इत्यादि 
बोनने का पति के साथ वन में घूमंगी । परिश्रम से थकित 
प्राणनायक के स्वेद-ससोकर अपने अंचत्त ले पॉछुकर 
मंद-मंद पनपन्न के व्यज्नन षायु से उनका श्री छ्ंग शोततल्न 
झोर चरगणा-संवाहनादि से श्रमगत करेंगी। ( नेठ से आँस 
गिरते हैं ) | 
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( गान करते हुये सखीगणु का आगमन ) 
( ठुमरी ) 
सखब्ोत्रय-- 


देखो मे टी नह जागिनियाँ आई हो--जोगी पिय मन भाई हो। 
खुले केस गोरे मुख साहत जाहत द्वग खुखदाई हो॥ 
नघ छाती गाती फसि बाँधोी कर जप माल खुहाई दहो। 
तन कंचन दुति बसन गेरुआ दूनोी छवि उपज्नाई हो॥ 
देखो मेरो नई जोगिनियाँ श्याई हो । 
( सातित्रो के पास जाकर ) 
( लावनी ) 
लघंगी--- 
सखि ! बाले जोवन मह। कठिन ब्रत कोने | 
यह जोग भेख कोमल ध्यंगन पर तल्तीने ॥ 
ध्रवहीं दिन तुमरे खेल-कूर के प्यारो। 
पितु मातु चाव सों भवन बसो खुकुमारी ॥ 
घोढ़ो पहिरो लखि खसुत्र पावे मदतारी। 
बिलसो ग्रृद संपति सखी गई बल्लिहारं' ॥ 
तज्जि देंहु स्वॉग जो सत्रही बिधि सो हीने। 
यह ज्ञोग-भेंष जो कामल ध्यंग पर लोने। ॥ 
मधु०-सखि ! यही जगत की चाल जिती हैं कवारी। 
उनके सबही विधि मात-पिता झ्धिकारी || 
जेहि चाहेँ ताकह दान करें निजञ्ञ बारो। 
यामें कछु कहने। तजने। ल्लाज दुल्लारी॥ 
बिनती मानहु हट माँद्वि बृथा खित दोने। । 
यह जोग-भेष जो फोमल झांग पर लोने॥ 
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खुर०--सखि ! ओऔरहु राजकुमार बहुत जग माहदी। 
विद्या-बुधि-गुन-बल-रूप-ससूह लखाहीं ॥ 
च्िरत्तीवी प्रेमी धनो अनेक खुनाहोीं। 
का उन सम काऊ आर जगत में नाहीं ।। 
जाके द्ित तुम तज्ञि राजभेष खुख-भीने। 
यह जोग-भेष निज कोमल श्रग पर लीनों || 
सावित्री--( ईषत्‌ क्रोध से ) 
बस-बस ! रसना रोके ऐसो मति भाखत्रो | 
कछु धरमहु का भय अपने जिय में राख्बो | 
कुल-कामिनि हे गनिका-घ स्महि पग्रभिलाखो । 
तज्ि अम्बतफल क्यों विषमय घिषयद्दि चाखो |! 
सब सप्तुक्ति-बूक्ि क्यों निदहु सूरख तोनों। 
यह जोग-भसंष जो कामल अंग पर त्लीनेः !| 
लघंबी--सखो के केसा जठदी क्रोध आया है ! 
पावित्री-- झन्नुत्षित बात सुनकर किसको क्रोध न ध्मादेगा ? 
उुर०--सखी ! हम लोगों ने ज्ञो घचन दिया था घह पुरा किया | 
१।विन्नो--घचन केसा ? 
वुर०--सखो, तुम्दारे मातापिता ने हम लेगों से घचन लिया 
था कि जहाँ तक दो सकेगा हम लेग तुमकेा इस मनेारथ 
से निवृत्त करगे । 
पाधिन्नो- निवृक्त करागी ? घमंपथ से ? सम्य प्रेम से ? ओर 
इसी शरोर में ? 
उुरु०-सखी, शांत भाव धारण करे | हम क्षेग तुम्हारी सखी 
हैं, काई प्रन्य नहीं हैं। जिसमें तुमका खुख मिले पही हम 
के।गों को करना है। यद्ध सब जो करू कद्दा-खुना गया, केघल 
ऊपर ' ज्ञी से । 
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सावित्नी--तब कुछ थिता नहीं। चले।, ह्यवब हम लेग ममता के 
पास खलें | कितु पहाँ मेरे सामने इन बातों के मत छेडना। 
सखोगगण--शभ्रय्छा, चलते । 
( जबनिका गिरती है ) 


चोथा दृश्य 


स्थान--तपोवन । दयुमत्सेन का ध्राश्रम 
( छमत्सेन, उनकी छ्ली ओर ऋषि बेेे हें ) 


चमत्सेन--ऐसे ही अनेक प्रकार के कष्ट उठाप हें, कहाँ तक 
घणान किया ज्ञाय । 
पहला ऋषि-यह झापकी सज्नता का फल है| 


( छुप्पण ) 


क्यों उपज्यों नरत्नोक ! ग्राम के निकट भयो क्‍यों? 
सघन पात सों सीतल छक्ाया दान दये क्यों! 
मीठे फल क्यों फव्ये! ! फल्‍यो ता नम्न भये। कित 
नप्न भये। तो सहु सिर प॑ बहु जिपति लेाक-रूत। 
ताहि तोरि मरे।रि उपारिहें पाथर हनि्दे सबध्दि नित । 
जे सज्जन हिने के चलददि तिनकी यद्द दुरगति उच्चित ॥ 


दूसरा ऋषि--ऐसा मत कहिए । धरंच्र यों कहिए-- 

चातक को दुख दूर किये पुनि दीनों सबे जग जोषन भारी । 

पूरे नदी-नद ताल-तल्ेया किए सब भाँति किसान खुखारी |! 

सूखेह रुखन कोने हरे जग प्रथो महामुद दे निज्ञ बारी। 

है घन आखिन लों इतने करे रोते भए हैँ बडाई तिहारो ।॥ 

चमत्सेन--मेहि न धन को सोच भाग्य-बस द्वात जात घन ! 
पुनि निरधन सो दोस न होत यदौ गुन गुनि मन | 
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मे।कहं इक दुख यहै ज्ञु प्रेमिन हू मेहि त्याग्यों। 
बिना द्वव्य के स्वानहु नहिं मेसों घ्मनुराग्यो। 
सच मिशत्रनन छोड़ी मित्रता बंधुन है नाता तज्यों। 
जो दास रह्यो मम गेह को मिलनहूँ में अब से लज्यो || 

प० क्रष- तो इसमें श्रापको क्या द्वानि है! ऐसे लोगों से न 
मिलना ही शच्छा है । 
त्लेन--नहीं, उनके न मिलने का मुझको भणुमात्र साच नहों 
है। मुझको ते ऐसे तुच्छमना लोगों के ऊपर डउलरी 
दया उत्पन्न होती है। मुझको अपनी निधनता केवल उस 
समय श्मति गढ़ाती है जब किसो सत्पुरुष कुत्नीन को द्रव्य 
के श्भाष से दुःखो देखता हूँ। उस समय मुझको निसस्‍्सं- 

- देह यह हाय दोतो है कि ध्याज द्रव्य द्वोता ते में डसको 

सहायता करता | 

दु० ऋषि--आपके मन में इसका खेद होता है तो मानसिक पुणय 
धापको हे। चुका। झोर झापकी मनेवृत्ति ऐसो है ते घष्ट 
ध्रधश्य एक न एक दिन फलचघती होगी । 

प० ऋषि--सज्ञन गण सूत्रयं दुद्शाग्रस्त रहते हैं, तब भी उनसे 
जगत में नाना प्रकार के कव्याण दी देते हैं । 

धमत्सेन--भ्रव मुझसे किसी का क्या कव्याण होगा ! बुढ़ापे से 
शरीर में पोरुष हुई नहीं | एक आँख थी सो भी गई। तोथ्थ- 
भ्रमण भोर देवदशन से भी रहित हुए । 

प० क्राष--प्पा पक्रे नेत्नों के इतने निबंल हो। जाने का क्या कारण 
है ? अभी कुछ आपको भ्रवस्था अति बुद्ध नहीं हुई हे । 

धमत्सेन--घही कारण जो हमने कट्ठा था। ( उदास होकर ) 
पुज्रशोक से बढ़कर जगत में कोई शोक नहीं है । गणक 
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लोगों ने यह कदकर फि तुम्हारा पुत्र अल्पायु है, मेरा 
चित्त ओर भी तोड़ रखा है।इसीो सेन में ऐसा घर, 
पेसी ऋत्मी सी बहू पाकर भी धझभी घिवाह-संबंध नहों 
स्थिर करता | 

दुृ० ऋ ष--अहा ! तभी महाराज अश्वपति पझयोर उनकी रानी 
इस संबंध से इतने उदास हैं। केवल कन्या के अनुरोध से 
संबंध करने कहते हैं । 

( हरिनाम गान करते हुए नारदजी का आगमन ) 
नारदू--( नाचते और दीण। बजाते हुए ) 
( चार नामकीतेन महाराष्ट्री कटव ) 


जय केशव करुणा-कंदा | जय नारायगा गोविदा ॥ 
जय गोपीपति राधा-नायक | कृष्ण कमल-त्लोचन सुखदायक | 
माधव सुरपति राष्ण-हंता | सीतापति जद॒पति श्रीकंता॥ 
बुद्ध नुसिद परशुधर बाधन | मच्छ-कच्कु-बपुथर गज-पाघन ॥ 
कढिकि वराह मुकुंदा। जय केशव करुणा कंदा ॥ 
जय जय विष्णु भक्तभयहारी | बृदाघन - बेकुठ - बिहारी ॥ 
जसुदा-सुञनन देघकी नंदन | ज़गबंदन प्रभु कंसनिकंदन ॥ 
शंख-चक्र-कोमोदकि - धारी | पंशीधर बकबदन-बिदारी ॥ 
जय बंदाबन - चंदा । जय केशव  करुणा-कंदा ॥ 
जय नारायण गांविदा। 
( सब लोग प्रणाम करके बेठते हें ) 
घुपत्सेन--हमारे धन्य भाग कि इस दीनाबवस्था में श्रापके 
दशन हुए | 
नारद--गाजन्‌ ! तुम्हारे पास सत्यधन, तपोधन, धेैयंधन झनेक 
घन हैं, तुम क्‍यों दोन द्वो? ओर ध्माज दम तुमका एक 
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अति शुभ संदेश देने को आए हैं। तुम्हारे पुत्र का चि' 
संबंध हम धह्यभी स्थिर किए शग्राते हैं | साविन्नी के | 
को भी समझता ध्याए हैं कि उनकी कन्या सावित्री 5 
उज्ज्वल पातिब्रत्य धरम के प्रभाव से सब ध्ापत्तियों 
उल्लंघन करके खुखपुण्क कालयापन करेगी झौर 5५४ 
पवित्र चरेन्न से दानों कुल का मान बढ़ावेगी | तुमसे 
यही कहने श्राए हैं कि सब संदेह छोड़कर घिघाह का सं 
पक्का करो | 
घ्युमत्सेन--मुककको प्रापकी आज्ञा कभी उल्लंघनोय नहीं हे | किए 
नारद-कितु कितु कुछ नहीं। विशेष हम इस समय 
कद सकते । इतना मात्र निश्चय जानो कि अश्रन्त में 
कद्याण है । 
इमत्सेन--जों धझाज्षा । 
नारद--भ्रव हम जाते है । 
(गान चाल मैशव, ताज्ञ इकताला वा बाउल भजन की 
चाल पर ताल आड़ा ) 
बोल! कृष्ण कृष्ण राम राम परम मधुर नाम । 
गोविंद गोविद केशव केशव गोपत्व गोपाल माधव माधव | 
हरि हरि हरि पंशोधर घंशोधर श्याम 
नारायण घासखुदेव नंरनंदन जगबंदन | 
चूंदावन चारू चंद्र गरे गुंजदाम 
 हरीचंद ' जन-रंज़्न सरन सुखद मधुर मूति। 
राधापति पूर्ण. करन सतत भक्त काम || 
( नृत्य और गीत ) 
( जबनिका गिरती है ) 
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बनवेधी ग्रोर बनदेवता ध्याते हैं 
दोनों--( गाते हुए, पुरबी ) 
हम बनवासी ही रामा। 
ज।हि न पास नगर के कबहीं सब से रहत उदासी हो रामा। 
फल भोजन फूलन के गहना गिरिकंदरा निवासी हो रामा। 
जगत-जाल सं बचि हम बिहरत केव ज प्रेम डपासी दा रामा ॥। 
बनदेघो--( गाती हुई, पुरबी ) 
ग्राओं प्यारे प्रान हमारे बेठो सोतल छाहीं हो । 
बनदरेघता--तुमहूँ थी ग्रीषम दुपहरिया चलो दिये गल्लबाह्दीं हो । 
( दोनों एक कंज के पास जाते हैं ) 
बनदेधो--यदह रखाल की सीतत्त छाया तापर मालति राई हो ! 
बनदेषता-वैसे तुमह प्यारी मेरे कंठ रहो लपटाई दो | 
( दोनों कुंज में एक शिल्ला पर बेठते हैं ) 
बनदेवी देखहु प्यारे उपबन-सोभा केसी हुई ल्ुनाई हो | 
बनदेवता--चासों बढ़ि तुष ध्यंग अंग में प्यारी देत लखाई दे ॥ 
बनदेधी--प्राशनाथ ! देखा जब से सती-कलतिलफक श्रोसाविश्रो 
देवी के पवित्र चरण दस बन में पड़े हैं तव से इसकी शोभा 
दूनी हे। गई हे । 


#भारतेंदु जी ने इस नाटक के केवन्त चार दृश्य लिखे थे, जिसे ब० 
राघाकृष्णदात ने बाद को पूरा किया था | 


५०० भारतेंदु-नाटकापथली 


बनदेवता--इस बन में जिस शोभा के अंकुर को महात्मा सत्यवान 
ने लगा रकखे थे उसे पतिप्राणा साथिन्नो ने अभिसिचन कर 
के पूरी उन्नति पर पहुँचाणा। जेसे प्यारी ! तुमने हमारे 
प्रमांकुर को सींचकर पुष्पान्चित किया | 
बनदेवो--प्राणवलह्लभ ! पति भी स्री के लिये केसा देवता है 
पति सम जग में नि कोउ देव । 
हम अवलन कहें पति ही को बल्ल प्रानपतिदि कहे सेव ॥ 
पतिप्राना नारी सों सुख घन कोउ जग में नद्ि ल्ेष । 
पति बविन्नु नारी जीवन बिरथा ज्यों बारो बिन नेव ॥ 
गनदेवता--भगधान तुमारो सी पतिप्राणा भार्या सब को दे। 
नारि सम जग में नहि खुखमूत्त । 
पतिबरता नारी मिलबे सम सुख नहि पाये भूल ॥ 
पति द्वि उधारे तीन पुरुष संग एक सुलच्छुन नारि। 
ऐसी प्रणपियारोी ऊपर दीजे सब जग बारि॥ 
खनदेघो--आहा ! नाथ ! प्रेत सा अमूल्य रत्न संसार में नहीं 
है, देखा उसके उदय द्वेते ही तुम्हारे कमत्ल नेत्रों में मुक्ता 
फूल उठे। (मुंह फेर कर आँसू पोंछतो है, दोनों गले लगाकर 
प्रेमाश्रु से अभिर्तिचित होते हैं ) 
दोनों--गाओझ सब मिल प्रेम बधाई ) 
प्रेमाहे सुखसागर हर प्रेतदि तीन तलाक को राई ॥ 
प्रेम-रज्ज्ु में बंध्या सकल जग याकी फिरत दुद्दाई । 
प्रमेनाथ ही की स्थर्गंहु में एकक्तत्र ठकुराई॥ 
प्रेमह जग को जीपन-प्रान । 
प्रेमेहि सगरो काम करावत प्रेम बढ़ाचघत मान ॥ 
बिना प्रेम के जो नर अ्षग में सो नर पल समान । 
प्रेमद् छुल संपति रत्न को अति अनुपमतर खान ॥ 


सतीप्रताप ४०१ 


प्रेम में नेसि दिन बसत पुरारी।| 
बिना प्रेम पेये नद्ठि पीतम लाख संपदा बारी ॥ 
बिना प्रेम रीक्ृृत नहिं प्यारों बृदाबिपिन बिहारी। 
प्रमद्दि जग को दारन कारन प्रेमद्दि भवभय-हारो।। 
बनदेथी--( नेपथ्य की ओर देखकर ) प्यार ! देखो पद्द सती- 
सिरोमनि साधित्री देवो शोभा को बढ़ाषती बन को हँसाती 
अपने प्राणपति के साथ इसी कुंन्र में पधारतो हैं । 
वनदेवता--ओर देखो सत्यधान भी प्रेम में मप्न शपनी प्यारी 
का मुख पक टक देखता ह्योर कोमल पुष्पकली की घर्षा 
करता मदोन्मश् स्ूमता केसा शोभायमान ॥। शाहा! 
इन दोनों नव किशोरों फो तापसी बेष केसा सजा हे जेसे 
सत्तात्‌ शिष पाघती का जोड़ा हो । 
बनदेधी--प्यारे | चलो हम लोग इस कुंञ को शाड़ में से इन 
दोनों के पविन्न प्रेम-पुरान के खुनकर ध्यपना जीषन चरिताथे 
करें । 
( दोनों कुंज कौ ओट में छिपते हैं ) 
६ पटक्षेप ) 


भा० ना०--२३६ 


लछुठा दृश्य 
( मालती कुंज में शिला पर सावित्री और सत्यवान बेठते हें ) 


सावित्री -तुम मेरे बहुत जतन के प्यारे । 
तुष द्रसन-लालखा पियारे कह कद कठिन नेम नहि धारे ॥ 
तुमद्दि प्रानथन जीपनसबंस तुमही मम नेनन के तारे। 
धथ तो नेकहूँ नाहि टरों पिय दुष्ट काल हू जो पे टारे॥ 
सत्यधान--( मुख्चुम्बन करके ) “* तुष मुख्य चंद चकोार ये नेता । 
पत्रक न लगत पलहु विनु देखे भूलि जात गति पत्तहु लगैना।। 
श्यरवरात मिलिबे के निसिदिन मिलेद रहत मनु कबहूँ मिलेता। 
'सगवत रखिक!रसिक की बातें रसिक बिना का उ समुझ्ि सकेना।।” 
दोनों--“'प्रीति को रीति द्टी अति न्यारी | 
लोक बेद सब सों कछु उलटी केघतल प्रेमिनि प्यारी ॥ 
को जाने समझे की याकेा बिरतोो पसमस्तनहारो। 
€ हुरीचन्द ' अनुभव हो लहिए जामें गिरवरधारो ॥” 
सत्यवान- प्यारो | जब से तुम यहाँ पधारोी तब से इस बन की 
शोभा दी दूसरी हो गई। श्ााहा | घह छुंदर राज्य प्रासाद 
धयोर ये सब सुख के सामान जैसे खुखद थे उन से कहीं 
बढ़कर यह बन तुम्हारे कारण खुखप्रद है । 
साधित्री--नाथ ! यद्द सब केघल तुम्दारा ही प्रभाव है | भला 
मेरे भाग्य कहाँ जा में इस शरीर से तुम्हारी सेचा कर 
सकूँ ; पर न जाने किस देधता की रूपा से श्राज में तुम्हारे 


सतीप्रताप ४०३ 


चरणों की दासी हुई, जिसके लिये लोग जनम जनम पच 
मरते हैं पर नहीं पाते । ( आँखों में औँस भर आते हैं ) 
यवान--( गाढ आ्ञालिंगन करके ) मेरो प्राण ! धन्य हमारे साग्य 
जो तुम सी नारी हमने पाइ | हमारे पेसा बड़भागी कोई 
स्थर्ग में भो न होगा | आह ! 
हम सम जग में नहि कोड ध्यान | 
जा घर तुम सी नारि बिराज़त ताके कोन समान ॥ 
रूपरासि गुनरासि छुवीली प्रेममयी मम जीवन प्रान | 
सकतल संपदा वारू तुम पर प्यारों खतुर सखुजञान॥ 
वित्नी-प्राणनाथ ! क्‍यों घुके लजाते हो ? में कदापि तुम्दारे 

योग्य नहीं , न जाने मेरे कोन से. पुरबले पुम्य उदय हुए 
जे। ध्यापझी श्रो चरणसेवषा मेरे बांद पड़ी। प्राशबल्लभ ! 
श्रापक गुणों का ध्नुभव जा मेरे चित्त को है उसे क्‍या यह 
विचारो चमड़े की जीभ भा जान सकती है ? ( प्रेमाश्रु आँखों 
में मर झतें हैं ) 

सत्यवान--चलो रहने दा शिष्टाचार को बातें बहुत दे। चुकी । 
( ऊपर देख कर ; पयोद्दो ! हम त्तोगों को बातों में इतना दिन 
चढ़ ग्याया, पिता के प्रम्निदेज का समय हो गया अभी 
लकड़ी चुन कर ले जाना है | प्वारी ! तुम यहाँ ठहरो में 
घभी काष्ठ क्षेकर श्ाता हैँ । 

सावितन्नो--नहीं प्राणनाथ ! तुम्दें ज ने ऐेने को ज्ञी नहीं चाइता। 
थ्रात न जाने क्यों जी उदास हो रहा है, न जाने फैसा कैसा 
जो कर रहा है, ग्राप मत जाइए । 

सत्यवान--खियों का स्व॒भाव प्रत्यन्त कोमल झोर प्रममय होता 
है, इसो से तुम्दारा जी ऐसा द्वो रद्दा है झोर कुछ बात नहीं 
है। भव हम जाते है । 


श्थ्ध भाग्तेंदु-नाटकाचली 


खाधित्री--( दाहिनी औँल का फड़कना दिखाकर ) नहीं नहों श्याप मत 
जाएये, देखिये मेरी दहिनों झाँब भी फड़कती है, श्राज न 
जाने क्‍या होनहार है | में आप को न जाने दू गी। 
सत्यधान--यह स््ल्रियों के स्वाभाविक दुबंलता का कारण है 
ऋपोर कुछ भी नहीं है । होता वह्ठी हे जो उसको इच्छा होती 
है | शअब तुम भ्ाग्रह मत करो, हमें ज्ञाने दो. देर हे। रद्दी 
है, पिता दिक दो रहे होंगे | ( जाता है और सावित्री बेर बेर मना 
करती है और व्याकुलता नाख्य करती है )। 
साथिश्नी--( श्रत्यत उदास होकर ) आज जी ऐसा क्यों है। रहा है ? 
ध्याज़ ऐसा जान पड़ता हे कि कोई भारी प्यनथ होगा । 
( चोंक कर ) हैं ) क्या ध्मात्त हो खद भयानक दिन है जो मुनि 
ने बतत्वाया था ? हाय ! मेंने बुरा किया जो प्राणनाथ को 
अकेले ज्ञाने दिया | हाय ! ञाब कया करू / कहाँ त्ाऊ? 
क्या मुझ निगोड़ी के मोत नहीं हे ! प्राशनाथ | तुम कहाँ 
गए ? एक बात हमारी खुनते ताध्या ' (कुछ ठहर ऋर ) ज्ञान 
पड़ता है दूर निकल गये, तो चल्‌ में हो खवाज कर चलू | 
मेंने बुरा किया जा ध्याज़ उन्हें अकेतलेजाने द्िया। ( अत्यंत 
व्याकुलता के साथ जातो है ) । 
६ नेप्थ्य में गन ) 
हाथ सुख देख सकत नहि नेक । 
महा कठोर विधाता कोना छुखभंजन की टेक । 
6 दिन हु खुल सो नहिं वीतत भोगत जन के चैन । 
दुखसागर बोरत अचानचक नेकइहु दया करे न॥ 
जग के म्ूठे सुख सम्पति में धोखे हु भूलइु नाहि। 
धरे बाबरे बेग घाह गहु चर्न-तरोषर हाहि।॥ 
( पटाक्तेप ) ; 


सातवाँ दृश्य 


६ स्थान-चोर अरण्य | एक बड़े वृक्त के नीचे सत्यवान मूछित सा पढ़ा है 
ओर सावित्री उसका सिर अपने गोद में रक्खे अत्यन्त व्याकुल बैठी है ) 


सावितन्नों--प्राशनाथ, ज़ीघनथन, यह तुम्हें क्या हुआ ? धरे 
खभो तो अच्छे श्रच्छे हम से जिंदा होऋर अयथे थे, अभी 
यह कया दशा हो गई ? द्वाय ! यह गुताबवब की पसा सा 
कोमत्त खुदर मुख इतनी हो देर में ऐसा श्याम क्यों दो 
गया ? ग्रे को) दोड़ो रे-किसः बैद्य गुणा को बुत्वाओ-- 
( कछ ठहर कर ) ड्ाय ! यहाँ क्रोन बेठा हे जो मरी इस विपक्ति 
में सहायता करेगा । है दीनानाथ, अशरण-णग्ण ! मुस्के 
सिवाय तेरे ओर कोई अपघलंव इस समय' नरीं है । देखो 
तुम्हारे रहते में शअवलत्ञा इस घोर बन में श्नाथों की तरह 
लूटी जात॑ हूँ । मुझे बचाओ । 
सत्यवान--( कुछ सचेत होकर सावित्री की ओर देख कर ) प्रिये ! तुम 
यहाँ कहाँ ! में तो चला, मेरे फारणा तुम्हें बड़े बड़े कष्ट 
उठाने पड़े, मुझे क्षमा करना ओर कभी कभी इस ध्भागे 
का भी स्मरण करल! | ( कुछ रुक कर ) पिता से मेरी बहुत 
तरह से प्रणाम कहना झोर कहना कि मुझे इस बात का 
बड़ा खेद है कि में आपकी सेघा बहुत कम करने पाया, मेरे 
अपराधों का झाप त्षमा करें | मातृ-चरगण में भी मेरा प्रणपम 
पहुँचाना | मु्के बड़ा ही दुःख है कि में अंत समय उनके 


५०६ भारतेंदु-नाटकापवलतोी 


दर्शन न फर सका | तुम ग्रपने सास सझुर की सेथा बड़ी 
साधधानता से करना, भगवान के घरणों में सद! स्नेद्द 
रखना ( घबड़।हट नाथ्य कर के ) उद्द | ध्यब छत्ते, कंठ खूखला 
जाता है । बड़ " प्यास लगी है पनी-- 

पानी-- 


साधथित्रो-- ( छबड़ाकर ) हाय ! यहाँ पात्र भी नहों कि पानी 
व्ताऊ। ( दौड़ कर अंचल में भिगा कर पास के तालाब से पानी लाकर 
सत्यवन के मुह में निचोड़ती है ) 


सत्यवान--( कुछ स्थिर हो जाता है) धन्य देघी, धन्य । इस 
समय तुम ने मानों श्यस्ृत के बू द चुह्मा दिये। 
साथिश्नी-इन सब बातों को रहने दोजिये, यह बतत्वाइए अभी 
ता भप अच्छे चंगे थे ध्रभी यहाँ क्या हो गया ? 
सत्यधान-- (मुम॒ुष अवस्था में ) में-नतुम--से-बिदा होऋर 
लकड़ी चुनने ध्याया | इस क्काड़ी में घुस कर उस सूखे 
वूत्त की लकड़ो ज्यों ही काटो मुझे जान पड़ा मानों 
र सिर पक दम उड़ा जाता है। ऐसी भारी घेदना 
मेरे सिर में ्मकस्मत्‌ उठी <४ में किसी तरह सम्हत्त 
न सका, किसी किसी तरह म्राड़ी से निकला, यहाँ तक 
गाते ध्याते तो पअखुध हो कर गिरही पड़ा। फिर मुम्के 
कुछ ज्ञान नहीं, जब ज्ञान हुध्आा तो तुम्हें बेठे पाया-उह ! 
बड़ी ज्वाला है, शरोर झुका जाता है-अब चला- 
मू्छित हो जाता है ) 
( नेपश्य में गान ) 
यमदूत हैं हम भूत हैं मजबूत हैं रन में । 
सोने के घर को खाक दर्मी करते हैं ऊन में 


सती प्रताप ४०७: 


साथित्री--हाय ! क्‍या यमदूृत ध्या गये! क्‍या धअब मस्त से 
प्रणनाथ का वियोग हो होगा? कभी नहाँ--कभो नहीं-- 
यदि हमारा सतीत्व सत्य है तो देखते हैं यमदृतों।की 
कया सामथ्य हे जो प्राणनाथ के धंग को छू भी सकें। 


( अंघकार हो जाता है और यमदूत ऋते हें ) 


यमदूतगण--( गाते हैं ओर नाचते हें ) 
यमदृत हैं हम भूत हैं मजबूत हैं रन में । 
सोने के घर को खाक हमां करते हैं छुन में ॥ 
हां। खादशाह या कि भिखारी हो कोई दो । 
ज्ञानी हीं। या कि पापी हो जो चाहे जोई हो ॥ 
इफ दिन सभी हमारे हो चंगुल में फंसेंगे । 
उस दिन किसी फरेब से हमसे न बचेंगे ॥ 
हम मुश्क बाँध बाँध के सबको ले जायेंगे । 
हम कूद कूद खूब ही डंडे लगायेंगे॥ 
हम जिसको लेंगे उससे जरा भी न ढरेंगे। 
जो कुछ फि जी में आावेगा हम घोद्दी करेंगे ॥ 
यमदूत हैं हम भूत हैं-- 
पक दूत--अरे तुम सथ नाचा ही गाया करोगे या कुछ काम 
भी करोगे ? 


सब--( धबड़ा कर ) हाँ हाँ, चलो भाई सत्यवान के प्राण को 
ध्यभो प्रभु के पास ले चलना है । ( सब आगे बढ़ते हैं ) 


पक दुत--( डर कर ) हैं यहाँ तो शञ्याग सी जत्त रही है, किसकी 
सामर्थ हे जो इस में कूदेगा। ( सब आश्चयं और भय से उसी 
आर देखते हैं ) 


श०य भारतेंदु-नाटकावली 


हूसरा--सच तो, हमने भो ध्संख्य जोधों के प्राण लिए, यद्दी 
करते जन्म बीता, पर ऐसा चमत्कार कभी नहीं देखा था । 
ध्यब मद्दाराज से चल्ल कर क्या कहेंगे ! 


तीसरा--छि--तुम सब निरे डरपोक हो हम लेग रात दिन 
के नरकामि में रहनेघाते लोग हमारा इस श्राग से कय | 
होना हे देखो हम ध्यभी लाते हैं। ( सत्यवान के पास तक जाता 
है और बड़े जोर से चिल्ला कर “अरे बाप रे मरे रे” कह कर अचेत 
होगिरता है ) 

सब--( मारे डर के काँपते हुए) भाइये जान बचाना हो तो 
जददी यहाँ से भागों | जो दशा देखते हैं घही वहाँ निवेदन 
कर दंगे । 


एक दूृत--जरा ठ6६रो एक बेर इनसे यद्व तो कहना चाहिये कि ये 
हट ज्ञायँ देखें क्या कहती हैं तब वेसा चत्त कर कहेंगे | 


दूसरा--तुम्हें अपनी ज्ञान भारो पड़ी ही तो कही, हम तो 
न कहेंगे । 

पद्दिला--( साहसपूर्दके दूर से हाथ जोड़कर ) देबी ! तुम जरा सा 
हट जाप्मो ता हमारे प्रभु की जोश ्याज्ञा हे पह करके हम 
लोग शीघ्र ही प्रभु के पास जाय ।| अब व्य् दुःख करने 
का क्‍या फल । 


साथित्री--, तीचए दृष्ि से देख कर ) खबरदार, पक पेर भो प्ागे 
मत रखना। जा कर अपने प्रभु से कद दो कि प्राण रद्दते 
हुए इस शरोर का न छूने दू गी । 


सब--( धबड़ा कर ) धरे बाप रे जत्ते रे ( सब मांगते हें ) 


सतोप्रताप ५०है 
( नेप्य में गान ) 


( राग पीलु या जंगला ) 


“जग में प्रतिब्रत सम नहि ध्यान । 
नारि-हेतु कोड धर्म न दूजे जग में यासखु समान ॥ 
झनुसया सीता साधित्री इनके चरित प्रमान। 
पतिदेवता तोष जग धन घन गाघत वेद पुरान ! 
धन्य बेस कुल जहूँ निधसत हैं नारी सतो खुज्ञान | 
धन्य समय जब जन्म ल्लेत ये धन्य ब्याह ्रसथान ॥ 
सब सपमथ पतिब्र्ता नारो इन सप झओ ओर न ध्यान | 
याही तें स्थग्गहु में इनको करत सबे गुन गान ॥१॥” 


( यमराज का हाथ में लौह दंड लिए प्रवेश ) 


यम--( आप ही आप ) ध्याहा ! देखो सतोत्व का केसा तेज है 
मानो प्रलयाझि बत्त रही है। मुझे यह निष्ठुर कार्य करते 
इतने दिन हो गए पर ऐसा अपू्च द्ृश्य कभो नहीं देखा । 
( प्रगट ) देधी | तुम क्‍यों बृथा हुठ करती हो, जब दिन 
परे हो ज्ञाते हैंतो किसी की सामथ्य नहों है जो जीष 
को बचाने। तुम ज्ञरा हट जापों हम सत्यपान के प्राण- 
घायु फो ले जायें। 

साबित्नी--( हाथ जोड़कर ) महाराज ! पेसो बात मत कहिए। 
इसके सुनने से हमारा कल्तेजा फटा जाता है। सत्यवान 
हमारा जोघन-सर्घस्थ है, इसके छोड़ कर हम कहाँ हट 
सकती हैं ! 

यम--साविन्नी ! तुम्दारे पविक् सतीत्व में कुछ संदेह नहीं- पर 
पूथ जन्म के पाप का फल भागना ही पड़ता है। विधाता 


४१० भारतेंदु-नाटकावली 


के लेख को कोन मिटा सकता है ! अब व्यर्थ इठ मत करो 

हट जाधो। | 
साथित्रो--धमेराज | यदि आपको पेखा हो प्ाश्रद है तो सुस्के 

भी ले चलिए सत्यघान विना में जी हो कर कया करूगी ! 


यम--यह हमारी सामथ्य से बाहर है; धभी तुम्हारे दिन नहीं 
पूरे हुए हैं; अच्छा हमें श्रव बुत देरी होती है । 

साविश्नी--हाय ! झरापको मुझ पशबला पर तनिक भी दयो नहीं 
ध्याती ! 

यम--सावित्री | हम कया करें, हमारी क्षमता के बाहर जो बात 
है घद हम केसे कर सकते हैं? सत्यध्षान के सिवाय तुम 
ध्योर जो कुछ चाहो हम देने के प्रस्तुत हैं । 

साविन्नी--महाराज ! मेरे बूढ़े सास सखुर की ध्याँख जाती रही 
हैं सो ध्माप कृपा करके दें | 


यम- एव म्स्तु | अच्छा ले श्ब हट जाओ । ( सावित्री हब जाती 
है और यमराज सत्यवान के प्राण॒गायु को लेकर जाते हैं और पीछे पीछे 
सावित्री भो जाती है ) 
( नेपथ्य में गान ) 


'तुक पर काल अचानक टहूटेगा | 

गाफिल मत हो लथा बाज ज्यों हँसी खेत्ल में लूटैगा ॥ 
कब प्रावेगा, कोन राह सेप्रान कोन बिधि छूटेगा। 
यह ॒नहदि जाति परेगी बीचादि यह तन दरपन फूटैगा ॥ 

तब न बचाधेगा कोई जब काल दंड सिर कूटैगा। 
“'हरोचंद” एक घद्दी बचैगा जो हरिपिद रस घूटेगा।॥” 
( वह पर्दा हट जाता है, दूसरा हश्य घोर अरणय अंघकार मय दिखाई 

पढ़ता है। आगे आगे यमराज पीछे पीछे रोती हुई साबित्री का प्रवेश ) 
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यम--( फिर कर सावित्री को देखकर ) देवि ! तुम क्‍यों हमारे 
साथ शाती द्वो? जाओ अपने घर । द्वोना था सो तो 
हो चुका । 

सापित्रो-खूने घर में ज्ञाकर क्या करें? जहाँ सत्यवान वहीँ 
साधथित्री । 

यम--तुम्दारे सतीत्व से हम भत्यंत संतुष्ट हुए | सत्यघान कहे 
प्राण ब्यतोत भयोर जो इस्छा हो सो माँगो | 

सावित्रो -मद्दाराज़ | जे आप प्रसन्न हैं तो हमारे ससुर का राज्य 
जो शत्रश्नों ने क्लीन लिया है सो फेर मिले । 

यम--तथास्तु | अच्छा अब तुम फिर जाओ | 
( यमराज श्रागे बढ़ते हें, सावित्रों पीछे पीछे चलती है | वह पर्दा उठ 

जाता है दूसरा दृश्य भयानक बन महा अंधकार ) 

यम--( पीछे देख कर ) ऐँ | तुम ध्यभी भी नहीं गईं! क्‍यों व्यथ 
का प्रयास करती हो--जाप्रो--शअव सत्यवधान का मिल्लना 
ध्धसस्मष हो समझो | 

साविन्नी धमंराज ! एक बात ध्योर भी प्राथनीय है । 

यम--सत्यघान के सिधाय ओर जो कुछ चाहो मिल सकता है। 

साविशन्नी--महाराज | मेरे श्वखुर कुल में बंश चलानेषात्रा कोई 
नहों है इससे मुझे यद्द घर दोजिये कि सत्यवान से घुसे 
एक सो लड़के हों । 

यम वथास्तु | 
( यमराज आगे बढ़ते हैं, साविशन्नो उनका अनुसरण करती है। बह 

पर्दां उठ जाता है। दूसरा दृश्य स्वर्ग का द्वार महा उज्ज्वल तीन श्रप्सरा हाथ 

में माला लिये खड़ी हैं ) 


#१२ भारतेदु-नाट काचत्ती 


अप्सरागण--भाशो साविन्नी के जीघन । 
बहुत दिनन की आसा पूजो धमधर-खुधा रस पीघन ॥ 
तुष हित प्रेम-मालिका गूथी पहिराबं निज्ञ द्वाथ | 
निभय हे नंदन वन बिहरें पलहूँ तजे न साथ ॥ १॥ 
यम--( पीछे सावित्रों को देखकर ) क्या तुम पअभी तक हमारे 
साथ हं। दो ? 


साविन्नी--मद्दाराज | क्या अपने दिये हुए घर को अभी भूल गये ! 
सत्यधान का प्राण-घायु मुझे दोजिये। 

यम--धन्य देवी धम्य ! में तुमसे हारा | यद्यपि विधाता के नियम 
के पिरुद्ध है तथापि में तुम्हें सत्यवान का जोघनदान करता 
हूँ । ( सत्यवान का प्राणुदान ) शआयाज से मेंने जाना सतो नारो 
को सब कुछ करने की सामथ्य है; संसार में सती का 
धकतंव्य कोई काम नहीं है। साथित्री | तुम्हारी यह 
विमल यशध्यज! अनंत फाल तक संसार में उड्तो रहेगी, 
तुम्हारा पषिनत्र गुश-गान संसार को पाधन करता रहेगा 
झोर तुम्हारा पूजनीय नाम पतिब्रता स्त्रियों का सघस्घ 
होगः | ध्यहठा ! इस पध्त्तो कक सतीत्व के शागे मुझे भी 
पराजित हाना पड़ा | सतीत्व की जय -साधथित्री की जय | 
( यही शब्द चारों ओर से प्रतिध्वनित्र होता है श्योर 
ध्ाफाश से पुष्पवृष्टि होतो है। तीनों अप्सरा सावित्री को 
बीच में कर के नाचती ओर गाती हैं । 
गाओ सब मिलि प्रेम बधाई । 
पतिप्रना नारी के ञआागे काहू की न बसाई ॥ 
पतिहि जिधाया निज सतीत्व बत्त कल हु दियो ह राई । 
इनके यश की खुभग पताका तीन लोक फट्ट राई ।! 


सतीप्रताप ५१३ 


थाप्यो थिर करि प्रेम पंथ जग निज श्रादर्श दिखाई । 
देव-घधूगन श्यानन्दित द्वे प्रेम बधाई गाई ॥ १॥ 


( सावित्री वहाँ से चक्षती है और एक एक कर के वही दृश्य दिख लाई: 
पड़ते हैं जो साविन्री को यमराज के साथ दिखलाई पड़े थे | अंत में बन 
का वह दृश्य दिखलाई पड़ता है जिसमें सत्मवान का मृत शरोर पड़ा है ६ 
सावित्री उसमें प्राण संस्थापन करती है और सत्यवान उठता है जैसे कोई 
सोता हुआ जागे ) 


सत्यधान-- ( अँगड़ाई लेकर ) उफ ! केसा भयानऊ दुःरत्ृप्त मेंने 
देला है। मानो कोई महा पिकराल सूर्ति धारण किये 
मसद्दाकाल मेरे प्राण को लेकर चला है। रास्ते में केसे केसे 
घोर घन अर भयानक नकेंकुड मिले हैं, जिसके स्मरण 
होने ही से रोमांच हो जाता है | फिर मानो पष्ठ महाकातल 
स्वर्ग के द्वार पर मुझे ले गया है, पहाँ मुझे घरण करने 
के लिये तं।न ध्मप्सरा खड़ी हैं, इतन में मानो किसी स्घर्गीय 
देषो ने मेरा प्राशदान महाकाल से ले लिया है, आरोर षह 
देघी मानो हु४ह तुम्हीं हो।डफ | कल्लेजा काँपता है, दे 
जगदीश रक्ता करो | 


साविन्नी--नाथ | डरिये मत, श्यव कुछ जिता नहीं यह सब सत्य 
था, स्वप्त न था पर शव कुछ डर नहों | 


सत्यवान--पं ! कया यह सत्र सच था ! कया प्ुझे महाकाल के 
पस से तुम्हों छुड़ा लाई' ? घन्य देधो धन्य |! ( घबड़ाहट का 
नाय्य करता है) भश्रह ! बेतरह सिर घूमता है। कुछ समभ्त 
नहों पडता, जागता हैं या साया | 


| 


५१७ भारतेंद-नाटकावली 


( नारद मुनि बीन बजाते भाते आते हें ) 


“बोलो कृष्ण कृष्ण राम राम परम मधुर नाम 
गोविंद गांधिद केशव केशव, गोपाल गोपाल ।॥ 
माधव माधव, हरि हरि हरि बंशीधर बंशीधर श्याम । 
नारायण वासुदेव नंदनंदन जगब॑ दर न वृंदाघन चारुचंद गरे ग॑ त्दा म॥ 
हरियंर! जनरंजन सरन सुखद मधुर सू्ि राधापति पूर्ण 
ऋरन सतत भक्त काम ॥ १ ॥” 
( सयत्वान, साविम्नी प्रणाम करते हैं ) 
नारद-मंगतमय भगधषान क्रीकृष्णयंद्र सदा तुम लोगों का मंगल 
करे। (सावित्री से) सावितन्नी ! आ्राज तूने सनीकुल फा 
मुख उज्ज्वल किया, आज तुमने सतीत्व की ध्वजा फहर।ई, 
जा शधनंत काल तक उड्डीयमान रहेगी। तुम्दाग यश 
देवांगनागण गाकर अपने को धन्य मानेंगी आर तुम्हारी 
पुययकथा संसार का पवित्र करेगी । 
( लवंगी, मघुकरी और सुरबाल्ला का प्रवेश ) 


सखीतअजय--घाह, सखी षाह ! तुममें इतने गुण भरे हैं यह दम 
लोगों फा तनिक भी घिदित न था। धन्य तुम्हारा सतीत्व । 
नारद--( स्त्यवान से ) पुत्र | तुम्द्दारा धन्य भाग्य है जो तुमने 
ऐसी सती स्म्रो पाई । ( सावित्री का हाथ रत्यवान के हाथ में देते हैं ) 
लो धञ्याज फिर में तुम्दें इस झम्ूदय रत्न फो सोंपता हूँ, इसे 
यत्ष से रखना । 
( तोनों सखी और अप्सरागण साविद्री-सत्यवान को बीच में करके नाचती 
ओर गाती हें । रंगशाला में खुब प्रकाश हो जाता है ) 
जय जय साधिन्री मद्दरानी । 
सती-सिरोमति रूपरासि करुतामय सब ग़ुनखानी ॥ 


सतीप्रताप ५१३४ 


प्रममयों निञ्ञ पति के पद में छाया सी लपटानी | 
इनके जस की सुभग पताका तीन लोक फट्रानोी ॥ 
चल प्रताप सतोत्व धरम को थाप्यं! जग सुखदानोी । 
सतोमंडली भूषण हेंहे इनकी प्रेम कहानी । १॥ 
( आकाश से पुष्पवृष्टि होती है और जबनिका गिरती है ) 


पात्र-सूची 
घ्यर्थात्‌ 
नाटकावल्ली के इस भाग में संगत ग्रंथों में आए हुए पाज्नों की नामावल्ली 


अंधकार--( भा० दु० ) 
धजु न--पांडव--( धर० घि० ) 
घधाबदुश,्श गीफ खाँ--सर सिप्हस।लार--( नी० दे० 
ध्रबदुस्समद--मुसाहिब--( नो० दे० ) 
श्वाल रुय--( भा० दु७ ) 
इंद्र--देवराज--(ध० वि०, स० हृ० ) 
उंदुर---चर-- प्लु० रा० ) 
उत्तर--धिराट की कनन्‍्या--( ध० घि० ) 
कटलू--बनिया--! हं० न० ) 
काम मंजरो--सखो--६ खं० ) 
कामिनी--सखी--(लं० ) 
कालपाशिक--सलेबक-- झु० रा० 
कृपाचाय-- पडिषों के गुरू-( घ० वि० ) 
को डिन्य--उपाध्याय का शिष्य--(स० ह० ) 
त्तपणक - जी वसिद्धि नामक गुप्ततर--( मु० रा० ) 
गप्प पंडित--( प्रें० यो० ) 
गोपालशास्मी--( प्रे० यो० ) 
गोबरधनदास--चेला--( ह्मं० न० ) 
चंडिका- गायिका के छा वेष में नोल देवी--( नी० दे० ) 
चंद्नदास--ज्ञोहरी--( मु० रा० ) 

भा० ना०--४० 


( ३) 


चंद्रकान्ता--सखी--( चं० ) 
चंद्रगुतत--कुसुमपुर का राजा--( मु० रा० ) 
चंद्रावलोी--न!यिका--( चं० ) 
चंपकमलत!'--सझख्यी--( छं० ) 
चबूभद्ट - ( प्रें० यो० ) 
चपर गद्द खाँ--( नो० दे० ) 
चाणक्यप--चंद्रगुप्त का मन्जी--( मु० रा० ) 
चित्रवर्मा--कुलत देश का राज्ा--( मु० रा० ) 
तवकूजी--मधहाजन--( प्रे० यो० ) 
जाजलक--कंचुकी--( छु० रा० ) 
जिष्णुदास--महाजन--( घु० रा० ) 
जोणंविष-- मदारो, घिराधगुप्त नामक गुप्तचतर--( प्लु० रा० ) 
जीवसिद्धि--गुप्तचर--( मु० रा० ) 
भ्ुटीसिह--ग डा--( प्रे० थो० ) 
टेकचंद--मह।जन--( प्रें० यो* ) 
डिसलायढरी --( भा० दु० ) 
दंडप शिक्रू--चंद्रगुप्त का नोफर--( मु० रा० ) 
दीघचक्षु-रक्ताधिक्ारो--( मु० रा० ) 
दुर्येधेन--को रघ--६ धघर० घि० ) 
देघो सिह--सिपाहीो--( नो० दे० ) 
मत्सेद--सत्यवान का पिता--( स० प्र० ) 
घनदास--वैध्ण व --( प्रे० ये।० ) 
थम-चांडाल वेषधारोी--( स० ह० ) 
घधमंगाज-युधिष्ठटिर--( घ० थि० ) 
नारद - क्रूषि--( स० ह०, खं०, स० प्र० ) 
नारायण--जैलोक्यप के स्वामी--( स० ह० ) 


( ३ ) 


नारायणशदास--चेला--( पशं० न० ) 

निपुण क--भेदिया--( म्ुु० रा० ) 
नीलदेधी--सूयंदेव की रानी--( री० दे ० ) 
प्वंतक--मलयकेतु का पिता--( मु० रा० ) 
प.वती--मद्दावव की पत्नी--( स॒० हु० ) 
प्रियंबददक--सेवक--( पु० रा० ) 

पं कदान अली--( नो० दे ० ) 
पुरुषद त्त-- सेघक-- छु० गा० ) 
पुष्करनयन, पुष्कराक्ष--काइमोर का राज़ा--( छु० रा० ) 
प्रधीरक--( मु? रा० ) 
बालमुकुंद--वेष्णघ--( प्रे० ये।० ) 
बुभुत्षित, दोत्षित--( प्रें० ये।० ) 
भद्रमेट--से घक--( प्ु० रा० ) 
भागुरायण--वाणक्य का भेदिया--( पु० रा० ) 
भामभा--सखी-( चं+ ) 

भारत दुर्देष--( भा« दु० ! 

भारतमाग्य--( भा- दु० ) 
भासुरक--सेघक-- घछ्ु० रा० ) 
सैरष-मद्दारेष के गण--( स० ह० ) 
मथुरादास--( प्रे० ये ० ) 

मदिरा--( भा० दु० ) 

मधुकरो--सखी--( स० 9४० ) 
मलजी--बैष्णब--( ० ये।० ) 
मतलयकेतु--पषतेश्वर का पुश्न॒--( मु० रा० ) 
मद्दादेव--देवता--( स० ह० ) 
माखनदास--( प्रें० ये।० ) 


( ४ ) 


माधव शास्त्री--( प्रे० ये।० ) 

माधधवोी--घर्जी--( च॑ं० ) 

माधचुरो--सखी--( चं० ) 

मेघात्त--पारस का राजा--( मु० रा० ) 
यमराज--देवता--( स० प्र० ) 

राक्तस-नंदघंश का मंत्री--*( मु० रा० ) 
राज़सेन--सेवक--( पछु० रा० ) 
रामचंद्र--रई घ--( प्रे० यो० ) 

रामभद्ट--( प्रे० यो० ) 

राग--( भा० दु० ) 

रोहिताश्व--राजा हरिश्चंद्र का पुत्र--( स० ह० ) 
ललिता--स ली--[ चं० ) 

लघंगी-- सखो--( चं० ) 

घनदेघोी--सखी--( च्ं॑ं० ) 
घनितादास--'वेष्ण व--( प्रें० यो० ) 
वर्षा--सखी- जखं० ) 

घढल भा--सखी --( चें० ) 

घसंत--खुर्य देव का पागल बना नोकर--( नौ० दे० ) 
घिजयपाल--किलेदा।र--( प्रु० रा० ) 
घिजयवर्मा--सेव क--( मु० रा० ) 

विद्याधघधर--( ध० घि० ) 

घिराट--मत्सख्य देश का राजा--( ध० वि० ) 
घिराधगुप्त--पुप्तचर--( म्रु० रा० ) 
विलासिनी--सखो--( खं० ) 
विशाखा--सरत्री--( चं० ) 

विष्ण पुत--चाणक्य का एक नाम--[ प्लु० रा० ) 


( # १ 


पघिषएुशर्मा--राजपं डित--( नो० दे० ) 

विश्वामित्र -ऋषि--( स० ह० ) 
बेैहोनर--सेचक--( पु? रा० ) 
शकटदास--राक्षस का मित्न--( मु० रा० ) 
शारंगरघ--चाणक्य का शिष्य--( झ्ु० रा० ) 
शिलखवरसेन--मलयकेतु फा सेनापति--( घु० रा० ) 
शुकदेघ--पमुनि--( चं० ) 

शेब्या--झ् योध्या की रानी -- ( स० हृ० ) 
शोणोत्तरा--परिचारिका--( मु० रा० ) 
इयामत्वा--सखो---( जं० ) 

संध्यय---मलली--( चें० ) 

सत्यचान - घुमत्सेन का पुश्र--( स० प्र० ) 
सत्यानाश--फौजदार--( भा० दु० ) 
सावितन्नी--राज़ा भ्रश्वपति की कनन्‍्या--( स७ प्र० ) 
सिधुसेन--सिध का राजा--( मु? रा० ) 
सिहनाद--मलयदेश का राजा--( मु० रा० ) 
सिद्धाथंथ--चाणकय का गुप्तचर--( मु० रा० ) 
सुघारक--पंडित --( प्रे० यो० ) 
सुरबाता--सखी--( स० प्र० ) 

सूरजदेव--पंजाब का राज़ा--( नी० दे० ) 
सोमदेव - खूरजदेव का पुत्नु--( नो० दे० ) 
स्तनकलश--बैतालिक--( मु० रा० ) 
हरजनवाँ--धम के साथी 'सत्य” का दूसरा नाम--( स० ह० ) 
हरिश्चन्द्र--धयोध्या का राजा--( स० ह० ) 
घिगुराज--सेवक--( मु० रा० ) 


शव फर्क अाााात७०८८रत बफामराजकााया 


इस भाग में आए हुए संस्कृत आदि 
अंशों के अथ 


पृ८ ४-- विष्ण भगषान के ल्तीज्ञा-धराह का घह दाँत-रूपी 
दंड तुम लोगों की रक्ता करे, जिस पर सुमेरु पर्चेत रूपी कलश- 
युक्त पृथ्त्री छाते की तरह शोमायमान है । 

पृ० ४०--तम्हारा शुभ हो, भल्ना हे, दीर्घाय हो, गाय- 
घेड़ा-हाथी-धन-धअ्न्न को वृद्धि हो, संपत्ति बढ़े, मंगल हो. शत्र का 
नाश हो ञझोर संतान की बढ़ती के साथ कृष्ण-भक्ति बनी रहे | 

पृ० ५२-हब्रह्मा, पिष्णु, शिव आदि देवगण तुम्हारा अ्भि- 
षिचन करें शध्र्थात्‌ सुरत्तित रखें | गंत्रषे, किन्नर तथा नागगण 
तुम्हारी सबदा रक्ता करें | पितरगण, गुह्यक (कुबेर के कोष 
के रक्धक ), यक्ष ( कुबेर के सिपाही ), देवियाँ, भूतगण, खातों, 
माताएं धर्थात्‌ शक्तियाँ सभी तुम्हारा माजन करें तथा तुम्हारों 
सघंदा रक्ता करें। शुभ हो झोर कुणल हां | महालद्मी तुम पर 
प्रसन्न हों | हे सतो, तुम पति-पुत्र झ साथ सो बष तक- जीवित 
रही; 

( जिस प्रकार जलू फेंका गया है उसी प्रकार ) तुम्हारा जो पाप हो 
ध्योर अप्रंगल हो पद दूर चला जाय । 

जो कुछ मगल, शुभ, सोभाग्य, धन-धानन्‍्य, स्वस्थत। तथा 
संतान-वृद्धि हे घह सब भगषान की कृपा तथा ब्राह्मण के आशो- 
बांद से तुम्हारा हों । 


( ७ ) 


पृ० ४५५-भपनी जाति शाप ग्रहण करने वाल्ले, प्रसिद्ध 
क्रोधी ब्राह्मण, पशिष्ठ के दपंधान पुत्र-रूपो जंगल क्ेलिए अम्ल 
रूप, दूसरी सृष्टि बनाने से भयभीत संसार के त्िए यम समान 
भोर चांडाल त्रिशंकु के पुरोहित मुझ कोशिक को नहीं 
पहिचानता । 

पृ० ५ई--ध्यफातादि समय में निरूष्ट वृतक्षि धारण करने 
वाले, राज्ञाओं का दान न लेने वाले, श्याड़ी ( वशिष्ठ ) तथा बक 
( विश्वामित्र ) के युद्ध से संसार को कंपित करने घात्ते झोर तेज 
तथा तप के कोष श्याप को कोन नहीं ज्ञानता ? 

पृ० ६०--जिसकी कहाँ भी गति नहीं है उसकी काशी में 
गति हो जाती है । 

पृ० ६ --जिनका भोजन, घस्न ओर निवास ठीक ठीक 
नहीं हे उनको काशी भी मगध है शोर गंगा भी तपाने घाली है ! 

पृ० ७३--दे ब्राह्मण, तुम्हारे इस तप, घत, ज्ञन ओर पठन- 
पाठन को धिक्कार हे कि तुमने हरिश्चंद्र को इस दशा में ला 
डालना 

पृ० ७६ई--तपस्घी लोग तो शाप ही दास होते है | 

पूृ० १०३--घेय, सत्य, दान तथा शक्ति सभी अलोकिक हैं । 
है राजा हरिश्चंद्र तुमसे सब से बढ़कर काय हुआ है| 

पृ० १४२--ब्राक्मण के घाकय में भगधात हैं । ब्राह्मण मेरे 
देवता हैं । 

पृ० १४३--पयाप किए हुए ब्राह्मग का भी कोई तिरस्कार न 
करे इत्यादि । जिसोी किसी उपाय से किसी भो देहधारोी को 
विद्वान संतुष्ट कर दें तो घही भगव।न की पृत्ना है । 

जिसकी कहीं गति न हो उसकी गति काशी में होती हे । 

विधवा का बाल काटना प्राश-कष्ट के समान होता है। 


( ८ ) 


यदि मनुष्यों के संतोषदायक हे ते केश-युक्त द्वी रहने दे । 

पृ० ३ई२-मंहाबल्ीी बाराह-शरीरधारी रुपयम्‌ पिष्ए, 
जिन पे दंद्धाव्र पर प्रलय में निमश्ना पृथ्वी ठहरो हुईं थी, योर 
इस समय यहद्द स्क्ेच्छों ढारा उत्पोडित होकर जिस राजमूति 
के दोनों दृढ़ भुता पर पशश्रित है वह वेभवशालो, बड़े भाई के 
ध्नुयायी, राजा चंद्रगुप्त बहुत दिनों तक पृथ्वी की रक्ता करे | 

पृ० ३६७ --( फारपी )-अमोरो हृदय में है, धन में नहीं है 

पू० ४१६--हे सूढ़, क्तण भर के लिये जब तक में मधु पीती 
हैँ, गज ले । मुककसे तेरे मारे जाने पर जल्दी देवगण गजेंगे । 

इन्द्र जे लोक्य पावे, देवगणा यजक्ष की हथि खाने पालने हों 
और यदि तुम लोग जोना चाहते हो तो पाताल जाझो | 

इस प्रकार जब जब दानवों द्वारा उठाई बाधा पेदा द्वोती है 
तब तब में अचपतार लेकर शत्रु का नाश करती हूँ । 

यद्द पूरा श्लोक इस प्रकार है :-- 
विद्या: समस्तास्तव देधि भेदाः स्थियाः समस्तःः सकला जगत्खु । 
त्वयेकया प्रितमम्बयेतत्‌ का ते स्तुतिः स्तव्यपरापरोक्तिः ॥ 

है देषि सभी विद्याएँ तथा संखार में कलायुक्त सभी स्थ्रियाँ 
तुम्दारो हो भेद हैं, तुम्दीं एक माता से यह जगत्‌ पूर्ण हे तब 
स्तुति योग्य परा, पश्यन्ति मध्यमा अआदि उक्तियों से तुम्दारों 
स्‍्तु त क्या हो सकती है । 

[ दुर्गापाढ ] 

धंग्रेज्जी--- 

« जो चु बन उसने दया था वही प्रथम शोर अंतिम था, षद्द 
कटार का खुबन था, जो उसके हृदय तक तथा उसके पार घुसेड़ 
दिया गया था । उसझे पेरों # नीचे नोच रक्त हें भरकर पहद्द 


( ६ ) 


लोटने लगा | उसके छाती में कटार, जदाँ स्थित था, वहीं काँपता 
था ओर उसके कब्जे की ओर उसको अंगुलियाँ ब्यथ' ही तथा 
बेंग से बढ़ती थों, पर डसके वाद निर्जीव द्वो अ्कड़ गई । 'मर' प्‌ 
घातक मर ।' उसने शरीफ की तक्षघ:र उसके जड़ाऊ म्यान से 
खींच लिया और मुसलमान सर्दार के गल्ले पर निरथ क हो 
चलाया। तारों के प्रकाश के नीचे यद्द मतक-द्वश्य ! देवी कालो 
के समान चद्द सिर लिए हुए शञातो है | चह घहाँ तञआाती है, जहाँ 
उसके भाई ल्लॉोग मारे गए सर्दार के शव की रक्ता करते हैं । 
खाग पड़ाव शांत है पर रात्रि भी बहुत कम है। उसी सर्दोर 
के पेरों तले पद उसको फंक देती दे, उस नीच बाझक को फेंक 
देती दे ( और कहती है ) 'घूरज्न, मेंने ह्मपना घचन पूरा किया, 

भाइश्ो, चिता तेयार करो ।' 


प्रेम.येगिनी के 


चोथा गर्भांक के मराठी अंश का हिंदी रूपांतर 


मदाश-कया हो बुभ्त्तित दीक्षित हैं ? 

बुभुत्तित--कोन है ! वाह महाश, क्‍या तू है? क्‍यों बाबा प्याज 
कितने ब्राह्मणों को हमारे द्वारा निमंत्रण दोगे। माल्तिक ने 
कितने ब्राह्मण कहे हैं ? क्यों रे ठोकया के यहाँ कहाँ के 
यज्ञमान का सहस्त्र भोजन चल रहा है! 

मद्दश -दीत्तित जी, ध्याज ब्राह्मणों में ऐसी मार-पीट हुई कि 
नहीं कह सकता | घह बड़ा पचड़ा है । 

बुभु०--क्या सचमुच मार-पीर हुई ! अच्छा, आझञो चत्तो बेठक 
में ।पर यह तो वतल्लाशो कि आखिर एमारे ब्राह्मणों की 
कया व्यवस्था होगी ! तू ब्राह्मणों का त्वाया या नहीं १? या यों 
ही हाथ झुलाता चला श्राया। 

महा।श०--दो ज्षित जी थोड़ा सा जत्त दीजिए, बड़ी प्यास लगा है। 

बुु०-अच्छा भाई थोड़ा ठहरो इतनी धूप में आए हो। बूटी 
ही बन रही हे । थोड़ी बूटी हो पी लो । भ्च्छा यह बत- 
ल्ञाग्ो कि कोन फोन से ओर कितने ब्राह्मण मिले ? 

मदहाश--( हिन्दी ) 

बू भट्ट----.- --- ---२५ त्रहक्षण ? 

महाश--हाँ गुरु, २५ ब्राह्मणा तो केघत्त सहस्त भोजन के हैं| झोर 
ध्याज जो बसंत पूजा होगी, उसके ल्लिए अलग, कर ज्ो 


( ११ ) 


सभा होगी, उनके लिए भी मेंने तार लगाया है, लेकिन... | 

गोपाल, माधव शस्ह्री-क्यों महाश लेकिन क्या ? सभा का 

* काम किसके हाथ में है ! और सभा कब होने षालोी है! 

महाश--पर यही है कि यह यज्ञमान पाप नार में रहता है। 
इसे एक कन्या है, घह घिधवा है पर उसके सिर पर केश 
हैं। तोथ स्थान में शआकर त्ञोर करना शआापषश्यक है पर 
त्तौर करने से कन्या को शोभा चली जायगी इसलिए 
जो कोई ऐसी शास्त्रोाक्त व्यवस्था दे तो उसका एक छत्नार 
रुपये की सभा करने का घिचार है शोर यह काम घन- 
त॒दिल शास्त्री के हाथ में पड़ गया है । 

गप्प पं०-उ ( हिन्दी ) 

माधव शास्त्री--( हिन्दी ) 

गोपाल ०--ठीक हो है, ओर यदि किसी दुघंट काम के कारण 
हम लोक-द्रृष्टि में निद्च भी हों तब भी द्रम् वंद्य हैं, क्योंकि 
श्रीमद्भागघत ही में लिखा है कि 'वाप किए हुए ब्राह्मण 
को भी को६ हानि न पहुँचावे इत्यादि!... ... | 

गप्प एं०--( हिन्दी ) 

घुस ०--६ हिन्दी ! 

चंत्रू भकझ्ू--( हिन्दी ) 

महाश--दी ज्षित जो, बूटी तेयार हुई--अशथ जढूदी छुने क्‍योंकि 
यह आघ बहुत प्यासा हूं! गया है और अभी बहुत से ब्राह्मणों 
के यहां कद्दने जाना है | 

बुभुए--जररा छानो ता । 

माधव शाश््री-- दी ज्षित जी, यह मेरा काम नहीं, कारण में केंघतल 
अपने पीने का मालिक हैं, मुझे छानना नहों शआता। 
( हिन्दी ) 


( २ ) 


गापाल०--श्रच्छा दोत्षित जी, में हो आता हूँ । 

'चंबू भद्ट-मद्दाश पध्याजिर हमारे दल के सहस््न भाजन में कितने 
ब्राह्मण भोर वसंत पूज्ञा में कितने ब्राह्मण रहेंगे ? 

मदहाण--शञ्राज दीत्तित के दल के कुल २५ ब्राह्मण हैं। उनमें से 
१५ सहस्त्र भोजन में ओर १० बसंत पूजा में रहेंगे । 

माधव शास्त्री--अं।र सभा के ! 

मद्राश--सभा के बारे में तो मेंने कद्द हों दिया कि धनतंदित्त 
शार्री के अधिकार में है झोर दो तीन दिन में वे उसका 
भो बंदरोबस्त करंगे। 

गप्प पं--( यहाँ से पृष्ठ १६७ में गण्प पंडित तक हिन्दी है ) 

चंबू भद्ट-ाँ हाँ दीक्षित जी वहीँ खतम फरिए में ग्राज्ञ कल 
नहीं पीता । 

गोपाल, माधघ--क्‍यों भट्ट जी, बस रहने दो, ये नखरे कहाँ 
सोखे ! इसे पी शो, व्यर्थ यह ठंढी दोती है । 

'चंबू भरद्ट-नहीं भाई में सत्य कहता हूँ, मुकको बरदाश्त नहीं 
होती । तुम त्नोगों को तो यद्द नखरा ज्ञान पढ़ता है पर ये 
सव प्रायः काशी के ही हैं झोर ह्याप लोगों के समान परम 
प्रियतम सफेद ऋरकराता डुपदट्टा झोढ़ने घाली अनाथ बाला 
ने हो घिललाए होंगे । 

महाश--क्‍यों गुरु दीत्षित जी अब पान जमना चाहिए | 

'बुभु२-हाँ साई, घह बँटा है ले आओ भर लगाओ तव एक 
दो चार। 

-महाश--द्दोत्षित जी, ठोकया के कमरे में १५ ब्राक्षण भेजिए । 
दस बजे पत्तल परासो जायगी झोर ध्याज रात के बसनन्‍्त 
पूता में १० ब्राह्मण जढ्दी भेज् देना, क्‍योंकि उसके बाद 
दुसरे दल्त के ब्राह्मण अवेंगे । 


( रै३े 9) 


बुभु०-( हिन्दी ) 

माधव ०--( हिन्दी ) 

गोपात्त- ( हिन्दी ) 

बुभु-भाई बहरो झोर यदि में जाऊँते यहाँ का प्रबंध कोन 
करेगा । 

गोपाल--एँ, गुरु केवत्न १४ ब्राह्मणों के लिए घबड़ाते दो। सपभत्त 
के सहेज दो ब्राह्मणों को भेज् देगा | ( हिन्दी ) 

गप्प पं०--( यहाँ से पु० १७० गोपाल० के कथन तक हिंदी है ) 

बुभु०--अरे पहिक्न नए शौकीन के यहाँ चलू, पह्दाँ क्या हे यह 
देख लू तब रामचंद की ओर झुकू । 

माधव शास्त्री--शच्छा वेसा हो हो, भ्राजकत्त न्यू फांड शास्त्री 
ने बहुत उदारता धारण की है शोर बहुत सी चिड़िया 
भी पाली हैं | पद सब भो देखने में धआधघंगी। पर भाई में 
ध्यन्दर नहों जाऊँगा | क्योंकि मुझे देखकर उन्हें बहुत कष्ट 
होता हे । 

गोपाल--अच्छा वहाँ तऋू तो चलो, ध्यागे देखा जायगा | 


सूर-साहित्य की भूमिका 
लेखक 
रामरतन भटनागर एम० ए० 
वाचस्पति त्रिपाठी एम० ए० 


इस पुस्तक में 'सूर-साहित्य सम्बन्धी सम्पू्णं परिचय देने का 
अयल्न किया गया है। सूर-साहित्य के कुछ अंगों पर तो पहली 
बार प्रकाश डाला गया है। अनेक स्थलों पर उसके संबंध में ऐसे 
सिद्धान्त उपस्थित किये गये हैं जो कम से कम उस रूप में अब 
तक पाठकों के सामने नहीं आये हैं। सूर-साहित्य पर अब तक 
के सभी विद्वान लेखकों ओर साहित्यकारों द्वारा उपस्थित मतों का 
निचोड़ प्रस्तुत पुस्तक में भरा हुआ हे । 

साहित्यिक आलोचना के अतिरिक्त महात्मा सूरदास की 
जीवनी, उनका दाशेनिक सिद्धान्त, उनका चरित्र, उनकी इईश्वर- 
भक्ति आदि विषयों पर भी महत्वपूर्ण प्रकाश डाला गया है। यानी 
महात्मा सूर ओर उनकी साहित्य सम्बन्धी सभी महत्वपूर्ण विषयों 
से पुस्तक परिपूर्ण है । 

साहित्यानुरागियों ओर विद्यार्थियों के लिये यह अनिवाये 
ओर संग्रहणीय है । मूल्य २) 


मिलने का पता-- 
रामनारायण लाल 
प्रकाशक तथा पुस्तक-विक्र ता 
प्रयाग 


कप 
लेखनकला 
छलेख क 
पं० किशोरोदास वाजपेयी भारी 
मूक््य १॥) 

व्लेखनो बहुत से ज्लोग उडाते हैं, पर लेखऊ कम ही होते हैं | ल्लेखक दो ने 
के दिए किन-किंद बातों को जानकारी द्वानी चाहिये, इन्हीं बातें का विवेचन 
विद्वान क्ख्तकक ने इस पुस्तक में को है | इस पुस्तक की उपयोगिता पर कतिपय 
विद्वानों के विचार पढ़िये-- 

अखिल भारतीय हिन्दी-साहित्य-सम्मेक्बन के प्राण भोर यू० पी० 
ख्ेजशिस्लेटिव असेग्बली के अध्यक्ष, माननीय बा० श्री पुरुष त्तमदास टंडन--- 

'जेल्ल में आपको भेजी हुई पुस्तक 'लेखनकऊत्ता' मिल्नी थी | उसे मैंने 
झौर मेरे साथी श्रो सभ्पूर्णानन्‍द थी ने पढ़ा था। पुस्तक मुझे अच्छी और 
डफ्योगी व्वगी ।”' 

यू० पी० सरकारके शिक्षा-सचिव विद्वद्धवर बा० भरी सम्पूर्णानंद जी-- 

* मैंने श्रो किशोरीदास वाजपेयी क्‍्ौो 'लेखनकत्ा' को जेल में देखा था 
पुस्तक नौनिहाजों ( नये साहित्यकारों ) के लिए किस्त्रो गई है। में वेधा 
'नौनिद्ात्' नहीं हूँ ओर ब्विखने पढ़ने का काम भी बहुत दिनों से करता आता 
हैं । इसलिये वाजपेयो को को दृष्टि से हस पुस्तक का पढ़ना मेर लिये जरूरी 
नहीं | परन्तु में हतना कह सकता हूँ कि मुझे इस पुस्तक को पढ़कर बहुत 
ज्ञाम हुआ है | 

एक स्थत्ष पर लेखक ने मेरी एक भूल भी सुझायी है। मेरा विश्वास 
है कि जे लोग हिन्दी क्िखने की इच्छा रखते हैं, उनके ल्लिए यह पुस्तक 
बहुत उपयोगी सिद्ध होगो | इसमें द्विक्तो बातों पर ध्यान देकर वे अपनी 
रचनाओं को बहुत सो भद्दो भूल्यों से बचा सकेंगे |” 


रामनारायण लात्त 
प्रकाशक तथा पुस्तक-विक्रेता 
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ध्रपने विषय में यह पुस्तक अभी बिदकुल नई ही सी हे। 
इस विषय पर छाती पुस्तकें दो दां एक लिखो गई हैं। इसका 
प्राककथन प्रयाग-विश्वधिद्यालय के दशेन शा|ल्त्र-विभाग के ध्यध्यत्त 
श्रो० प्रो० अनुकूल चन्द्र मुर्ज्ञों ने त्तिखा है भोर इसको प्रशंसा 
करते हुए दसे इंटर श्रेणी के विद्याियों तथा धन्य जिज्लासुप्ों 
के लिये बहुत हा उपयुक्त और उप्येगी कहा है । 

इससे इस पुस्तक की महृष्ता सुपष्टतया सिद्ध हो जाती है | 
इसके लेखक इस विषय के प्रोफेतर रह चुह हैं छोर हिन्दी के 
वे विद्वान लेखक प्रसिद्ध ही हैं । 

पुस्तक में इंटर परीक्षा के पाठ्य-क्रम का भी पूरा ध्यान 
रकत्ा गया है। भाषा स्पष्ट, सरत ध्योर सुबोध है, पारिभाषिक 
शब्दों के लिये केष्ट मो में घअंग्रेज़ो के भी शब्द छुविधा के घिचार 
से दे दिये गये हैं | 
१४ सूदय २। 
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अवाप्ति सं ० 


क्पया इस पुस्तक को निम्न लिखित दिनांक या उससे पहले वापस 
करद । 
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